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दो शब्द 


भारतवर्षमें जातिप्रथा बहुत पुरानी है। ब्राह्मणधर्मके प्रसारके 
साथ समग्र देशमें इसका प्रचार और प्रसार हुआ | वास्तवमें ब्राह्मणधर्मका 
मूल आधार हो जातिप्रथा है। इस घरका साहित्य और ऐत्तिहासिक तथ्य 
इसके साक्षी हैं । पर पिछली शताब्दियोंके सामाजिक और राष्ट्रीय इति- 
हासको देखनेसे ज्ञात होता है कि जातिप्रथा देश और मातव-समाजके 
लिए परिणाम अच्छा नहीं लायी । 


ह तो स्पष्ट ही है कि जैनधरमंका जातिधर्मके साथ थोड़ा भी सस्वन्ध 
नहीं है। मूल जैन साहित्य इसका साक्षी है । किन्तु मध्यकालपें जातिधर्मका 
व्यापक प्रचार होनेके कारण यह भी उससे अछूता न रह सका । इस 
कालमें और इसके बाद जो जैन साहित्य लिखा गया, उसमें इसकी स्पष्ट 
छाया दृष्टिगोचर होती हैं । उत्तरकालीन कितने हो आचार्य, जो जैनघर्मके 
सर्वमाग्य आधार-स्तम्भ रहे, उन्हें भी किसो न किसी रूपमें इसे प्रश्नय 
देना पड़ा । वर्तमानमें जेनधर्मके अनुयायियोंमें जो जातिप्रथाका प्रचार और 
उसके प्रति आग्रह दिखाई देता है, यह उसोका फल है । 


समय बदला और अब देश यह सोचने लगा है कि जातिप्रथाका अन्त 
कंसे किया जाये । यह सत्य है कि वैदिक सम्प्रदायके भोतर जैसे-जैसे जाति- 
प्रथाका मूलोच्छेद होता जायेगा वैसे-बैसे जेनसमाज भी उससे प्रभावित हुए 
बिना नहों रहेगा । किन्तु यह स्थिति बहुत अच्छी नहों । यह अनुत्र्ती- 
पन जैनसमाजको कहींका भो नहीं रहने देगा। वस्तुतः उसे इसका विचार 
अपने धर्मशास्त्रके आधारसे हो करना चाहिए। घमंके प्रति उसको 
निष्ठा बनो रहे यह सर्वोपरि है । 


है. ६ 


जिन जैन आचारयनि जाति, कुल, गोत्र आदिकी प्रथाकों परिस्थितिवश 
धर्मका अंग बनानेका उपक्रम किया, उन्होंने भी इसे बीतराग भगवान्‌की 
बाणो या आगम कभी नहीं कहा। सोमदेवसूरिने अपने यहास्तिलकमें 
गृहस्थोंके धर्मके लोकिक और पारलौकिक दो भेद किये हैं तथा लौकिक 
धर्ममें वेदों ओर मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंकों ही प्रमाण बताया है, जैन 
आगमको नहों । इसी प्रकार इन्होंने अपने नीतिवाक्यामुदमे वेद आदिको 
त्रयी कहकर वर्णों और आश्रमोंके धर्म और अधर्मकी व्यवस्था त्रयीके अनु- 
सार बतायी है-त्रयीत: खलु वर्णाश्षमाणां धर्माधमंब्यवस्था । 

यह बात्त केबल सोमदेवसूरिने ही नहीं कही, मूलाचारके टीकाकार 
आचार्य वसुनन्दिने मूलठाचारको ( अध्याय ५ इछोक ५९ ) टीकामे लोकका 
अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य और शूद्र किया है और उनके आचारकों 
लोकिक आचार बताया हैं। स्पष्ट है कि लोकिक आचारसे पारलौकिक 
आचारको वे भी भिन्‍न मानते रहे । 

महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेनने ब्राह्मणवर्णके साथ जातिप्रथाकी 
उत्पत्ति भरत चक्रवर्तीके द्वारा बतायो है, केवलज्ञानसम्पस्त परम बीत- 
रागी भगवान्‌ आदिनाथके मुखसे नहीं । इससे भी यही ज्ञात होता है कि 
वे भो इसे पारलौकिक धर्मसे जुदा ही मानते थे । 

जेनपर्ममें जातिप्रथाकों स्थान क्यों नहों है, इस प्रशनका सहज तकंसे 
समाधान करते हुए आचार्य गुणभद्रने उत्तरपुराणमें कहा है, “मनुष्योंमें 
गाय और अश्वके समान कुछ भी जातिकृत भेद नहीं हैं । आक्ृतिभेद होता 
तो जातिकृत भेद मानना ठीक होता । परन्तु आकृतिभंद नहों हैं; इसलिए 
पृथक्‌ पृथक्‌ जातिकी कल्पता करना व्यर्थ है । 

आचार्य रविषेणने अपने पद्मपुराणमें जातिवादका निपेध करते हुए 
यहाँ तक डिखा है कि कोई जाति गद्धित नही है, वास्तवमें गुण कल्याणके 
कारण हैं, क्योंकि भगवान्‌ जिनेन्द्रने ब्रतोमें ध्थित चाण्डालको भो ब्राह्मण 
मात्रा हैं । 


५ 


अमितगति श्रावकाचा रके कर्ता इससे भो जोरदार शब्दोंमं जातिवादका 
निषेध करते हुए कहते है, “वास्तवमें यह “उच्च और नोचपनेका त्रिकल्प 
ही सुर और दुःखका करनेवाला है । कोई उच्च और नीच जाति है, और 
वह सुख ओर दुःख देती है, यह कदाचित्‌ भी नही है। अपने उच्चपनेका 
निदान करनेवाला कुबुद्धि पुरुष धर्मका नाश करता हैं और सुखको नहीं 
प्राप्त होता । जेसे बालकों पेलनेवाला लोकनिन्ध पुरुष कष्ट भोगकर भो 
कुछ भी फलका भागी नहीं होता, ऐसे ही प्रकृतम जावना चाहिए ।”! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसो भी आचायंने पारलौकिक ( मोक्ष- 
मार्गरूप ) धर्ममे लौकिक धर्मकों स्वीकार नहीं किया है और इसोलिए 
सोमदेवसूरिन स्पष्ट शब्दोंमें धर्मके दो भेद करके पारलौकिक धर्मको जिन 
आगमके आश्रित और लौकिक धर्मको वेदादि ग्रन्थोंके आश्रित बतछाया हैं । 


जैन परम्परामें यह जातिप्रथा और तदाश्नित धर्मकी स्थिति है। ठीक 
इसी प्रकार गोत्र और कुलके विषयमें भी जातता चाहिए। आचार्य वीरसेनने 
गोत्रका विचार करते हुए इद्षवाकु आदि कुलोंको स्वयं काल्पनिक बतलाया 
हैं । कर्मशास्त्रमे जिसे गोत्र कहा है वह लोकिक गोत्रसे तो भिन्न हो है, 
क्योंकि गोव जीवविपाकी कर्म हैं। उसके उदयसे जीवकी नोआगमभाव 
पर्याय होतो है और वह विग्रहगतिमें शरीर ग्रहणके पूर्व ही उत्पन्न हों 
जाती है, इसलिए उसका लौकिक गोत्रके साथ सम्बन्ध किसी भी अवस्थामें 
स्थायित नहीं किया जा सकता । 

यह तो आगम ही हैं कि नोआगमभावरूप नीचगोत्रके साथ कोई 
मनुष्य मुनि नहों होता। परन्तु जब कोई ऐसा व्यक्ति नोआगमभावरछूप 
मुनिपद अंगीकार करता है तो उसके प्रथम समयमे ही उसका नोचगोन्र 
बदलकर नोआगमसावरूप उच्चगोत्र हो जाता है, यह भी आगमसे स्पष्ट है । 

आगममें नीचगोत्री श्रावकके क्षायिक सम्यर्दर्शनको उत्पत्ति तो बतलायी 
ही है; साथ हो यह भी बतलाया हैं कि क्षायिक सम्यग्दर्शनकी उर्त्वत्ति 


६ 


केब॒ली और श्रुनकेवलीके पादमूलमें ही होती है। यदि यह एकान्तसे मान 
लिया जाये कि शूद्र नियमसे नीचगोत्री ही होते हैं और तीन वर्णके मनुष्य 
उच्चगोत्रो हो होते है तो इससे शुद्रका केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमें 
उपस्थित होना सिद्ध होता हैं और जब ऐसा व्यक्ति केवली और श्रुत- 
केवलीके पादमूलम पहुँच सकता है तब वह समवसरणमें या जिन-मन्दिरमें 
नहीं जा सकता, यह कैसे माना जा सकता है । 

यह कहना कि जो स्लेच्छ देशब्रतके साथ क्षायिक सम्यग्दर्शनकों 
उत्पन्न करते हैं, उनको ध्पानमें रखकर यह कथन ऊफिया है, ठोक प्रतोत 
नहीं होता; क्योंकि जिस प्रकार शाद्र मात्र नीचग्रोत्नी मान लिये गये हैं, उसी 
प्रकार आचार्य बोरसनने अपनी घवला टीकामे म्लेच्छोंका भी नीचगोत्री 
होना लिखा है। आजीविका भी शद्वोंके समान म्लेच्छोंकी हीन ही मानी 
जायेगी। आचार्य जिनसेनने महापुराणमें इन्हें धर्म-कर्मसे रहित बतलाया 
ही है । फिर क्‍या कारण हूँ कि म्लेच्छोके लिए, जो आर्य भी नहीं माने गये 
हैं, धर्म पानकी पूरी स्त्रतन्त्रता दी जाये ओर शुद्रोंकी उससे वज्चित 
रखा जाये । 

शद्रोंमे पर्याय सम्बन्धी अयोग्यता होती है, यह भी नहीं है; क्योंकि 
आगम साहित्यम धर्मकों धारण करनेके लिए जो योग्यता आवश्यक 
बतलायी है वह म्लेच्छों तथा इतर आयोके समान शद्रोंम भी पायो जाती 
है। अतएवं यही मानना उचित हैं कि अन्य वर्णवालोंके समान शूद्र भी 
पूरे धर्मको धारण करनेके अधिकारी हैं, वे जिनमन्दिरमें जाकर उसी प्रकार 
जिनदेवका दर्शन-पूुजन कर सकते है, जिस प्रकार अन्य वर्णके मनुष्य । 


मगर-मच्छ जैसे हिसाकर्मसे अपनी आजीविका करनेवाले प्राणी काल- 
लब्धि आनेपर सम्यग्द्शनके अधिकारी तो हैं हो, विशुद्धिकी वृद्धि होने- 
हर श्रावक धर्मके भी अधिकारी है। यह विचारणोय है कि मगर-मच्छ 
और शाद्र दोनोंमें पर्यायकी अपेक्षा भी कितना अन्तर है --- एक तिर्यञ्च 


है 


और दूसरा मनुष्य; फिर भो शूद्रोंके लिए तो धर्म घारण करनेका अधिकार 
न रखा जाये और तिगरज्चोंको रहें ! स्पष्ट है कि लौकिक परिस्थितिके 
प्रभाव वश ही ऐसा किया गया हैं। यही कारण हैँ कि स्वामी समन्‍्तभद्र 
रत्नकरण्डमें सम्यग्दश्शनसे युक्त चाण्डालकों देवपषदसे विभूषित करनेमें 
थोड़ो भी हिचकिचाहटका अनुभव नहीं करते । और यही कारण है कि 
पण्डितप्रवर आशाधरजीने कृषि और वाणिज्य आदिसे आजीविका करने- 
वाले गृहस्थको जिस प्रकार नित्यमह, आश्टाहिकमह आदिका पूजन करनेका 
अधिकारी माना है, उसी प्रकार सेवा और शिल्प (शूद्रकर्म )स आजीविका 
करनेवालेकी भी उन सबका अधिकारी माना हैं । 


आचार्य जिनसेनने महापुराणमें जो षटुकर्म तीन वर्णके सनुष्योंके लिए 
बतलाये थे, उनमें-से वार्ता (आजोविका) को हटाकर ओर उसके स्थानमे 
गुरूपास्तिको रखकर उत्तरकालीन अनेक आचारयोने उन्हें श्रावकमात्रका 
दैनिक कर्तव्य घोषित किया । इसका भी यही कारण प्रतोत होता है कि 
किसी भी आचार्यको यह इष्ट नहीं था कि कोई भी मनुष्य शूद होनेके 
कारण अपने देनिक धामिक कर्तव्यसे भी वजिवत किया जाये । घर्म कोई 
देने-लेनेकी वस्तु तो नहीं, बह तो जीवनका सहज परिणाम है जो काल- 
लब्षि आनेपर योग्यतानुसार सहज उद्धूत होता है । 


इस प्रकार जातिप्रथाके विरोधमें जब स्पष्टहपसे आगम उपलब्ध हूँ 
तो जातिप्रथा और उसके आधारसे बने हुए विधि-विधानोंका सहारा लिये 
रहना किसो भो अवस्थामें उचित नहीं माना जा सकता । यही कारण है 
कि बहुत-से समाजहितैषो बन्बु निर्भय होकर इसका न केवल विरोध करते 
हैं, किन्तु जीवनमें इसे प्रश्रय भो नहीं देते । 

इस विषयपर श्ञास्त्रोय दृष्टिसे अभीतक सांगोपांग मोमांसा नहों हो 
पायी थी । यह एक कमी थी, जो सबको खटकती थी। लगभग ७-८ वर्ष 
पूर्व मान्यवर साहू झान्तिप्रसाददीका इस ओर विशद्येष ध्यान गया। 
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फलस्वरूप श्रो स्थाह्वाद महाविद्यालयकी सुवर्ण जयन्तीके समय मधुवनमें 
उन्होंने मुझसे इस विषय्की चरचा तो की ही, साथ हो इस विषयपर एक 
स्वतन्त्र पुस्तक लिख देनेका आग्रह भी किया । इसके बाद उनका आग्रह- 
पूर्ण एक पत्र भी मिला। बत्धुतर बाबू लक्ष्मीचन्द्रजो तथा स्वर्गीय 
ए० महेद्धकुमारजी न्‍्यायाचरार्यथ आदि अन्य महानुभावोंका आग्रह तोथा 
हो । (वर्ण, जाति और धर्म” पुस्तक वस्तुत: इन सब महानुभावोंके इसी 
अनुरोधका फल है । 

यों तो लगभग १३ वर्ष पूर्व श्री अखिल भारतवर्षीय दि० जेन परिषद्‌- 
की ओरसे एक योजना बनी थी । उसके अनुसार मुझे इस विषयपर सोलह 
ट्रेक्ट छिखने थे । किन्तु मैं एक ट्रेक्ट लिख सका कि उस समय वह योजना 
ठप हो गयी । उमके बाद यह दूसरा अवसर है । 


मान्यवर साहुजी और उनको धर्मपत्नी सौ० रमारानीजी विचारशीरू 
दम्पति है। उनको मान्यता हैं कि जैनधर्म ऊंच-नोचके भेदको घ्वीकार 
नहीं करता और इसीलिए उनका यह स्पष्ट मत हैं कि जो धर्म मनुष्य- 
मनुष्यमें भेद करता है, वह धर्म ही नहीं हो सकता । साहूजीने अपनो 
इस पीड़ाको उस समय बड़े ही माभिक और स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया 
था, जब उन्हें पूरे जैनसमाजकी ओरसे मथुवनमें श्रावक्रशिरोमणिके 
सम्मानपूर्ण पदसे अलंकृत किया गया था। उनके वे मर्मस्पर्शी शब्द 
आज भी मेरे स्मृतिपटलूपर अंकित हैं। उन्होंने कहा था, 'समाज एक 
ओर तो मेरा सत्कार करना चाहतो है और दूसरी ओर मेरी उन उचित 
बातोंती ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहती, जिनके बिना आज 
हमारा धर्म ( जैनवर्म ) निष्प्राण बना हुआ हैं। फिर भला उपस्थित 
समाज ही बतछाये कि मैं ऐसे सम्मानको लेकर क्या करूँगा । मुझे सम्मान- 
को चाह नहों है। में तो उस घर्मको चाह करता हूँ जो भेदभावके बिना 
मानवमात्रकों उन्नतिके शिखरपर पहुँचाता है ।! 


हि. 


वस्तुतः यह पुस्तक आजसे लगभग पाँच-छह वर्ष पूर्व ही लिखी गयी 
थी । मुद्रणका कार्य भो तभो सम्पन्न हो गया था। किन्तु इसके बाद कुछ 
ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई जिसके कारण यह प्रकाशमें आनेसे रुकी रही । 
मेंने कुछ परिशिष्ट देनेकी भी योजना को थी, क्योंकि में चाहता था कि बौद्ध 
और श्वेताम्बर परम्पराके साहित्यमें जो जातिविरोधो विपुल सामग्रो 
उपलब्ध होती हैँ वह परिशिष्टके रूपमें इस पुस्तकमे जोड़ दी जाये । साथ 
हो वैदिक परम्परामे भो कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध होती है जिस द्वारा 
जातिवाद पर तीत्र प्रहार किया गया है। उसे भी में परिशिष्टके रूपमें 
इसमें संचित कर देना चाहता था । दो-तीन माह परिश्रम करके मैंने बहुत 
कुछ सामग्रोका संकलन भी कर लिया था ; किन्तु इस पुस्तकको मुद्रित 
हुए बहुत समय हो गया है, और अधिक समय तक यह प्रकाशित होनेसे 
रुको रहे यह में चाहता नहीं, इसलिए इस योजनाको तत्काल छोड़ दिया 
गया हैं । जिस समय यह पुस्तक लिखी गयी थो, यदि उसो समय प्रकाशित 
हो जाती तो कई दृष्टियोंसे लाभप्रद होता । 

पुस्तकम जातिवादकी दृष्टिसि महापुराणके जातिवादी अंशकी तथा 
इसी प्रकारके अन्य साहित्यकी सौम्य पर्यालोचना आयी है। इस परसे 
कोई महानुभाव यह भाव बनानेकी कृपा न करें कि में महापुराण या उसके 
रचयिता आचार्य जिनसेनका या इसी प्रकार अन्य आचार्यों या विद्वानोंका 
आदर या श्रद्धा नहीं करतो । वस्तुत: ये सब आचार्य और विद्वान्‌ जैन 
परम्पराके आधार-स्तम्भ रहे हैँ, इसमें सन्देह नहीं। मेरा विश्वास है कि 
इन आचार्यो या विद्वानोंने जातिवादको किसी न किसी रूपमे जो प्रश्नय 
दिया है इसमें मूल कारण उस समयकी परिस्थिति ही रही है । यह दूसरी 
बात है कि आज वह परिस्थिति हमारे सामने नहीं हैं। अतएवं इस पुस्तकमें 
जो जातिवादी अंशकी सप्रमाण पर्यालोचना की गयो है, वह जैनघर्मके 
आचार और तात्तविक भूमिकाके आधारपर ही की गयी है। आशा है कि 
इस पर्यालोचनासे समाज और दूसरे लोगोंके ध्यानमें यह बात स्पष्ट रूपसे 
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आ जायेगी कि जातिवादो व्यवस्था जेनधर्मका अंग नहीं है। यह परिश्थिति- 
बश स्वीकार की गयी व्यवस्था हैं। हमारे विचारमे अब परिस्थिति बदल 
गयी है, अतः जैनसाहित्यमें प्रदूषित इस जातिवादो व्यवस्थाके त्यागमे ही 
जन परम्पराका हित है । हमें विश्वास हैं कि सभी विद्वान और समाज 
इसी दृष्टिकोणसे इस पुस्तकका अवलोकन करेंगे । 

में उन सबका आभारो हैँ जिन्होंने इसके निर्माणके लिए मुझे प्रेरणा 
दो या इसके निर्माणमे सहयोग किया । विशेष रूयसे भारतीय ज्ञानपीठको 
अध्यक्षा सौभाग्यशीला श्रीमती रमारानोजीका जिन्होंने मुझे वे सब अनु- 
कूलताएँ उपस्थित कर दी जिनके कारण मैं इस पुस्तकका निर्माण कर 
सका । अन्य जिन महातुभावोंका विशेष सहयोग मिला है, उनका आदर- 
पूर्वक नामोल्लेख तो मैं पूर्व में हो कर आया हूँ । विशेषु किमविकम्‌ । 


--फूल चन्द्र पिद्धान्तशात्री 
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सूगसेन घीवरका जिनारूयमें धर्मस्वीकार २९०; हिंसक सुगध्चजका 
सुनिधर्म स्वीकार कर मोक्षणमन २९०; राजकुमारका गणिका-पृत्रोके 
साथ विवाह २९१; स्लेच्छ रानीके पुत्रका म्ुनिधर्म स्वीकार २९१; 
चाण्डालकों धर्के फलस्वरूप देवत्वपदकी प्राप्ति २९१; परस्त्नोसेवी 
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मधुराजाका उसके साथ सदर संय्मप्रहण २९२; शृद्व गोपाल- 
द्वारा मनोहारी जिनपूजा २९२; क्रावक धर्मको स्वीकार करनेवाला 
बकरा २९३; श्रावक धर्मों स्वीकार करनेवाला चण्डकर्मा चाण्डाल 
२९४; अहिंसावती यमपादश चाण्डालके साथ राजकन्याका विवाह 
तथा आधे राज्यकी प्राप्ति २९४; ऊपनो माताके पितासे उत्पन्न स्वामी 
कार्तिकेयका मुनिधर्म स्वीकार २९०; चण्ड चण्डालका अहिंसान्नत 
स्वीकार २९६; नाच-गानसे आजीविका करनेवाले गरीब किसान 


बारूकोंका मुनिधर्म स्वीकार २९६; 


मूल व अनुवाद 


नोआराममाव मनुष्योंमे धर्माधर्म मीमांसा 
क्षेत्रकी दृष्टिस दो प्रकारके मनुष्योंमें धर्माधम मोमांसा 


गोन्रमीमांसा 

कुछमीमांसा 

जातिमी मांसा 

बणमीमांसा 

ब्राह्मणवर्ण मीमांसा 
विवाहमीमांसा 

चारित्रग्रह णमीमांसा 
आहारग्रह णमीमांसा 
समवसतिप्रवेशमीमांसा 
गृहस्थोंके आवहयक करमोकी मीमांसा 
जिनदशन-पूजाधिकारमी मांसा 
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धर्म 


घमकी महत्ता-- 


भारतीय परम्परामें जैनधरम अपनी उदारता और व्यापकताके कारण 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अनुयायी संख्यामें अल्प होने पर भी 
विश्वके प्रधान धर्माम इसकी परिगणना की जाती है। भारतीय जनजीवनको 
अहिंसक बनानेमें ओर धमके नामपर होनेवाली हिंसाका उन्मूछन करनेमें 
इसका प्रधान हाथ है। प्राणीमात्रकी बुद्धि अन्धविश्वासों और अपने अज्ञानके 
7ण कुण्ठित ही रही है । इसने उनसे ऊपर उठकर उसे आगे बढ़ानेमें 
सठा सहायता की है । विश्वमं जितने घम्‌ हैं उनकी उत्पत्ति प्रायः अवतारी 
पुरुषोके आश्रयसे मानी गई हे। किन्तु जेन ओर बौद्ध ये दो धर्म 
इसके अपवाद हैं। साधारणतः लोकमें जं कार्य होता है उसकी उत्पत्ति 
अवश्य होती है यह सामान्य सिद्धान्त है । जेनघर्म भी एक काय है, अतः 
इस युगमें कल्पकालके अनुसार इसका प्रारम्म मगवान्‌ ऋषभदेवसे माना 
जाता है | पर केवल्य छाम करनेके पूर्व वे भी उन कमनोरियोंसे आविष्ट 
भर जो साधासणत: अन्य व्यक्तियोंमें दशिगोचर होती हैँ। प्रकृतिका यह नियम 
है कि सभी प्राणी अपने जन्मक्षणसे लेकर निरन्तर आगे बढ़नेंकी 
चेष्टा करते ढें। किन्तु जो आगे बढ़नेके समीचोन मार्गका अनुसन्धानकर 
उसपर चलने लगते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं ओर शेष यों ही कालयापन 
कर कालके गालमे समा जाते हैं। ऐसी अवस्थामें हम धघमके महत्तकों 
हृदयज्ञम करें और उसपर आरूढ़ दोकर आत्मसंशोधनमें लगें यह 
उचित ही है । 
साधारणतः हम देखते हैँ कि संसारके अधिकांश मनुष्य किसी-न 
किसी घर्के अनुयायी हैं | भारतीय जनजोवनमें इसकी प्रतिष्ठा और भी 


बस वर्ण, जाति और धर्म 


अधिक दृष्टिगोचर होती है। विश्वर्म जितने तीथंछुर और घम्मसंस्थापक 
हुए हैं उन सबने अपने जीवनके अनुभव द्वारा इसकी महत्ता स्वीकार को 
है । व्यक्तिका उत्थान ओर उसके आधारसे समाजका निर्माण इसी पर अब- 
लम्बित है। यद्यपि छोकमें समाजव्यवस्थाका प्रधान अज्ज राज्य माना जाता है 
पर उसकी प्रतिष्ठा भी परम्परासे धर्मतत््वके आधार पर ही हुई है| आहार, 
निद्रा, मय और मैथुन ये चारों सब्में समान रूपसे पाये जाते हैं किन्तु 
उनमें विशेषता उत्पन्न करनेवाला यदि कोई सारभूत पदार्थ है तो वह धर्म 
ही है। धर्म ही प्राणीमात्रका अन्धकारसे प्रकाशकी ओर, जड़तासे चेतनता 
की ओर और बाह्य जगतसे अन्तर्जगतकी ओर ले जाता है | जहाँ बह अथ 
और काम पुरुषार्थका मूल कहा जाता है वहाँ निर्वाणकी प्राप्ति भी उसीसे 
होती है । प्राणीमात्रके जीवनमें जितनी सुकुमार प्रद्गत्तियाँ दृष्टिगाचर होती 
हैं उनका आधार एकमात्र धर्म ही है। दूसरेका स्वत्वापहरण, असत्य 
संभाषण, परस्वदरण, स्वैरगमन और मू््छा ये प्राणीमात्रकी अज्ञनजनित 
कमजोरियाँ हैं । इनपर नियन्त्रण स्थापित कर घमर्मने ही उस मार्गका 
निर्माण किया है जिस पर चलकर प्राणीमात्र ऐहिक और पारलोकिक 
सुखका भागी होता है | धर्मकी महत्ता सबोपरि है । 


ए 
धमकी व्याख्या-- 


इस प्रकार सनातन काल्से प्राणीमात्रके जीवनके साथ जिसका इतना 
गहरा सम्बन्ध है, प्रसज्षसे उसकी व्याख्या और अवान्तर भेदोंका समझ 
लेना भी आवश्यक है। धर्म शब्द 'धृ! घातुसे बना है। इसका अथ है 
धारण करना > घरतीति धर्म: । धर्म शब्दकी व्युत्पतिपरक इस व्याख्याके 
अनुसार धर्म वह कतंव्य है जो प्राणीमात्रके ऐहिक और पारलीकिक 
जीवन पर नियन्त्रण स्थापित कर सबका सुपथ पर ले चलनेमें सहायक 
हंतता है। यहाँ मैंने 'मानवमात्र” शब्दका प्रयोग न कर जान-बू ककर 
ध्राणीमात्र” शब्दका प्रयोग किया है, क्योंकि धर्मका आश्रय केवल 
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मानवको ही प्राम न होकर प्राणीमात्रकीं मिला हुआ है। किसी एक गौ 
पर हिंख पशुका आक्रमण होने पर अन्य गौ उसकी रक्षाके लिए क्‍यों दौड़ 
पड़ती हैं ! इसका कारण क्या है ? यही न कि अन्यकी रक्षामें ही अपनी 
रक्षा है इसके महत््वको वे मी समझती हैं। यह समझदारी मनुष्योंतक 
ही सीमित नहीं है | किन्तु जितने जीवधारी प्राणी हैं, न्यूनाधिक माज्ञार्मे 
वह सबमें पाई जाती है । यह वह विवेक है जो प्रत्येक प्राणीकों धर्म 
अर्थात्‌ अपने कतंव्यकी ओर आक्ृष्ट करता है । 


घम्के अवान्तर भेद्‌ और उनका स्वरूप-- 


साधारणतः संस्थापकों या सम्प्रदायोंकी दष्टिसे धमक्रे जैनधमं, बौद्धधर्म, 
बवैंटिकपर्म, ईसाईधर्म और मुस्लिमघर्म आदि अनेक भेद हैं। किन्तु 
समुच्चयरूपसे इन्हें हम दो भागोमें विभाजित कर सकते है--व्यक्तिधर्म 
या सामान्यधर्म और सामाजिकघर्म या लोकिक्षर्म। व्यक्तिधर्म या 
सामान्यधर्ममं देश, काल, जाति और वर्गविशेषका विचार किए बिना 
प्राणीमाजके कल्याणक्रे मा्गका निर्देश किया गया है और सामाजिकपमंमें 
केवल मनुष्योंके या मनुष्योंको अनेक भागोंमें विभक्त कर उनके लोकिक 
मान्यताओंके आधारपर प्रथक्‌ प्रथक्‌ अधिकारों और कतंव्योंका निर्देश 
किया गया है। तात्पय यह है कि व्यक्तिधर्म सत्र प्राणियोंको ऐहिक और 
पारलौंकिक उन्नति और सुख-सुविधाका विचार करता है और सामाजिकधर्म 
मात्र मानवमात्रके ऐहिक हित साधन तक ही सीमित है । यहाँ हमने जिन 
धर्मोका नामोल्लेख किया है उनमें जैनधर्म मुख्यरूपसे व्यक्तिवादी धर्म 
है | इसे आत्मघर्म भी कहते हैं। बौद्धघरमंकी प्रकृति और स्वरूपका 
विचार करनेपर वह भी व्यक्तिवादी धर्म माना जा सकता है। पर बौद्ध- 
धर्ममें व्यक्तिवादी होनेके वे सन्त चिह्न उतने स्पष्टरूपमें दृष्टिगोचर नहीं होते 
जो व्यक्तिवादी धर्मकी आत्मा है। शेष वेदिकघरम, ईसाईधर्म और 
मुसल्मिधम मुख्यरूपसे सामाजिकधम हैं। इनमें मनुष्यजातिको छोड़कर 
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अन्य जीवधारियेकि हिताहितका तो विचार ही नहीं किया गया है | मनुष्येक्ति 
हितका विचार करते हुए. भी इनका दृष्टिकोण उतना उदारबादो नहीं है। 
उदाहरणार्थ वैदिकपमंम मनुष्यजातिको भी जन्मसे चार भागोंमें विभक्त 
करके उनके अलग-अलग कतंव्य और अधिकार निश्चित कर दिए गये 
हैं। इस घर्मके अनुसार कोई शूद्ध अपना कर्म बदलकर उच्चवर्णके 
कर्तव्योका अधिकारी नहीं बन सकता। इसमें क्षत्रिय और वैश्यवर्णका भी 
ब्राह्मणवर्णसे हीन बतछाया गया है। ब्राह्मण सबका गुरु है यद्द इस धर्म 
की मुख्य मान्यता है। वर्गप्रमुत्वकी स्थापना करनेके लिए ही इस घर्मका 
जन्म हुआ है, इसलिए इसे ब्राह्मणधर्म मी कहते हैं। ईसाईपर्म और 
मुस्लिमधर्ममें यद्यपि इस प्रकारका श्रेणिविभाग दृष्टिगोचर नहीं होता 
क्रौर इन धर्मोमें उच्च-नीचकी मावनाका समाजमें मान्यता भी नहीं दी गई 
है, फिर भी इनका लक्ष्य कुछ निश्चित सिद्धान्तोके आधारपर मानवसमाज 
तक ही सीमित हैं। आत्मीक उन्नति इनका लक्ष्य नहीं है, इसलिए ये 
तीनों दी धर्म समाजधर्मके अन्तर्गत आते हैं। 


व्यक्तिधर्म 


जैनधर्मकी विशेषता-- 

यह ते हम पहले ही बतलछा आये हैं कि जैनधर्म मुख्यरूपसे व्यक्ति- 
वादी धर्म है। व्यक्ति उस इकाईका नाम दे जो जीवधारी प्रत्येक प्राणीमें 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दृष्टिगाचर होती है । व्यक्तिके इस व्यक्तित्वका प्रतिष्ठित करना 
ही जैनधमंकी सर्वोपरि विशेषता है। जैनधर्म व्यक्तिवादी है इसका यह 
तात्य्य नहों है कि वह किसी एक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्तिके लिए अन्य व्यक्तियोके 
स्वत्वापहरणका विधेय मानता है। छोकिक स्वाथपूर्तिको तो वह वास्तवमें 
स्वाथ ही नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें अनादि काछसे कमजोरी 
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घर किये हुए है जिसके कारण वह अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्वको भूछा हुआ 
है| अपनी इस आध्यात्मिक कमजोरीवश उसने ऐट्िक उन्नतिको ही अपनी 
उन्नति मान रखा है। विचारकर देखा जाय तो ऐहिक जीवनकी मर्यादा ही 
कितनी है। वह्द मोंतिक आवरणोंसे आच्छादित है, इतना ही नहीं, जीवनके 
अन्तमें इस जीवको उसका त्याग ही करना पड़ता है| प्रकृतमें विचारणीय 
प्रश्न यह है कि क्या वह इन सच्च मोतिक साधनोंका स्वयं स्वामी है! यदि हाँ 
तो उसके जीवनकालमें ही वे उससे अलग क्यो हो जाते हैं ओर यदि नहीं 
ते वह उनके पीछे पढ़कर अपने स्वत्यको क्‍यों गँवा बैठता है। प्रश्न 
मार्मिक है । तीथड्ूरोंने अपने जीवनको आध्यात्मिक उन्‍नतिकी प्रयोगशाला 
बनाकर इस तथ्यका हृदयज्ञम किया था । परिणामस्वरूप उन्होंने धमंका 
जो स्वरूप स्थिर किया उसपर चलकर प्रत्येक प्राणी ऐहिक उनन्‍नतिके साथ 
पारछोकिक उन्नति करनेमें सफल होता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
ऐटिक उन्‍नति भौतिक साथनोंकी विपुलता न होकर सुखी जीवन है और 
सुब्री जीवनका मल आधार आध्यात्मिक सन्‍्तोष है। प्रायः हम देखते 
हूँ कि इस गुणके अमावमम साधनसम्पन्न ओर विविध कलाओंमें निपुण 
व्यक्ति भी दुखी देखे जाते हैं, इसलिए वतमान जीवनमें भौतिक साधनोंकी 
उतनी मददत्ता नहीं है जितनी इस प्राणीने समक रखी है। महत्ता है 
पारछोकिक उन्नतिको लक्ष्यमें रखकर सन्तोपपूर्वक सुखी जीवन बनानेकी । 
तीथहूरों और मन्तोंने मुग्यी जीवनको प्राप्त करनेका जो मार्ग बतलाया 
उसीको धर्म कहते हैं । स्वामी समन्तमद्र धर्मकथनकी प्रतिज्ञा करते हुए 
उसके दो गुणोंका मुख्यरूपसे उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि घ॒र्मका 
प्रथम गुण राग-द्वेंष आदि अन्तर्मछको घोनेकी क्षमता है और दूसरा गुण 
प्राणीमात्रकोी दुःखसे छुडाकर उत्तम सुखका प्राप्त कराना है। उनके 
कथनानुसार जिसमे ये दो विशेषताएँ हों धर्म वही हो सकता हैं। अन्य 
सब्र लोकिक व्यवहार है। इसी अभिप्रायकों उन्होंने इन शब्ठोंमे व्यक्त 
किया है--- 
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देशयामि समीचीन धर्म कमंनिवहणम्‌ । 
संसार दुःखतः सक्त्वान्‌ यो घरव्युत्तमे सुखे ॥२॥ 

साधारणुतः छोकमें धर्मके नाम पर अनेक प्रकारके व्यवहार प्रचलित 
हैं और वे घर्म माने जाते हैं। हमारे मकानके सामने एक नीमका वृत्त 
है और वहीं देवीका मन्दिर है। प्रातःकाल कुछ मनुष्य देवीका दर्शन 
करने और जल चढ़ानेके लिए आते हैं। लौटते समय उनमेंसे कुछ 
आदमी नीमके ऊपर भी जछ छोड़ते जाते हैं। एक दिन किसी भाईस 
ऐसा करनेका कारण पूछुने पर उसने बताया कि हमारे धर्मशार््रमें वृक्ष 
की पूजा करना धर्म बतव्यया गया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं| एक 
दूसरी प्रथा हमें अपने प्रदेशकी याद आती है। कहा जाता है कि 
स्यूनाधिकरूपमें यह प्रथा भारतवर्षके अन्य मागामे भी प्रचलित है। हमारी 
जातिमें यह प्रथा विशेष रूपसे प्रचलित है। इसे सपटोनी कहते हैं । 
विवाहक्रे समय बरके घरसे विदा होकर कन्याके गाँव जाते समय यह विधि 
की जाती है। सब प्रथम वरके मकानके मुख्य दरवाजेके आगे बाहर चौक 
पूर कर उसमें वरत्राभूषणोंसे सुसज्जित कर और दरवाजेकी आर मुग्ब 
कराकर वग्कों खड़ा किया जाता है। बादमें चार मनुष्य एक छाल वस्त्र 
लेकर उसके ऊपर चंदोवा तानते है। और बरकी माता देहलीके भीतरसे 
दूसरी ओर खड़े हुए एक मनुष्यको मुृसल और मथानीको सातचार चंदोवाके 
नीचेसे वरके दाहिनी ओरसे देकर चंदोवाके ऊपरसे वांई ओरसे लेती जाती 
है | यह जातिधर्म है। हमारी जातिमें विवाहके समय इसका किया जाना 
अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। इसके करनेमें रहस्य क्‍या है इसपर 
मैंने बहुत विचार किया | अन्तमें मेरा ध्यान 'सपटोनी! शब्द पर जानेसे 
इसका रहस्य खुल सका । 'सपटोनी” सात टोना शब्दसे बिंगड़कर बना है। 
मादूम पड़ता है कि जब टोना-टोटकाकी बहुलता थी तत्र यह प्रथा किसी 
कारणवश इमारी जातिमे प्रविष्ट हो गई और आज तक चली आ रही 
है। वैदिकधर्ममें गज्ञास्यान, पीपल और बरगद आदि बृक्षोंकी पूजा, 
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देवी देवताओं की मान्यता, मकरसंक्रान्ति, चन्द्रइृहण और सूयग्रहणके 
समय नदी स्नान तथा पितरोंका तपंण आदि अनेक छोकरूढ़ियाँ प्रचलित 
हैं। जैनधरममें किसी किसी ज्षेत्रमें क्षेत्रषल, धरणेन्द्र और पद्मावतीकी 
पूजा की जाती है। और भी ऐसी अनेक लोकरूढ़ियाँ हैं जिन्होंने धर्मका 
रूप ले लिया है। किन्तु ये छोकरूढ़ियाँ समीचीन धर्म संज्ञाको नहीं प्रात्त 
हो सकतीं, क्योंकि न तो इनसे किसी भी जीवधारीका अन्तमल धुलता है 
और न ही ये उत्तम सुखके प्राप्त करानेमें हेतु हैं। तभी तो इनको जैनधर्म- 
में लोकमूढ़ता शब्द द्वारा सम्ब्रोधित किया गया है। इनको लक्ष्यक्र स्वामी 
समन्तभद्र रत्नकरणडमें कहते हैं--- 

आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताश्मनाम्‌ । 

गिरिपातो5ग्निपातश्च लोकमू्ठ निगद्यते ॥२२॥। 


अर्थात्‌ नदीमें स्नान करना, समुद्रमें स्नान करना, बालू और पत्थरों 
का देर करना, पहाड़से गिरकर प्राणोत्सगं करना और अग्निमें कूदकर 
प्राण दे देना ये सत्र लोकमूढ़ताएं हैं| इन्हें या इसी प्रकारकी प्रचलित 
अन्य क्रियाओंकोीं धर्म माननेबाला अज्ञानी है । 

यहाँ हमारा किसी एक घर्मकी निन्‍दा करना और दूसरे धर्मकी 
प्रशंसा करना प्रयोजन नहों है। इस प्रकरणकों इस दृष्टिकोणसे देखना 
भी नहीं चाहिए। धर्मकी मीमांसा करते हुए वह क्या हो सकता है और 
क्या नहीं हं। सकता, इतना बतलछाना मात्र इसका प्रयाजन है। अज्ञान 
मनुष्यकी दासता है और सम्यग्लान उसकी स्वतन्त्रता इस तत्थ्यकी हृदयड्भम 
करनेके बाद ही यहाँ पर धर्मके सम्बन्धर्म जो कुछ कहा जा रहा है उसकी 
महत्ता समझूमें आ सकती है । छाकमें अज्ञानमूलक अनेक मान्यताएँ 
ओर क्रियाकाण्ड धमंके नाम पर प्रचलित है, परन्तु वे सब मनुष्यकी 
दासता की ही निसानी हैं। वास्तवमें उन्हें धर्म मानना धर्मका उपहास 
करनेके समान है। धम यदि लछोकोत्तर पदाथ है और प्रत्येक प्राणीका 
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हित करनेवाला हे तो वह किसीकी अज्ञानी बनाये रखनेमें सहायक नहीं 
हा सकता | 


जेनधमकी व्याख्या-- 

द्रव्य छुद है--जीव, पुदगलढ, धर्म, अथर्म, आकाश और काल | 
इनमें पाँच द्रव्य जड़ होकर भी स्वयं प्रकाशमान और स्वप्रतिष्ठ है। इनका 
अन्य द्रव्योके साथ संयोग होमनेपर भी वे अपने स्वरूपमें ही निमग्न रहते 
हैं। किन चेतन होकर मी जीव द्रव्यकी स्थिति इससे कुछ भिन्न है। यद्यपि 
अन्य द्रव्योके समान जीव द्रव्य भी स्वयं प्रकाशमान और स्वप्रतिष्ठ है। 
तथा अन्य द्रव्यका संयोग होने पर वह भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं 
होता | एक द्रव्य फिर चाहे वह जड़ हा या चेतन अपने स्वरूपको छो|इकर 
अन्य द्रव्यरूप कभी नहीं होता । जीव द्रव्य इसका अपवाद नहीं हो 
सकता । न्यायका सिद्धान्त है कि सतका विनाश और अम्नतका उत्माद 
नहीं होता, इस कथनका भी यही आशमब है | यदि विवज्ञित द्रव्य अपने 
स्वरूपका छोड़कर अन्य द्रव्यरूप पर्णिमन करने लगे ते। वह सतका विनाश 
आर असतका उत्पाठ ही माना जायगा। किन्तु ऐसा होना त्रिकालमें 
सम्मव नहीं हैं, इसलिए जीवद्रव्य अपने स्वरूपका छाइकर कभी मी अन्य 
द्रव्यरूप नहीं हाता यह तो स्पष्ट है । तथापि इसका अनादिकालस पुदूगल 
द्रव्य (कर्म और नोकर्म) के साथ संयोग होनेसे इसने उस संयुक्त अवस्था 
का ही अपना स्वरूप मान लिया है | जो इसका ज्ञान और दशन स्वरूप 
आन्तर जीवन दैं उसका ते यह भूला हुआ है और संसारमें संयुक्त 
अवस्था होनेके कारण अज्ञानवश उसमें ही इसकी स्वसख्पबु॒ुद्धि हा रही 


१ भावस्स णत्थि णास्रों णत्थि अभावस्स चेव उप्पादों ।! 


पशञ्चास्तिकाय गा० १५। 
२ नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 


भगवद्गोता ज० २ श्लोक १७। 
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है। इस कारण यह लोकमें विरुद्धताकों लिए हुए अनेक प्रकारकी 
चेष्टाएँ करता रहता कभी शरीर और घनादिके हानि-लाभमें अपना 
हानि-लाभ मानता है | कभी लोकमान्य कुल्में उत्पन्न होने पर अपनेको 
कुलीन और कभी लोकनिन्दित कुलमें उत्पन्न होकर अपनेको अकुलीन 
अनुभव करता है। कमी मनुष्यादि पर्यायका अन्त होनेपर अपना मरण 
मानता है और कभी नूतन पर्याय मिल्लनने पर अपनी उत्पत्ति मानता 
है | तात्यय यह है कि कर्मके संयोगसे जितने भी खेल होते हैं उन सब्नको 
यह अपना स्वरूप ही समझता है । जीव और पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न 
हुई इन विविध अवस्थाओंमें यह इतना भूला हुआ है जिससे अपने 
स्वतन्त्र व्यक्तित्वका पहिचान कर उसे प्राप्त करनेकी ओर इसका एक क्षण 
के लिए भी ध्यान नहीं जाता । किन्तु जीवकी इस शोचनीय अवस्थासे 
उसीकी बिडम्बना हो रही है | इससे निस्तार पानेका यदि कोई उपाय है 
तो वह यही टू सकता है कि यह जीव सब प्रथम योग्य परीक्षा द्वारा अपने 
स्व॒तन्त्र व्यक्तित्वकी पहिचान करे | इसके बाद बआधक कारणोंकों दूर कर 
उसे प्राप्त करनेके उद्यममें छग जाय । जीवका यह कतव्य ही उसका धर्म 
है। धर्म ओर अधर्मकी व्याख्या करते हुए स्वामी समन्तभद्र रलकरशडमें 
कहते हैं-- 
सद्दृष्टि-ज्ञान-बृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः। 
यदीयप्रव्यनीकानि भवन्ति भवपद्धत्ति:ः ॥३॥ 

अर्थात्‌ घमके ईश्वर तीथंड्ररोंने सम्यग्दशन, सम्यग्शान ओर 
सम्यकचास्त्रिका घर्म कहा दै। तथा इनके विपरीत मिथ्यादशन, मिथ्या- 
ज्ञान और मिथ्याचारिश्र संसारके कारण हैं । 

जो श्रद्धा, ज्ञान और आचार जीवकी स्वतन्त्रता प्रामिमें, *प्रयोजक -हैं. 
वे सम्यक्‌ हैं ओर जो श्रद्धा, ज्ञान और आचार 6 की 'पैरतन्त्रतामुं 
प्रयोजक हैं वे मिथ्या इनके सम्यक और कह होनेका ये 
विवेक है । तथा इसी आधार पर धर्म और अधममकी पहिचान को आती. 
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है | धर्मके इस स्वरूपको आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनासारमें इन शब्दोंमें 
व्यक्त किया है--- 
चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो स्लो समो त्ति णिह्िद्दो । 
मोहक्खोह विहीणी परिणामों अप्पणो हु समो ॥७॥ 

इस गाथामें मुख्य रूपसे तीन शब्द आये हैं चारित्र, धर्म और सम | 
संसारी जीवकी स्वातिरिक्त शरीर आदिम और शरीर आदिके निमित्तसे 
उत्तन्न होनेवाले भावोंमें 'अहम? बुद्धि हो रही है। इसके ज्ञुमित होनेका 
यही कारण है । जितनी मात्रामें इसके ज्ञोभ पाया जाता है यह अपने सम 
परिणामसे च्युत होकर उतनी मात्रामें दुग्बी होता है। ब्राह्मय धन-विभवादि 
और स्त्री, पुत्र, कुट्रम्बादि सुख्बके कारण हैं और इनका अभाव दुखका 
कारण है ऐसा मानना श्रम है, क्योंकि अन्तरड्गमें मोह और ज्ञोभके होने 
पर ही इनके सद्भावकों उपचारसे सुख और दुग्खका कारण कहा जाता है । 
वास्तवमें दुग्बका कारण तो आत्माका मोह और क्ञोमरूप आत्मपरिणाम 
हैं ओर सुखका कारण इनके त्यागरूप सम परिणाम है, इसलिए आत्माका 
एकमात्र सम परिणाम ही धर्म है और घर्म होनेसे वही उपादेय तथा 
आचरणीय है | यहाँ पर हमने क्ञोभमका कारण मोहका बतलाया है| पर 
उसका आशय इतना ही है कि माह और क्षोभ इन दोनोंमें माहको 
मुख्यता है। माहका अभाव होने पर ज्ञोभमका अभाव होनेमे देर नहीं 
लगती | मोहमावके सद्भावमें अपनेसे सवया मिन्न पदार्थोंमे अभेद---अद्वित 
बुद्धि होती है ओर कज्ञोमभावके सद्भाव ममकार बुद्धि होती है। चाहे 
“अहम बुद्धि हो या 'ममकार बुद्धि, हैं ये दोनों संसारको बढ़ानेवालीं ही । 
वे महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने इन पर बिजय प्राप्त कर संसारके सामने 
घर्मका आदर्श उपस्थित किया है। जैनघर्म एकमात्र इसी घममका प्रति- 
निधित्वय कर्ता है। उसे आत्मथर्म कहनेका यही कारण है। “जिन! उस 
आत्माका नाम है जिसने मोह और क्षञोम पर विजय प्राप्त कर ली है। 
अतः उनके द्वारा प्रतिपादित घर्मको जैनधर्म या आत्मधर्म कहना उचित 
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ही है। जैनधर्ममी यह सामान्य व्याख्या है। इसके अन्तगंत वे सब 
व्याख्याएं आ जाती हैं जो जैनसाहित्यमें यत्र-तत्र प्रयोजन विशेषकों 
ध्यानमें रखकर की गई हैं । 


८ |. 4 
सम्यग्दशन धर्म और उसका अधिकारी-- 


यहाँ तक हमने जैनधमंके मूल स्वरूपका विचार किया। यहाँ उसके 
एक अजक्ल सम्यग्दर्शनका विचार करना है और यह देखना है कि जैनचर्म- 
का यह अंश किस गतिमें किस मर्यादा तक हो सकता है। यह तो हम 
पहले ही बतला आये हैं कि धर्मके अवयव तीन हैं--सम्यग्दश न, सम्य- 
खान और सम्यकचारित्र | आत्माकी स्वतन्त्रता और मोक्ष इन दोनोंका 
अथ एक है, इसलिए इन तीनोंका मोक्षमार्ग भी कहते हैं,' क्योंकि इन 
तीनोंका आश्रय करनेसे आत्माको पूर्ण स्वतन्त्रता ग्राप्त करनेमें पूरी सहायता 
मिलती है | यदि यह कहा जाय कि आत्मस्वरूप इन तीनोंकी प्राप्ति ही 
परिपूर्ण मोक्ष है तो काई अत्युक्ति न होगी। इनमेंसे सर्व प्रथम 
सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। सम्यग्लान उसका अविनाभावी है। 
सच्चे देव, गुर ओर शास्त्र तथा जीवादि सात तत्त्वोंकी दृढ़ श्रद्धा होना 
यह सम्यग्दशनका बाह्य रूप है। तथा स्व और परका भेदविज्ञान होकर 
मिथ्या भ्रद्धाका अन्त होना यह उसका आशभ्यन्तर रूप है। वह किसके 
उत्पन्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए षटलण्डागममें कहा है कि 
बह पश्चेन्द्रिय संशी और पर्याप्त जीवके ही उत्पन्न हो सकता है, अन्यके 
नहीं | घट्खण्डागमका वह वचन इस प्रकार है-- 

सो पुण पंचिदिओ सण्णी सिच्छाइद्वी पज्नत्तओ सब्बविसुद्धों | 

यहाँ पर हमने सूत्रमे आये हुए. “मिच्छाइडी' पदका अर्थ छोड़ दिया 


१. तत्त्वाथंसूत्र अ० १ स्‌ू० १7॥ 
२. जोवद्ठाण सम्मचुपत्तिचूलिवा सूत्र ४। 


छः की श्ः 
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है, क्योंकि यह प्रकरण प्रथमोपशमसम्यग्हष्टिका हैं। इसको उत्पन्न करने- 
वाले जीवका सूत्रोक्त अन्य विशेषताओंके साथ मिथ्याहृष्टि होना आवश्यक 
हैं| किन्तु अन्य किसी सम्यग्दशनको उत्पन्न करनेवाले जोवका मिथ्याहृष्टि 
होना आवश्यक नहीं है। इन विशेषताओंसे युक्त कि्त जीवर्के यह सम्य- 
स्टर्शन होता है इस प्रश्नका उत्तर देते हुए इसी सुत्रकी टीकामें कहा दै 
कि वह देव, नारकी, तियंश्व और मनुष्य इनमेंसे किसी भी जीवके हं। 
सकता है | टीका वचन इस प्रकार है-- 
सो देवो वा णेरइओ वा तिरिक्खो वा मणुसो वा । 
इस प्रकार इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता दे कि सामान्यसे सम्य- 
ग्दशन चारों गतियोमेंसे किसी भी गतिके जीवके उत्पन्न हो सकता है | 
यह नहीं है कि नरककी अपेक्षा प्रथम नरकका नारकी ही सम्पग्द्शन 
उत्पन्न कर सकता है आर हितीयादि नरकाका नारकी नहीं उत्पन्न कर 
सकता | तियश्ञोंमे भी काई बन्धन नहीं है। जो गधा अपनी सेवाबृत्ति 
ओर सहनर्शालताके कारण मारतीय समाजमें अछत माना जाता है वह 
भी इस उत्पन्न कर सकता है ओर जा सिंह दूसरेका वध करके अपनी 
उठरपूर्ति करता हैं वह भी इस उत्पन्न कर सकता है । चूहा प्रतिदिन 
जिनमन्दिग्में वेदीके ऊपर चढ़कर अपने कारनामोंस बेदी ओर जिन- 
भिम्बका अपवित्र करता रहता है। तथा तिल्‍ली उसो मन्दिरमे प्रवेशकर 
चूहेका वध करनेसे नहीं चूकती। इस प्रकार जो निक्ृष्ट योनिमें उत्तन्न 
होकर भी ऐसे जघन्य कर्मोमे लगे रहते हैं वे भी सम्यग्दशनको उत्पन्न 
कर सकते हैं। घम्मक्के माहात्ममका दिखलाते हुए स्वामी समन्तभद्र 
रत्नकरण्डकर्मे कद्दते हैं 
स्वाषि देवो$पि देव: श्वा जायते धम किल्विषात्‌ । 
का$पि नाम भवेदन्या सम्पद्धमाच्छुरीरिणाम ॥२६॥ 
थातू घमके माहात्मसे कुत्ता भी मरकर देव हो जाता है और 
पापक कारण देव भी मरकर कुत्ता हा जाता है। धर्मके माहात्मयसे जीव- 
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धारियोंकी कोई ऐसी अनिवर्चनीय सम्पत्ति प्रास होती है जिसकी कल्पना 
करना शक्तिके बाहर है ! 


सब देव तो सम्यग्दशनको उत्पन्न कर ही सकते हैं। किन्तु इस 
अपेक्षासे मनुष्योंकी स्थिति तियश्रोंसे भिन्न नहीं है। जिसको भारतवष॑में 
उच्चकुली कहते हैं वह तो सम्यग्द्शन प्राप्त करनेका अधिकारी है ही । किन्तु 
जो चाण्डाल जैसे निकृष्ट कमंसे अपनी आजीविका कर रहा है वह भी 
सम्बग्द्शनको उत्पन्न कर सकता है। उसका तथाकथित अकछृतपन इसमें 
बाधा नहीं डाल सकता | स्वामी समन्तमभद्र रत्नकरण्डमें कहते हैँ--- 


सम्यग्द्शनसम्पन्नमपि मातड्देहजम । 
देवा देवं विदुभस्मगृढाह्वारान्तरोजसम्‌ ॥२८॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य सम्यग्दशनस सम्पन्न है वह चाण्डालके शरीरसे 
उत्पन्न होकर भी देव अर्थात्‌ ब्राह्मण या उत्कृष्ट है. ऐसा जिनदेव कहते 
हैं | उसकी दशा उस अंगारेके समान है जो भस्मसे आच्छादित होकर भी 
भीतरी तेजसे प्रकाशमान है । 


घमंमे जाति और कुलको स्थ्यन नहीं-- 


मनुष्य जातिमें चाण्डाल्से निकृष्ट कम अन्य किसी जातिका नहीं होता । 
इस कमंको करनेवाला व्यक्ति भी जब्न सम्यग्दशन जैसे छोकोत्तर धर्मका 
अधिकारी हो सकता दे तब अन्यकों इसके अधिकारी न माननेकी चरचा 
करना केसे सम्भव हो सकता है | वास्तवमं जैनघर्ममें ज्ञानकी विपुरूता, 
छोकिक पूजा-प्रतिष्ठा, इच्चाकु आदि कुल, ब्राह्मण आदि जाति, शारीरिक 
बल, धनादि सम्पत्ति, तप और शरीर इनका महत्व नहीं है। इस धर्ममें 
दीक्षित होनेवाल् तो ज्ञानादिजन्य आठ मदोको त्याग कर ही उसकी 
दीक्षाका अधिकार्र होता है | इतना सब होते हुए भी जो जाति, रूप, कुछ, 
ऐश्वर्य, शील, ज्ञान, तप और बलका अह्लार कर दूसरे धर्मात्माओं का 


३० बण, जाति और धर्म 


अनादर करता है घह अपने घर्मका ही अनादर करता है। उसके नीच 
गोत्रकर्मका अन्ध होता है। जाति और कुलका तो अहक्लार इसलिए 
भी नहीं करना चाहिए, क्योकि ये काल्पनिक है [ छोकमें जन्मके 
बाद प्रत्येक व्यक्तिके नाभ रखनेकी परिपाटी है। इससे विवक्षित अर्थका 
बोध होनेमें बड़ी सहायता मिछतो है। चार निक्तेपोंमं नामनिक्षेप 
माननेका यही कारण हैं। किन्तु इतने मात्रसें नामको वास्तविक 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार माताके उदरसे शरीरकी 
उत्पत्ति होती है उस प्रकार उसके उदरसे नामकी उत्पत्ति नहीं होती | यह 
तो उसके प्रथक्‌ अस्तित्वका बोध करानेके लिए माता पिता आदि बन्धु 
बर्गके द्वारा रखा गया संकेतमात्र है। जाति और ,कुलके अध्तित्वकी 
लगभग यही स्थिति है | ब्राह्मण आदि जाति और इच्चाकु आदि कुछ न 
ते जीवरूप हैं, न शरीररूप ही ओर न दोनों रूप ही । वास्तवमें ये तो 
प्रयोजन विशेपसे रखे गये संकेतमात्र हैं, अतः घर्मके घारण करनेमें न तो 
ये बाधक हैं और न साधक ही | हाँ यदि इनका अहक्लूर किया जाता 
है तो अवश्य ही इनका अहड्लार करनेवाला मनुष्य धर्मधारण करनेका 
पात्र नहीं हाता, क्योकि जातिका सम्बन्ध आत्मासे न होकर शरीर (शआराजी- 
विका) से है आर शरीर भवका मूल कॉरण है, इसलिए जो धर्माचरण 
करते हुए जातिका आग्रह करते हैं वे संसारसे मुक्त नहीं होते*। धर्म 
आत्माका स्वभाव है। उसका सम्बन्ध जाति ओर कुछसे नहीं है। न्याय 
हो या स्लेच्छ, ब्राह्मण हो या शूद्र, मारतवासी हो या भारतवर्षसे बाहरका 
रहनेवाला, वह हूण, शक और यवन ही क्‍यों न हो, धर्मको स्वीकार 
१. रत्नकरण्ड० श्छोक० २६ ॥ 

२, अनगारधर्मास्त अ० । श्लोक ८८ की टीकामें उद्छत । 

३. धवल्ा टीका कमंश्रकृति अनुयोगद्वार ! 

४. समाधितन्त्र श्छो० झ८ | 


ल्‍् हः 
व्याक्तचम ३१ 


करना और उसपर अमल कर आत्मोत्रति करना उसकी अमनो 
आन्तरिक तैयारी (योग्यता) और अधिकारकी बात है। स्वयं तीथंक्ूर 
जिन्होंने जेनधर्मका उपदेश देकर समय समय पर मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति 
चलाई वे भी किसी मनुष्यके इस प्राकृतिक अधिकारको छीननेकी सामथ्य 
नहीं रखते | 


गतिके अनुसार धर्मधारण करनेको योग्यता-- 


जेनघर्मम किस गतिका जीव कितनी मात्रार्म धर्मका धारण कर 
सकता है इसका स्पष्ट निर्देश किया है। वह ऊपरसे छादा गया बन्धन 
नहीं है | वस्तुतः उस गतिमें उत्पन्न हुए जीवोंकी गतिसम्बन्धी योग्यता 
और प्राकृतिक नियमोंको (मनुष्य निर्मित नियमोंको नहीं) जानकर ही जिस 
गतिमें जितनी मात्रामें धर्मका प्रकाश संभव है उस गतिमें बह उतनी 
मात्रामें कहा गया है । उदाहरणार्थ-देवगतिमें सब देवोंम अपने अपने क्षेत्र 
और आयुके अनुसार भोजन, श्वासोछ्लास और कामोपमोगका कालूनियम 
है | कोई देव अनाहार ब्रतसे प्रतिज्ञात होंकर एकादि बारके आहारका त्याग 
करना चाहे या प्राणायामक्रे नियमानुसार विवक्षित समयमें श्वासोच्छास 
न लेना चाहे या अहाचयत्रतसे प्रतिज्ञात होकर कामोपभोगका वर्जन करना 
चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता । अधिक मात्रामें आहार लेकर शरीरकों 
पुष्ट कर ले या कुछ काल तक आहारका त्याग कर उसे कृश कर डाले यह 
भी वहाँ पर सम्मव नहीं है। इसी प्रकार भोगोपमोगके जो साधन वहाँ 
पर उपलब्ध हैं उनमें घटाबढ़ी करना भी उसके बसकी बात नहीं है | वह 
विक्रिया द्वारा छोटे-बड़े उत्तशरीरकी बना सकता है और आमोद-प्रमोदके 
या मयोत्यादक नानाप्रकारके साधन भी उत्पन्न कर सकता है पर यह 
सत्र खेल विक्रियामें ही होता हैं। वहाँ प्रास हुए. मूल शरोर और प्राकृतिक 
जीवनमें नहीं । वहाँ प्राप्त हुए. प्राकृतिक साधनोंमें भी घट्यतढ़ी नहीं 
होती । यही कारण है कि देवोंमें आन्तरेक आचारधमके प्राप्त करनेकी 
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योग्यता न होनेसे वहाँ उसका निषेध किया है। मोगभूमि और नरकगतिकी 
स्थिति देवगतिके ही समान है। 

तियश्गतिमें आहार पानीका यथेच्छु ग्रहण और त्याग दोनों सम्मव 
है किन्तु वे हिंसादि विकारोंक्रे त्यागकी जीवनमें स्थूल रेखा ही खींच सकते 
हैं । तिर्यश्व॒ पर्यायर्म इससे आगे जाना उन्हें भी सम्भव नहीं हैं, इसलिए 
उनमें सम्यग्दशनके साथ आंशिक आचारध्मंके प्राप्त कर सकनेकी 
योग्यताका विधान किया है। 

कित्तु मनुष्यगतिमें मनुष्योंकी स्थिति अन्य गतियोंसे सवंथा भिन्न है, 
क्योंकि न्यूनाधिक मात्रामें अन्यत्र जो बाधा दिखलाई देती है वह इनमें 
नहीं देखो जाती । मनुष्यका मार्ग चारो ओरस खुला हुआ है। उसमें 
क्षेत्र, शरीर, जाति और कुल ये बाधक नहीं हा सकते। म्लेक्तक्षेत्र, 
जाति और कुलका ही मनुष्य क्यों न हो, न तो उसमें किसी प्रकारकी 
शारीरिक कमी दिखलाई देती है और न आध्यात्मिक कप्ती ही दिखाई 
देती है वह तीर्थड्वुरोंके द्वास दिये गये उपदेशको सुनकर सम्यग्दशनका 
अधिकारी हो सकता है, अहिंसादि देशत्रतों और महात्रतोंका पूर्यचूपसे 
जीवनमें उतार सकता है, वस्तरादिका त्याग कर नभ्म रह सकता है, खड़े 
होकर दिनमें एक बार छिये हुए भोजन पर निर्वाह कर सकता है, 
स्वयं अपने हाथसे केशोंका उत्पाटन कर सकता है; वन, नदीतट, श्मसान 
और गिरिगुफामें निवास कर सकता है, अन्य प्राणियोंके द्वारा उपसर्ग 
किये जाने वर उनको सहन कर सकता है तथा ध्यानादि उपायों द्वारा 
आत्माकी साधना कर सकता है। इसके लिए न तो कर्मभूमिके किसी 
विवज्षित क्षेत्रमें उत्पन्न होना आवश्यक है और न किसी विवज्ञित जाति 
ओर कुछमें ही उत्पन्न हाना आवश्यक है। उदाहरणाथ--किसी तथाकथित 
शुूद्रकी सद्गुरुका समागम मिलने पर उपदेश सुनकर उसका भाव यदि 
वीतराग जिन मुद्राको धारण करनेका होता हे तो उसके शरीर और जीवनमें 
ऐसी कोई प्राकृतिक बाधा दिखलाई नहीं देती जो उसे ऐसा करनेसे राकती 
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हो | बस्तुतः जैनधर्ममें वही प्राणी धर्म घारण करनेके लिए अपात्र माना 
गया है जिसके जीवनमें उसे घारण करनेकी योग्यता नहीं होती। 
यथा--असंज्ञी जीव धर्म धारण नहीं कर सकते, क्योंकि मन न होनेसे 
उनमे आत्मासम्बन्धी हिताहितके विचार करनेकी योग्यता नहीं होती। 
संज्षियोंमें जो अपर्यात्त हैं, अर्थात्‌ जिनके शरीर, इद्रियाँ और मनके निर्माण 
करने लायक पूरी योग्यता नहीं आई है वे भो इसी कोटिके माने गये हैं। 
पर्यातकोंम भी शरीर, इन्द्रियाँ और मनका पूरा विकाश होकर जब 
तक उनमें अपने आत्माके अस्तित्वको स्वतन्त्ररूपससे जानने और समभने 
की योग्यता नहीं आतो तब्बतक वे भी घर्मकोी घारण करनेके लिए, पात्र 
नहीं माने गये हैं। इनके सिवा शेष सब संसारी जीब अपनी-अपनी 
गति और कालके अनुसार धर्म धारण करनेके लिए पात्र हैं यह उक्त 
कथनका तात्पय है । जैन धर्म किसीके साथ पक्षपात नहीं किया गया है। 
यह इसीसे स्पष्ट है कि सम्मूच्छुन तियश्ो्में यह योग्यता जन्मसे अन्तमुहूर्त 
बाद ही और गर्भज्ञ तियश्ञोमें गर्भके दा महीनोंके बाद ही स्वीकार कर ली 
गई है जब्न कि मनुष्यों ऐसी योग्यता आनेके लिए, छगभग आठ वर्ष 
स्वीकार किये गये हैं । क्‍यों ? यह इसलिए नहीं कि तियश्व मनुष्यंसे बड़े 
हैं, बल्कि इसलिए कि तियश्वकी इस प्रकारकी याग्यताका जन्म देनेके लिए 
उतना समय नहीं छगता जितना मनुष्यको छगता है। 

एक बात और है जिसका सम्बन्ध चारित्रसे हैं। जैनधर्ममें चासित्रि 
स्वावलम्बनका पर्यायवाची माना गया है। यहाँ स्वावलूम्बनसे हमारा 
तात्पर्य मात्र आत्माके अवरूम्बनसे है। इस प्रकारका पूर्ण स्वावलम्बन 
तो साधु जीवनमें ध्यान अवस्थाके होनेपर ही होता है। इसके 


१. जीवस्थान कालानुथोगद्वार सूत्र ५६ घवछा टीका। २, जीवस्थान 
कालानुयोगद्वार सूत्र ६४ घवला टोंका। ३, जीवस्थान कालानुयोगद्वार 
सूत्र ८र धवला टीका । 
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पूर्व वह बुडिपूर्यक स्वीकार किये गये सच्न प्रकारके परिग्रहक्ा त्याग 
करता है। शरीर भी एक परिग्रह है। इतना ही क्यों? जो कर्म 
आत्मासे सम्बन्धकों प्रात्त हुए हैं और उनके निमित्तसे जो रागादि 
भाव उसन्न होते रहते हैं वे भी पग्ग्रिह हैं। किन्तु ये शरीरादि 
परिग्रह ऐसे हैं जिनका त्याग केवल संकल्प करनेसे नहीं हो सकता | 
साधु जीवनकी चरिताथ्थंता ही इसीमें है कि वह रामादि भावोंके परवश 
न होकर उत्तरोत्तर ऐसा अभ्यास करता रहे जिससे उसका अन्तरब्ज 
परिग्रह भी कम होनेकी दिशामें प्रगति करता हुआ अन्तमें निःशेप हो 
जाय | इसलिए साधु जीवनकी प्रारम्मिक मर्यादाका निरदेश करते हुए. 
आगममें यह कहा गया है कि जिस पग्ग्रिहको यह जीब बुद्धिपूबंक 
त्याग सकता है ओर जिसका साधुजीवनमे रघ्वमात्र भी उपयोग नहीं हैं 
उसका त्याग करनेपर ही साधु जीवन प्रारम्भ होता हैं। जो नहीं त्याग 
सकता वह गशहस्थ अवस्थाम रहता हुआ मी मोक्षमार्गका अभ्यास कर 
सकता है। किन्तु जबतक यद्द जीव बुद्धिपूवक स्वीकार किये गये परिग्रह 
का पूर्णरूपसे त्याग नहीं करता तत्र तक उसके अन्तरज्ञ परिग्रहका बियुक्त 
होना सम्भव नहीं है| इस प्रकार हम देखते हूं कि जिस गतिमें घर्मको जे। 
सोमा निश्चित को गड्ढे है वह उस उस गतिकी योग्यता और श्राकृतिक 
नियमोंके आधार पर ही की गई है, रागी जीवोके द्वारा बनाये गये कृन्रम 
नियमोंके आधार पर नहीं | 
सम्यग्दशंनकी उत्पत्तिके साथन-- 

सम्यग्दशनके उत्न्न होनेके अन्तरड्ग और बहिरज्भ साधन क्‍या हैं 
इनका जेन-सादित्यम विस्ताग्के साथ विचार किया है। बाह्म-साधनोंका 
निर्देश कस्ते हुए वहाँ पर बतलछाया है' कि नरकमें सम्बग्द्शनकों उत्तन्न 
१. जीवस्थान गति-आगतिचूलिका सूत्र ६ से लेकर । सर्वार्थस्िद्धि 
अ० १ सु० ७१॥ 
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करनेके मुख्य साधन तीन हैं--जातिस्मरण, घर्मश्रवण और वेदनाभिमव [ 
भवनत्रिक और कल्पोपपन्न देव प्रथमादि तीन नरक तक ही जाते हैं। 
कोई कुतूहलवश जाते हैं, कोई अपने पूतर भवके वैरका बदला लेने जाते 
हैं और कोई अनुरागवश जाते हैं । उनमेंसे बहुतसे देव नरकोंके दारण 
दुखको देख कर दयाद्र हो उठते हैं और उन्हें घर्मका उपदेश देने छगते 
हैं | इसलिये तीसरे नरक तक सम्यग्दशन उत्पन्न करनेके ये तीनों साधन 
पाये जाते हैं | किन्तु चौथे आदि नरकोंमें देवाका जाना सम्भव न होनेसे 
वहाँ जातिस्मरण और वेदनामिभव मात्र ये दो साधन उपलब्ध होते हैं। 
यहाँ कृत्रिम या अकृत्रिम जिन चैत्यालय न द्वोनेसे तथा तीथ्थड्वरोंके गर्भाद 
कल्याणक न होनेसे जिन-बिम्बदशन था जिनमदिमदश्शन नामक साधन 
नहीं उपलब्ध होता | 

तियश्वोमं सम्यग्दशनक्ा उत्पन्न करनेके ये तीन साधन हैं--जाति- 
स्मरण, धर्मश्रवण और जिनत्रिम्बदर्शन। यह तो स्पष्ट है कि संशी 
पश्नन्द्रिय पर्याप्त तियंश्ञोंका वास मध्यलाकर्म है | उनमेंसे जो ति्यञ्व॒ टाई 
द्वीपमें वास करते हैं उनमेंसे किन्होंकों साज्षात्‌ तीर्थड्डगेंके मुखारबिन्दसे, 
किन्हींकी गुकओोके मुखस ओर किन्हींको अन्य मनुष्यों या देवों के मुखसे 
धर्मोपदेश मिलना सम्भव है | जैन-साहित्यमें ऐसे अनेक कथानक आये हैं 
जिनमें अनेक तियश्चोके धर्मपदेश सुन कर सम्यकत्व वामकी घटनाओंका 
उल्लेख है। दाई द्वोपके बाहर ऋद्धिसम्पन्न मनुष्योंका भी गमन नहीं 
होता, इसलिए वहाँ पर निवास करनेवाले ति्यश्वोंकी एकमात्र देवोंके 
निमित्तसे ही धर्मोपदेश मिल सकता है। इस प्रकार इन तियश्ञोमेंसे 
किन्हींकी जातिस्मरणस और किन्होंकों धर्मश्रवणसे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति 
होती है। साथ ही ऐसे भी बहुतसे तियंश्व हैं जिन्हें जिनजिम्बदशनसे भी 
इसकी उतत्ति होती हुई देखी जाती है, क्योंकि जिन तिर्यश्ञोंकी पूर्वभवका 
संस्कार बना हुआ है या वर्तमान समय्रमें घर्मोग्दरेशका लाभ हुआ है 
उनके कृत्रिम या अकृत्रिम बिन चेत्यालयमें प्रवेश कर जिन प्रतिमाके 
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दशन करनेसे सम्यग्दशनकी उत्पत्ति होना सम्भव है, अन्यथा जिनबिम्ब- 
दशन तियश्वोंमें सम्यग्दशनकी उत्पत्तिका कारण नहीं चन सकता | 


तियंझ्लोंके समान मनुष्योंमें मी सम्यग्दर्शनकी उत्तत्तिके ये ही तीन 
साधन पाये जाते हैं। यद्यपि विद्याधघर आदि बहुतसे मनुष्य जिनमहिमाकी 
देखकर भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनमें सम्यग्दशनकी 
उत्पत्तिके चार कारण कहे जा सकते हैं परन्तु इस साधनका जिनमिम्त- 
दशनमें अन्तर्माव हो जानेसे इसका अछगसे निर्देश नहीं किया है। इसी 
प्रकार लब्धिसम्पन्न ऋषिदर्शन नामक साधनको भी जिनबिम्बदश नमें ही 
अन्तर्भूत कर लेना चादिए । 


देवोंमें सम्यग्दशनकी उत्पत्तिेके चार साधन होते ह--जातिस्मरण, 
घर्मभ्वण, जिनमहिमदशन और देवर्धिंदशन। सहख्तारकल्य तक ये 
चारों ही साधन होते हैं। किन्तु आगे देवर्धिदर्शन साधन नहीं हाता और 
नो ग्रेवेयकके देवोंका मध्यलोंक आदिमें गमन सम्भव न होनेसे जिन- 
महिमदर्शन नामका साथन भी नहीं होता । यह स्मरण रहे कि यहाँ पर 
सम्यम्द्शनकी उत्पत्तिक जो साधन बतलाये गये हैं उनमें जिनबिम्बदशन 
भी एक है ओर इस साधनके आलम्बनसे तियञ्ञों तकके सम्यग्दर्शनकी 
उत्पत्ति होती हुई बतलाई गई है। इससे स्पष्ट है कि यह साधन उन 
मनुष्योंके लिए भी सुलभ है जिन्हें वेदिक कालसे लेकर अन्नतक सामाजिक 
इृश्सि हीन माना गया हैं। फिर भी यह प्रश्न विशेष विचारके योग्य 
होनेसे अगले प्रकरणमें इस पर स्वतन्त्ररूपसे विचार किया जाता है। 


इन साधनोका अधिकारी मलुष्यमात्र-- 


जैनसाहित्यमें बतलछाया है कि तीथंड्ूडर जिनको केवलज्ञान होने पर 
उनकी घमंसमा जिसे समवसरण कहते हैं बारह भागों ( कोष्ठों ) में 
विभाजित की जाती है। उनमें क्रमसे मुनि, कल्पवासियोंकी देवाड्भनाएं, 


सा 
व्यक्तिधम ३७ 


मनुष्य ब्तरियाँ, ज्योतिषियोंकी देवियाँ, व्यन्तरोंकी देवाज्ञनाएँ, मवनवासियोंकी 
देवाज्ञनाएं, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, 

मनुष्प ऑर पशु बैठकर घर्मोपदेश सुनते हैं। समवसरणमें कौन 
जानेका अधिकारी है और कोन जानेका अधिकारी नहीं है इसका विचार 
योग्यताके आधारसे किया गया है। एकेन्द्रियोंसे लेकर असंज्ञी पश्चेन्द्रिय 
तक जितने जीवबारी प्राणी हैं वे मन रहित होनेसे धर्मोपदेश सुननेकी 
याग्यता ही नहीं रखते, अतएब एक तो ये नहीं जाते। अभव्य संज्ञी 
भी हों तो भी उनमें _स्वमावसे धर्मको अहण करनेकी पात्रता नहीं होती, 
अतएवब एक ये नहीं जाते । यद्यपि जैनसाहित्यमें ऐसे अभव्योंका भी उल्लेग्व 
है जो मुनित्रत धारण कर जीवन भर उसका पालन करते हुए मरकर 
नोग्रेवयक तकके देवोंमें उसन्न होते हैं, इसलिए. यह कहा जा सकता है 
कि धर्मोपदेश तो अभव्य जीव भी सुनते हैं अतएब उनकी समवसरणमे 
अनुपस्थितिका निर्देश करना ठीक नहीं है। परन्तु जब हम इसके मीतर 
निहित तत््य पर विचार करते हैं तब यह स्पष्ट हैं। जाता है कि अमव्य 
जीव भले ही मुनित्रत अद्जीकार करते हों। परन्तु ऐसा करते हुए 
उनकी दृष्टि छौकिक ही रहती है पारमार्थिक नहीं। जिसकी पूर्ति अन्य 
साधुओंके बाह्य आचार और लोकमान्यता आदिको देखकर भी हो जाती 
है। अतएव सारांशरूपमं यही फलित होता है कि असंशी जीवोंके समान 
अभव्य जीव भी समवसरणमें नहीं जाते । इसी प्रकार जो विपरीतमा्गीं 
है, अस्थिरचित्तवाले - -हैं.. ओर लोक तथा परलोकके विषयमें संशयाल 
होनेसे धर्मकी जिज्ञासा रहित हैं एक वे नहीं जाते | इनके सिवा भवनत्रिक 
और कल्पोपपन्न देव तथा जिस प्रदेशमें घर्मसभा हो रही है, मुख्यरूपसे 
उस प्रदेशके आयं-अनाये सभी प्रकारके मनुष्य और पशु धर्मसमामें 


१. महापुराण पवव २३ श्लो० १8३ । 
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उपस्थित होकर घर्मोपदेश सुनते हैं ।" इस घर्मत्तभामे मनुष्योमेसे केवछ 
ब्राह्मण, चत्रिय और चैश्य ही उपस्थित हो सकते हों अन्य मनुष्य नहीं 
ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्ममें जे। योग्यता ब्राज्नणादि वर्णबालोंकी मानी 
गई है वही योग्यता अन्य ग़मज मनुष्य भी होती है, अन्यथा नीचगरोशी 
मनुष्य भी केवछी और श्रुतकेवलाके परादमूलमें क्षायिकरसम्यग्दश नको 
उत्पन्न करते है और वे देशचास्त्रि तथा सकल्चारित्रका भी घारण 
करते हैं इस आशयका आगम वचन नहीं बन सकता है) वास्तव 
समवसरण एक घर्मसभा है। वहाँ मात्र मोक्षमार्गका उपदेश दिया जाता 
है, क्योंकि यह इसीसे स्पष्ट है कि आदिनाथ जिनने सराग अवस्थामे दी 
समाजवब्यवस्थाके साथ आजीविकाके उपाय बतलाये थे, केंवलज्ञान होने 
पर नहीं ।? इस अवस्थामें यही मानना उचित हैं कि अन्य वर्णवाल्ों ओर 
स्लेच्छोंके समान शूद्ध वर्णक मनुष्य भी समवसरण और बिन मन्दिरमें 
जाकर घर्मव्यम लेनेके अधिकारी हैं । 


अब थोड़ा आचारधर्मकी दृष्टिसे विचार कीजिये। साधारणतः यह 
नियम है कि सुनिधर्मको वही मनुष्य स्वीकार करता है जिसके चित्तमें 
संसार, देह और भोगोंके प्रति भीतरसे पूर्ण वैराग्य उत्न्न हो जाता है | इस 
स्थिति वह अपने इस भावकी अन्य कुटम्बी इृष्ठ-मित्रोंके प्रति व्यक्त कर 
उनकी अनुज्ञापूवक बनका मार्ग स्त्रीकार करता है और वहाँ दीक्षकाचार्थोंकी 
कुलप*म्परासे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, अनुमवी और प्रशम- 
मति किसी आचायके सानिध्यमें अन्तस्ज्ञ परिग्रहके त्यागके लिए उद्यत हो 
बाह्य परिग्रहके त्यागपू् क मुनिधर्मका अद्भीकार करता है | किन्तु इतना सत्र 


१. तिलोयपण्णज्ति श्छो० ६६२ । २. जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्ति 
चूलिका सू० ११ गोस्मटसार कमकाण्ड गा० ३२६ । ३, महापुराण प० 
२४ श्लो० ७६ । 
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कुछु करने पर भी उस समय उसके मुनिधर्मके अनुरूप अन्तरज्ञ परिणाम 
हो ही जाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। किसीके बाह्य परिग्रहके 
त्यागके साथ ही मुनिपदके योग्य परिणाम हो जाते हूं, क्रिसीके कालान्तरमें 
होते हैँ और किसीके जीवन पयन्त नहीं हंते । चरणानुग्रागकी पद्धतिसे 
वह उस समयसे मुनि माना जाता है, क्‍योंकि चरणानुयोगम मुख्यतासे 
बाह्य आचारका विचार किया गया है। पर करणानुयोगकी पद्धतिसे 
भावमुनि हाना केवल दीक्षाके अधीन नहीं है। मुनिपदके योग्य परिणाम 
बाह्य परिग्रहका त्याग किये चिना नहीं होते यह तो है पर बाह्य परिग्रहका 
त्याग करने पर थे हो ही जाते हैँ ऐसा नहीं है। मुनिधर्मकों अड्भीकार 
करनेका यह उत्सग मार्ग है। इसके अपवाद अनेक हैं । 


किन्तु गरहस्थपर्मकों अद्जीकार करनेकी पद्धति इससे कुछ मिन्न है, 
क्योंकि इसे केवल मनुष्य ही स्व्रीकार नहीं करते, तियंश्व भी स्वीकार करते 
हैं और ब्रतोंकोी स्वीकार करनेवाले सब तियंद्ोंका किसी गुरुके समक्ष 
उपस्थित होकर दीज्षा लेना सम्पव नहीं है। मनुष्योंमं मी देशविर्त 
गृहस्थके जीवनसे अन्य णहस्थके जीवनमें ऊपरी बहुत ही कम अन्तर होता 
है। सांसारिक प्रपश्चमं दोनो ही उलके हुए होते हैं। केवछ देशबिर्त 
गृहस्थका जीवन सब्र कार्यो मर्यादत होने छगता है ओर अन्य ग्रहस्थोका 
जीवन मर्यादित नहीं होता । ऊपरसे देखनेमें यह अन्तर बहुत ही कम 
दिखलाई देता है पर आन्तरिक परिणामोमें इसका प्रभाव सीमातीत होता 
है। देशविरत गहस्थकी अन्य प्राणियोंके साथ व्यवहार करनेमें सीमा हृती 
है, वचन ब्रोलनेमें सीमा होती हैं, द्रव्यके स्वीकार करनेमें सीमा होती है, 
सत्रीके स्वीकार करनेमें स्वीमा हाती है और घनादिके सश्य करने तथा 
भोगोपभोममे सीमा होती है । किन्तु अन्य गहस्थके जीवनमें ऐसी सीमा 


१. प्रवचनसार चारित्र अधिकार गाथा २-३ । 
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परिलत्षित नहीं होती । ऐसी सीमा बाँधनेके लिए. उसे अन्य किसीके पास 
जाकर प्रतिज्ञात हंनेकी आवश्यकता नहीं है। मनसें संकल्प करके उसका 
निर्वाह करते रहनेसे भी काम चल सकता है । यदि कोई ग्रहस्थ किसी 
गुरुके पास जाकर प्रतिज्ञात होता है तो भी कोई हानि नहीं है। उससे 
लाभ हो है। पर एकमात्र वही मार्ग है ऐसा मानना उचित नहीं है, 
अन्यथा तियंञ्ञोंमें देशविग्तका स्वीकार करना नहीं बन सकेगा। यह 
गहस्थधर्म और मुनिधर्मको स्वीकार करनेकी व्यवस्था है। इसपर दृष्टि 
डालनेसे भी विदित होता है कि इसमें वर्ण-व्पवस्थाके लिए. कोई स्थान 
नहीं है। जिस घर्मम सांसारिक प्रपश्चमात्र देय माना गया है उसमें 
आजीविकाके आघारसे घमकी स्वीकार करमे और न करनेका प्रश्न ही 
नहीं उठता । वर्णव्यवस्था आजीविकाका मार्ग है और चर्म मोत्षका मार्ग 
है | इन दोनोंका ज्षेत्र ही जब अलग-अलग है तत्र एकके आधारसे दूसरेका 
विचार करना उचित कैसे कहा जा सकता हैं। 

माना कि आचाय जिनसेनने गर्भान्वय आदि क्रियाओं और दीक्ञान्वय 
आदि क्रियाओका निर्देश करते हुए. उनका उपदेश मुख्यतया ब्राह्मणोके 
लिए दिया है। उन्होंने तीथंड्नर, चक्रवर्ती ओर इन्द्रपद की प्राप्ति भो इर्न्ह 
क्रियाओं द्वारा कराई है। वहाँ इन क्रियाओंका एक पर्याय तक सीमित न 
रस्व कर तीन पर्बायों तक इनका सम्बन्ध स्थापित किया गया हैं। जो 
साधारण गहस्थ है उसके योग्य ये सब्च क्रियाएँ नहीं है। किन्तु जिसमें 
सद्द गृहस्थोंके स्वामी हानेकी क्षमता है, जो जिनदीज्षञाके बाद मुनिपदमे 
प्रतिष्ठित होकर तीथड्लुर प्रकृतिका बन्ध करनेका अधिकारी है, जो मर कर 
नियमसे देव होता है और वहाँ भी जो इन्द्रपदका भोक्ता होता है और 
जो पुनः मनुष्य होने पर चक्रवर्ताके पदके साथ तीथ्थड्डर होकर निर्वाण 
प्राम करता है उसके लिए ये सब्न क्रियाएँ कही गई हैं। इनमें एक लिपि- 
संख्यान क्रिया है। इस द्वारा तीन वणके मनुष्योंका ही लिपिज्ञानका 
अधिकार दिया गया है। शू द्र क्रियामन्त्र विधिसे अक्षुरज्ञानका अधिकारी 
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नहीं है। वह स्वयं किसी प्रकार अक्षरज्ञान कर ले यह बात अलग है। 
एक उपनीति क्रिया है। इस द्वारा भी तीन वर्णके मनुष्योंको 
उपनवन दीक्ञाका अधिकारी माना गया है। इसी प्रकार आगे 
ब्रतचर्या आदि जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सब द्विजोंके लिए, हो कही 
गई हैं। तात्यय यह है कि इन क्रियाओं द्वारा यह दिखलाया गया 
है कि क्रियामन्त्रोंका आश्रय लेकर ज्रत धारण करना, जिनदीज्ञा लेना, 
तीथक्वुरपदके योग्य सोलह कारण भावनाओंका विन्तवन कर तीथंड्ूर 
प्रकृतिका अन्ध करना आदि सब काये दिजोंके लिए ही स॒रक्तित है। 
यदि शूद्ववर्णके मनुष्योंके लिए वहाँ काई बात कही गई है तो वह केवल इतनी 
ही कि जो दीक्षाके योग्य कुछ ( तीन वर्ण )में उलन्न नहीं हुए. हैं और जो 
विद्या और शिज्यकर्मसे अपनी आजीबिका करते हैं उनके उपनयन आदि 
संस्कार करना सम्मत नहीं है। वे यदि उचित ब्रतोंको घारण करते हैं तो 
उन्हें उचित है कि वे सम्यासपूर्वक मरणके समय तक एक शाटकब्रतको 
धारण करके रहें । यह महापुराणके क्रियामन्त्रगर्भ उपदेशका सार है, 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि महापुराणके उक्त उपदेशके अनुसार 
शुद्रवर्णके मनुष्य पूजा आदि सब धार्मिक कतंब्योंसे वद्चित हो जाते हैँ । वे 
न तो यज्ञोपबीत पहिन सकते हैं, न गुरुके पास जाकर लिपिज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं, न जिनमन्दिरमें जाकर या बाहरसे ही जिनदेवकी अर्चा वन्दना 
कर सकते हैं और न अतिथि-सत्कारपृवंक दान ही दे सकते हैं। 

किस्तु शू द्रोंके सम्बन्धर्म इन तथ्योंको स्वीकार करनेके पहले हमें 
महापुराणके क्रियामम्त्रमभ इस उपदेशकी समीक्षा करनी होगी। हमें 
देखना होगा कि आचाय जिनसेनने इस 3पदेशके भीतर जिन तथ्योंका 
निर्देश किया है वे वीतराग सवश्देवकी वाणीके कहाँ तक अनुरूप हैं। 
इसके लिए स्व प्रथम हम भ्राज्रकाचारकों ही लेते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द 


१. देखो महापुराण पत्र ३८-३६ । 
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और स्वामी समन्तभद्रने बतलाया है कि जो अर्िंसादि पाँच अणुव्रतों और 
सात शील्त्वोंको घार्ण करता है वह श्रावक होता है। आ्रावकका यह धर्म 
दाशनिक आदि प्रतिमाओंके भेदसे ग्यारह भागों बटा हुआ है जा उक्त 
बारह बतोंका विस्तारमात्र है| इस श्रावकधर्मकी धारण कग्नेका अधिकारी 
कोन है इसका निर्देश करते हुए वहाँ पर जो बतछाया दे उसका सार यह 
है कि जिस सम्यग्दशन और सम्यग्जञानका प्राप्ति हो गई है ओर जो पं सार, 
देह और भोगोकी निःसाग्ताको जानकर भी वतमानम मुनिधर्मक्रा स्वीकार 
करनेमें असमर्थ है वह श्रावकघमके धारण करनेका अधिकारी हैं। जैसा 
कि हम पहले बतला आये है कि श्रावकके इस धमकी मनुष्योक्री तो बात 
ट्रोड़िए ल्लवियाँ और तियञ्ञ तक घारण कर सकते हैं और इसे घारण करनेके 
लिए उन्हें न तो यज्ञोपवीत लेनेकी आवश्यकता है और न अन्य कोई मन्त्र- 
गभ क्रिया करनेकी | स्पष्ट है कि मुनि ओर श्रावकाचारका उपदेश और 
क्रियामन्त्ग्भ घमंका उपदेश इन दोनोंका परस्परमें कोई मेल नहीं है । 
आगमकी अन्य मान्यताओंकी दृष्टिसे विचार करनेपर भी हमें इसमें 
अनेक विरोध दिखलाई देते हैं। उनमेंसे यहाँ पर हम एक ही विरोधका 
निर्देश करेंगे। आगममें तीथझ्ुर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ मात्र मनुष्य करता 
हैं यह तो कहा है पर यह नहीं कहा कि मुनिपद्‌ पर आखरूढ़ हानेके बाद ही 
बह उसका बन्च कर सकता दहै। इसमें सन्देद्द नहीं कि तीथ्वूर प्रकृतिका 
बन्ध सत्र सम्यग्दष्टि नहीं करते। जिनके मनमें आत्मकल्याणक्रे साथ 
संसारके अन्य प्राणियोकि उद्धास्की तीत्र मावना होती है वे ही इसका बन्ध 
करते हं। इसके बन्धका प्रारम्भ करनेवाले मनुष्य आ्रावक या मुनि होने 
ही चाहिये, वह भी क्रियामन्त्रमर्म घर्मकी विधिसे, ऐसा कोई नियम नहीं 
है। किन्तु इसके विपरीव जो मात्र अविरतसम्यग्दष्टि हैं वे भी इसके 
बन्धका प्रारम्भ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जिन्होंने नरकायुका 
बन्ध कर लिया है और जो अन्तमुंहूर्त काछडके भीतर मिथ्यादृष्टि होकर 
नरकमें उत्तन्न होनेवाले हैं ऐसे सम्यग्दष्टि सनुष्य भी इसके बन्धका प्रारम्भ 
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कर सकते हैं। राजा श्रेणिक नरकायुका बन्च करनेके बाद क्लायिक- 

“सम्पग्टष्टि होकर तीथंड्वर प्रकृतिका बन्च करते हैं यह क्‍या है ? उनके मुनि 
होनेकी बात तो छोड़िए, उन्होंने क्रियामन्त्रग्म धर्मको अज्ञीकार कर यज्ञो- 
पवीत तक धारण नहीं किया था । फिर मी वे तीथ्डर प्रकृति जैसे छोकोत्तर 
पुण्यका सश्लय कर सके क्‍या यह इस क्रियामस्त्रगर्भ धर्मकी निःसारताकों 
सूचित नहीं करता है ! पद्मपुराणमें ऐसे धर्मकी निःसारताका निर्देश करते 
हुए आचार्य रविपरेण कहते हँ--- 


चातुर्विध्य व यज्ञात्या तन्‍न युक्तमहेतुकम । 
ज्ञानं देहविशेपस्य न च श्लोकाग्निसम्भवात्‌ ॥११-१६४॥ 


इसमें ब्राह्मणादि चार जातियोंकी निःसारताका निर्देश करते हुए, कहा 
गया है कि हेतुके विना चार जातियोंकी मान्यता ठीक नहीं है। कदाचित्‌ 
जातियोंकी पुष्टिमें यह देतु दिया जाय कि ब्राह्मण आदिका शरीर मन्त्रों और 
अग्निके द्वारा संस्कारित होकर उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें विशेषता 
आ जाती है सो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शूद्रके शरीरसे 
ब्राह्षण आदिके शरीरमें कोई विशेषता नहीं देखी जातो | 


पद्मपुराणके इस कथनसे स्पष्ट है कि महापुराणमें जिस क्रियामन्त्रगर्म 
धर्ंका उपदेश दिया गया है उसे जैनधममें रअञ्जमात्र भी स्थान नहीं 
है। माना कि पद्चपुराणमें यह श्छाक वेदविहित जातिधर्मका निरा- 
करण करनेके लिए. आया है। पर बह प्रकृतमें शत्त प्रतिशत लागू होता 
है, क्योंकि महापुराणमें भी गर्भाग्वय आदि क्रियाओंके आश्रयसे उसी 
वेदविहित धर्म द्वारा जैनधर्मको जातिघर्म बनानेका प्रयज्ञ किया गया है। 
इसको स्पष्ट रूपसे समभझनेके लिए इसकी मनुस्मृतिक्े साथ तुलना कर लेना 
आवश्यक है। इससे विदित होगा कि जिस प्रकार मनुस्मृति्में उपनयन 
आदि संस्कार, यज्ञादिकी दीक्षा तथा इज्या आदिका अधिकारी तीन वर्णके 
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मनुष्योंको माना गया है! उसी प्रकार यहाँ पर भी उपनयन आदि संस्कार 
आवक-मुनिदीक्षा तथा इज्या आठिका अधिकारी तीन वर्णके मनुष्योंको ही' 
माना गया है ।* वहाँ पर जिस प्रकार प्रत्येक वणका मनुष्य अपने-अपने 
प्रमका ठीक तरहसे पालन करता है इस पर नियन्त्रण रखनेका अधिकार 
राजाकों दिया गया है उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रत्येक वर्णका मनुष्य 
अपने-अपने धमंक्रा ठीक तरहसे पालन करता दै इस पर नियन्त्रण रखनेका 
अभिकार राजाको ही दिया गया है। और भी ऐसी अनेक बातें हैं जो 
यह माननेके लिए बाध्य करती हैँ कि महापुराणमें प्रतिपाटित इस क्रिय्रा- 
मन्त्रगर्भ धर्मका सम्बन्ध जैनधर्मके साथ न होकर, मनुस्मृतिके आधारसे ही 
इसका महापुराणमें उल्लेख हुआ है । 


प्रकृतमें यह बात ज्ञातव्य है कि महापुराणमें यह उपदेश भरत चक्र- 
वर्तेके मुखसे दिलाया गया है। साथ ही यद भी ज्ञातव्य है कि आचार 
जिनसेनके पूर्व॑वर्ती आचार्योने इसका उल्लेख तक नहीं किया है | यदि 
हम महापुराणको ही बारीकीसे देखते हैं तो हमें यह भी स्पष्ट रूपसे विदित 
होता हैं कि आचाय जिनसेन स्वयं भगवान्‌ आदिनाथ द्वारा उपदिए्ट मोज्ष- 
मार्गकी घरपरम्पराको इसमें गर्भित करनेका तो प्रयत्न करते हैं परन्तु वे 
इसे बीतराग वाणीका अज्ञ बनानेके लिए प्रस्तुत नहीं हैं। उनके सामने 
परिस्थिति जो भी रही हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनके इस प्रयत्नसे 
उत्तरकालीन कुछ जैन साहित्यमें जैनधमके प्रतिपादन करनेकी न केवल 
दिशा बदछ गई है अ्षि तु उसने अपने सर्वोपकारी व्यक्तिवादी गुणको 
छु|इकर संकुचित बर्गवादी जातिधर्मका रूप ले लिया है। 
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कहाँ तो जैनधर्मकी यह मान्यता कि आय और स्लेच्छ सभी मनुष्य 
मुनिधर्मके अधिकारी हैं और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि द्विजवर्णके 
मनुष्य ही भावक और मुनिदीक्षाके अधिकारी हैं। कहाँ तो जैनधर्मका 
यह उपदेश कि जो नीचगोत्री मनुष्य मुनिधर्म स्वीकार करते हैं उनका 
उसे स्वीकार करते समय ही नीचगोत्र बदलकर उच्च गोत्र हो जाता है और 
कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि प्रत्येक वर्ण जन्मसे होता है और शाद्धर 
न तो अपना कर्म ही बदल सकते हैं और न धर्ममें उच्चपदके अधिकारी 
ही हो सकते हैं। कहाँ तो जैनधर्मका यह उपदेश कि दान और पूजा यह 
प्रत्येक गहस्थका देनिक कतंव्य है और कहाँ. महापुराणकी यह व्यवस्था कि 
पूजा और दान आदि कर्मोंका अधिकारी एकमात्र द्विज है। कहाँ तो जैन- 
धर्मकी यह सारगर्भित देशना कि चाए्डाल भी ब्रतोका स्वीकार कर ब्राह्मण 
हो जाता है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि उपनयन सेस्‍्कार 
करनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ही द्विज संज्ञाको प्राप्त होते हैं। 

विचार करनेसे विदित होता है कि महापुणकी पूर्वोक्त व्यवस्थाओंके 
कारण ही जेनधर्ममें शूद्रोंकी उनके दैनन्दिनके पूजा आदि वैयक्तिक धार्मिक 
क॒र्ंव्योंसे वश्चित किया जाने लगा है। किन्तु जेंसा कि हम पूर्वमें बता 
आये हैं कि जिनबिम्बद्शन भी सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका एक निमित्त है और 
सम्यग्द्शन, सम्यग्शान व सम्यकचारित्रकी प्राप्ति चाश्डाल आदि शुद्वोंको 
भी होती है, क्‍योंकि वे गर्भज है, संजशी हैं और पर्यात हैं। उन्होंने 
सम्यग्दशनकी प्राप्तिके लिए जो जन्मसे आठ वर्ष काल होना चाहिए वह 
भी पूरा कर लिया है तथा अन्य वर्णवालोंके समान उनकी भी काललब्धि 
आ गई हो सकती है, इसलिए वे गहस्थोंके पूजा आदि सत्र कतंव्योंके 
अधिकारी तो हैं ही। साथ ही यदि उन्हें संसार, देह और भोगोंसे वैराग्य 
हो जाय तो वे मुनिपदके भी अधिकारी हैं। लौकिक कर्म जो उनकी 


१, सागारधर्मार्त अ० २ श्छो० २२। 
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आजीविकाके साधन हैं वे इसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते | इतना 
अवश्य है कि जिस क्रमसे उनकी आत्मोन्नति होने लगती है उसी क्रमसे 
उनकी आजीविका भी अपने-अपने पदके अनुरूप होती जाती है। अत्तः 
अन्य मनुष्यों और तियश्वोंके समान शूद्र भी समवसरणम पहुँचकर 
धर्मोपदेश सुनते हैं ऑर जिनदेवके दशन करते हूँ यह मानना 

उचित हो हैं। 
जिनमन्टिर समवसरणकी प्रतिक्ृति है। इस विषयको स्पष्ट करते हुए 
प्रवर आशाधरजी सागारधर्मामृतमें कहते 


एक 


सेयमास्थायिका सो5यं ज्ञिनस्तेड्मी सभासदः । 
चिन्तयन्निति तत्रोच्चरनुमोदेत घार्मिकान्‌ ॥६-१०॥ 


जहाँ साक्षात्‌ जिनदेव विराजमान होते हैँ बह समवसग्ण यही है जो 
जिनमन्दिरके रूपमे हमारे सामने उपस्थित हैं। जो जिनदेव गन्धऊुट्टीमे 
विराजमान हेते ह वे जिनदेव यही हैं जे। जिन मन्दिर्मे बंदीके ऊपर 
सुशोमित हो रहे हैं। तथा जं। समासठ समवसरणमें बारह कोठोमे बैठकर 
धर्मोपदेश सुनते है वे समासद यही तो ह जा जिनमन्दिरमें बेठ हुए हूँ । 
इस प्रकार विचार करता हुआ यहद्द भव्य वहाँ पर प्रतिकममम छगे हुए सत्र 
धर्मात्माओंकी बार-बार अनुमोदना करे | 
गारघर्मामृतका उक्त उल्लेख समवसरण और जिनमन्दिरमें एक 
रूपता स्थापित करता द। यदि इनमें कोई अन्तर है तो इतना ही कि 
समवसरण साह्वात्‌ धमसमभा हैं ओर जिन मन्दिर उसकी स्थापना है। 
इससे स्पष्ट है कि जो शू द्रादि मनुष्य समवसरणमें जाकर जिनद्शन ओर 
घर्मश्रवणके अधिकारी हैं वे उसके स्थापनारूप जिनमन्दिरमें भी जाकर 
जिनदशन और घधर्मश्रवणके अधिकारी हें, क्योंकि घर्मसाधनकी दृष्टिसि 
साह्षात्‌ जिन और स्थापना जिनमें कोई अन्तर नहीं है| जाँ आसन्‍्न भव्य 
समवसरणम जिनदेवका दशनेकर ओर धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्व छाम 
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कर सकते हैं वे जिनमन्दिरमें भी जिनबिम्बका दशनकर और धर्मोपदेश 
सुनकर सम्यक्त्थ छाभ कर सकते हैं, क्योंकि आसब्नभव्यता और कमंदानि 
आदि गुण अमुक जातिके मनुष्यों ही पाये जाते हैं शुद्रॉर्मे नद्ीं पाये 
जाते ऐसा कोई नियम नहीं हैं। बिनेन्द्रदेवने उनका प्रकाश चारों गतिके 
संज्ञी पद्चेन्द्रिय पर्यात्त जीबोमे बतछाया है। इतना अवश्य है कि ज्ञायिक 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति स्थापना जिन आदिके सन्निकट न होकर तीथंड्डर 
केवलछी, इतर केवली और श्रुतकेवलीके पादमृल्में ही होती है । 
सम्यक्चारित्र धर्म और उसका अधिकारी-- 

सम्यग्दशन और सम्यस्शानके समान सम्यकचारित्र भी धर्मका अज्ज 
है यह ता हम पहले ही बतल्म आये हैं। ग्रकृतमें उसके अन्तरज्ज और 
बहिरज्ध स्वरूपका विचारकर उसे धारण करनेका अधिकारी कोन है इसका 
निर्णय करना है। धर्ममें सम्य्दशन, सम्यस्थान और सम्यकचारित्रका 
समान स्थान दनेपर सी सम्यग्द्शनका धर्मका मु कहा है--दसणमूलो 
धम्मी | कारणका निर्देश करते हुए आचार्य कुन्दकुल्द दशनप्राभतमें 
कहते हँ--- 

दंसणभद्वा भट्टा दंसणभद्दस्स णत्थि णिव्वाणं। 
सिज्म॑ति चरियभट्टा दंसणभद्ठा ण सिज्कंति ॥३॥ 

अर्थात्‌ जो सम्यदशनसे च्युत हैं वे धर्मसे ही भ्रष्ट हैं। उन्हें निर्वाणकी 
ग्राप्ति नहीं होती। चारित्रिश्रष्ट प्राणी काल्यन्तरमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं पर 
सम्यग्दशनसे भ्रष्ट ग्राणी सिद्धि प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होते । 


इस स्थितिके होते हुए भी जीवनमें चारित्रकी बड़ी उपयोगिता है। 
मोक्षुप्रामिका वह अन्तिम साधन है। लक्ष्यका बोध होने पर उसमें निष्ठा 
सम्यग्द्शनसे आती है और उसकी प्राप्ति सम्यक्चारित्से होती है। तालये 
यह है कि जो चारित्र आत्माको लक्ष्यकी ओर ले जाता है उसे सम्यक्‌चारित्र 
कहते हैं | बाह्य और आम्यन्तरके भेदसे वह दो प्रकारका है। राग और 


ध्८ वर्ण, जाति और धर्म 


द्वेषकी निद्ृत्ति होकर अपनी आत्मामें स्थित होना आमभ्यन्तर चारत्र है' 
और उसके सद्भाव बाह्य प्रवृत्तिरूप बाह्म , चारित्र है। बाह्य प्रद्ृत्तिको 
सार्थकता आमभ्यन्तर चारित्रकी उन्मुखतामें है अन्यथा नहीं, इतना 
यहाँ विशेष समझना चाहिए। अधिकारी भेदसे वह दो प्रकारका 
है--देशचारित्र ओर सकलचारित्र । देशचारित्र ग्रहस्थोंके होता है और 
सकलचा रित्र साधुओके । सकलचारित्र उत्सग माग है, क्योकि मोक्षुप्राप्िका 
वह साक्षात्‌ साधन है और देशचारित्र अपवाद मार्ग है, क्योंकि इसमें 
संसारके कारण परिग्रह आदिकी अहुलता बनी रहती है।' इनमेंसे देशचारित्र 
को धारण करनेके अधिकारी तियंञ्ञ और मनुष्य होते हें और सकल- 
चारित्रको घारण करनेके अधिकारी मात्र मनुष्य ही होते हैं। यह दोनों 
प्रकारका धर्म मोक्षकी प्राप्तिमें साधक है, इसलिए इसमें जातिवादका प्रवेश 
नहीं हैं। इसी तथ्यका स्पष्ट करते हुए आचाय रविषेण पद्चचरितमें 
कहते हैं-- 

न जातिगंहिता काचित्‌ गुणाः कल्याणकारणम्‌ । 

च्रतस्थमपि चाण्डालं त॑ देंवा ब्राह्मणं विदुः ॥२०३॥ पव॑ ११ । 


अर्थात्‌ यह शूद्ध और चाण्डाल है इसलिए गठित है और यह ब्राह्मण 
है इसलिए पूज्य है ऐसा नहीं है। वास्तवमें गुण कल्याणके कारण होते 
हैं, क्योंकि करमसे कोई चाण्डाल ही क्‍यों नहो यदि वह श्रती है तो बह 
ब्राह्मण माना गया है | 

तात्यय यह है कि जैनधर्मम घर्मरूपसे प्रतिपादित चारित्रधम वर्णाश्रम 
धर्म नहीं है। किन्तु मोज्ञकी इच्छासे आय या म्लेच्छु जो भो इसे स्वीकार 





१. रलकरण्ड० श्छो० ४७ । २, रल्करण्ड श्छो० ४६ । ३. रल्नकरण्ड 
श्लो ७०। ४. रलकरण्ड श्लो० ७० । ७, सागारधर्मास्तत अ० ७ 
श्लो० ६० | 
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करते हैं वे इसके अधिकारी हाते हैं। ओर यह दमारो कोरी कल्पना 
नहीं है, क्‍योंकि जैनधर्म तो इसे स्वीकार करता ही है, मनुस्मृति मी इस 
तथ्यकों स्वीकार करती है। वहाँ सामसिक अर्थात्‌ चारों वर्णोके समान 
धम्मंका निर्देश करते हुए बतलाया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच 
ओऔर इन्द्रियनिग्रह यह चारों वर्णोंके मनुष्यों द्वारा पालने योग्य सामान्य 
धर्म मनुने कहा है। यथा-- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
एत॑ सामासिक धम चातुवेण्यंउत्रवीन्मनुः ॥३०-६३॥ 
याशवल्क्यस्मृतिमं यह सामान्य घमम नौ भेदोंमें विभक्त किया गया 
है | पाँच धर्म तो पूबोक्त ही हैं। चार ये हैं--दान, दम, दया और 
क्ञान्ति | प्रमाण इस प्रकार है-- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्नहः । 
दान दमो दया ज्ञान्तिः सर्वेषां ध्मंसाधनम्‌ । ॥॥५-१२२॥ 
इस श्लोकमें आये हुए, 'सर्वेषां! पदकी व्याख्या करते हुए वहाँ टीकामें 
कहा है-- 
एवे सर्वषषां पुरुषाणां ब्राह्मणाद्याचण्डालं घमंसाधनम्‌ । 
अर्थात्‌ ये अहिंसा आदि नौ धर्म ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल तक सच 
पुरुषोंके धमके साधन हैं। ह 
जैनघर्ममें णहस्थधर्मके बारह और मुनिधर्मके अद्ाईस भेद किये गये 
हैं । उन सबका समावेश इन अह्विंसादिक उक्त धर्मोंमें हो जाता है। 
विचार कर देखा जाय तो अर्हिसा ही एक धर्म है। अन्य सब मात्र 
उसका विस्तार है, अतएव यहद्द माननेके छिए. पर्याप्त आधार है कि 
मनुस्मृतिके ये वचन एकमात्र जैनधर्मकी ओर ही संकेत करते हैं। 


अर्थात्‌ मनुस्मृतिकार भी इन बचनों द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि जैनधर्म 
है. 
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प्राणीमात्रका धर्म है और वह वर्णाश्रम धमंसे भिन्न है। इसी भावकों 
व्यक्त करते हुए आचाय पूज्यपाद समाधितन्त्रमें कहते हैं--- 
जातिदृहाश्रिता दृष्टा देह एव आत्मनो भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहा; ॥८८॥ 
जाति-लिज्ञविकल्पेन येषां च समयाग्रहः । 
तेडषपि न प्राप्नुकन्त्येव परम पदमात्मनः ॥८ &॥ 
जाति देहके आशभ्रयसे देखी जाती हैं और आत्माका संसार एकमात्र 
यह देह है, इसलिए जो जातिकृत आग्रहसे युक्त हैं वे संसारसे मुक्त 
नहीं होते ॥८८॥ ब्राह्षण आदि जाति और जटाधारण आदि लिड्ढके 
विकल्पसे जिनका घममें आग्रह है वे भी आत्माके परम पदको प्राप्त नहीं 
होते ॥८६॥ 
जैनधर्म किसी जातिविशेषका धर्म नहीं है। उसका दरवाजा सबके 
लिए. समानरूपसे खुला हुआ है। आवकधर्म दोह्ाके कर्ताने आवकधर्मका 
उपसंहार करते हुए इस सत्यको बड़े ही मामिक शब्दोंमें व्यक्त किया है । 
वे कहते हैं-- 
एहु धम्मु जो आयरइ बंभणु सुदुदु वि कोइ । 
सो सावठ कि सावयहं अण्णु कि सिरि मणि होइ ॥७६॥ 
ब्राह्मण हो चाहे शूद्र, जो कोई इस धमंका आचरण करता है वही 
श्रावक है। ओर क्या शआवकके सिरपर कोई मणि रहता है। 
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व्यक्तिथम और समाजधममे अन्तर-- 
पिछुले प्रकरणमें हम व्यक्तिगत धर्म पर बहुत कुछ लिख आये हैं। 
इस प्रकरणमें हमें समाजधम पर विचार करना है। साथ ही यह भी 


समाजधर्म जप 


देखना है कि समाजमें वर्ग-मेद मानकर अलग-अलग वर्गका क्या व्यक्तिः 
गत घर्म भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ हो सकता है। किसी जैन कबिने जीवनकी* 
आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए. यह दोहा कद्दा है-- 

कला बहत्तर पुरुषकी त्तामें दो सरदार । 

एक जीवकी जीविका एक जीव-उद्धार ॥ 

: अर्थात्‌ सब्र कलाओ्रोमें दो कलाएँ मुख्य हैं--एक जीविका और दूसरी 
आत्मोन्नति । जिसे इस दोहेमें “जीव-उद्धार! शब्द द्वारा कहां गया है वही 
व्यक्तिगत धर्म है और जिसे “जीविका' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है 
वही समाजधर्म है। यहाँ जीविका शब्द उपलक्षण है। उससे राज्य, 
विवाह आदि उन सब्र व्यवस्थाओं और नियमोंका बोध होता है जो लोकमें 
समाजका सुसंगठित बनानेके लिए. आवश्यक माने गये हैं। यदि हम 
समाजधम ओर व्यक्तिघमकों भेद करके समझना चाहें तो यही कह सकते 
हैं कि उन दोनोंके लिए क्रमशः छौकिकधर्म और आत्मधर्म ये दो शब्द 
उपयुक्त होंगे | समाजधर्म द्वारा मुख्यतया शरीरसम्बन्धी सब आवश्यकताओं 
की पूर्ति होती है और व्यक्तिधम द्वारा आत्माको खुराक मिलती है। किन्तु 
शरीरसम्बन्धी सन्न आवश्यकताओ्रोंकी पूर्ति सज्जठित सहयोगके बिना नहीं 
हो सकती, इसलिए, उन विधि-विधानोंको, जो सबमें सहयोग बनाये रखते 
हैं, समाजधर्म कहते हैं और आत्मधमंमें इस प्रकारके सहयोगकी अनिवार्य 
आवश्यकता नहीं पड़तो | जो व्यक्ति जितनो आत्मोन्नति करना चाहे करे, 
समाजके स्वार्थका इनन न होनेसे बह उसमें बाघक नहीं होता। प्र॒त्युत 
आदश्श मानकर वह उसका पदामुसरण करनेका ही प्रयत्न करता है, 
इसलिए इसे व्यक्तिधर्म कहते हैं। ये दोनों प्रकारकी व्यवस्थाएँ परस्परमें 
बाघक न होकर समानताके, आधारपर एक दूसरेको पूरक हैं| 

कैनधर्म व्यक्तिघर्म है और वैदिकधर्म समाजघर्म है यह इम पहले ही 
लिख आये हैं| ऐसा लिखनेका कारण ही यह है कि जैनघर्मने मुख्यरूपसे 
आत्मोन्नतिके-आग्क्ों पर ही विचार किया है और वेदिकपमंमें मुख्यरूपसे 
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समाजव्यवस्थासम्बन्धी नियमोंका विचार किया गया हैं। इस विषयको 
स्पष्ट करनेके लिए यहाँ पर हम दोनों धर्मोके धार्मिक साहित्यकी प्रकृतिको 
खेलकर रख देना आवश्यक मानते हैं। आचाय जिनसेन प्रणीत महा- 
पुराणमें 'असि' आदि घषटकर्मव्यवस्थाका उपदेश आदिब्रह्मा ऋषभदेवके 
मुखसे दिलाया गया है। पश्चपुराण और हसिविंशपुराणमें भी यह वर्णन 
लगभग इसी प्रकारसे उपलब्ध होता है। आदिनाथ जिनकी स्तुति करते 
हुए स्वामी समन्तमद्रने स्वयंभूस्तोत्रमें उन्हे 'कृषि' आदि कर्मका भी 
उपदेश कहा है। इससे इतना तो ज्ञात होता है कि यह मान्यता अपेक्षाकृत 
प्राचोन है। केवल आचार्य जिनसेनकी अपने मनकी कल्पना नहीं है । 
किन्तु भगवान्‌ आदिनाथ 'असि' थभादि घट करमंव्यवस्थाका उपदेश केवल- 
ज्ञान होनेपर नहीं देते। केवलज्ञान इोनेपर वे एकमात्र मोजक्षमार्गका ही 
उपदेश देते हैं। स्वयं आ० जिनसेन इस तथ्यकोी प्रकट करते हुए क्‍या 
कहते हैं यह उन्हींके शब्दोंमें पढ़िए. | वे कहते है-- 


असिमषिः कृषिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च । 
कर्माणी मानि षोढा स्थुः प्रजाजीवनद्ेतवः ॥१७४६॥ 


तत्र वृत्ति प्रजानां स भगवान्‌ मतिकौशलात्‌ । 
डपादिज्ञत्‌ सरागो हिंस तदासीजगदूगुरुः ॥१८० पवे १६॥ 


अर्थात्‌ असि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छुट्द कर्म 
प्रजाकी आजीविकाके द्ेतु हैं। मगवान्‌ ऋषभदेवने अपनी बुद्धिकी 
कुशलतासे प्रजाके लिए इन्हीं छुद्ट कर्मों द्वारा वृत्ति ( आजीविका ) का 
उपदेश दिया था | सो ठोक ही है, क्योंकि उस समय जगद्गुरु भगवान्‌ 
सरागी थे । 

यह कथन इतना स्पष्ट है जो हमें दर्पणके समान स्थितिको स्पष्ट करनेमें 
सहायता करता है। आजीविकाके उपाय सोचना और उनके अनुसार 
व्यवस्था बनाना इसका सम्बन्ध मोछूमागसे नहीं है। मंक्षमार्गमें मात्र 
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आत्मशुद्धिके उपायों पर विचार किया जाता है। उन दोनोंकी व्यवस्थाएँ और 
उनके नियमोपनियम भिन्न भिन्न हैं और उनके उपदेश अधिकारी व्यक्ति 
भी मिन्न भिन्न हैं। जहाँ समाजव्यवस्थाका उपदेशक सरागी और गणहस्थ 
होताहै वहाँ मोक्षमागका उपदेशक वीतरागी होता है | जो अल्पज्ञ मुनि या 
ग्हस्थ मोक्षमागका उपदेश देते हुए, उपलब्ध होते हैं वे वास्तवमें उसके 
उपदेशक न होकर अनुवादमात्र उपस्थित करते हैं। जैनसाहित्यमें जहाँ 
भी समाजव्यवस्थाका उल्लेख आया है या उसके कुछ नियमोपनियमोंका 
विधान किया है वहाँ उसे युद्धादेकि वर्णकके समान किस कालमें किस 
व्यक्तिने समाजके सदड्गजठनके लिए क्या प्रयत्न किया इस घटनाका चित्रणमात्र 
जानना चाहिए। इससे अधिक धर्मकी दृष्टिसे उसका वहाँ अन्य कोई 
मूल्य नहीं है। यद्यपि उत्तरकालमें नीतिवाक्यामृत और त्रिवर्णाचार 
जैसा जनसाहित्य छिखा गया है और गहस्थाचारके प्रतिपादक ग्रन्थोंमें 
समाजव्यवस्थाके अज्ञभूत खान-पान और विवाह आदिसम्बन्धी नियमोंका 
भो उल्लेब हुआ है पर इस प्रकारके साहित्य और उल्लेखोंका स्ंश्ञ 
वीतरागकी वाणीके साथ यत्किश्वित्‌ भी सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट ही है | 
प्राचीन साहित्यके साथ आधुनिक साहित्यकी तुलना करके भी यह बात 
समभी जा सकती है। खान-पानके नियमोंसे हमारा तात्पय भक्ष्याभक्ष्य- 
सम्बन्धी नियमोसे नहीं है। मचक्ष्यामक्ष्यया विचार कर अभच्ष्यमक्षण नहीं 
करना मूलतः जैनघर्मकी आत्मा है। यह तो जैन धार्मिक साहित्यकी 
प्रकृति है । 

अब वैदिक साहित्यकी प्रकृतिपर विचार कीजिए | मनुस्मृतिकी रचना 
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, ग्रह्मसूत्र ओर श्रौतसूज़के आघारसे हुई. 
है। यह वैदिकधमंका साद्भोपाजड्ञ प्रतिपादन करनेवाला धर्म गन्थ है। 
इसके प्रारम्भमें हो बतलाया है कि कुछ ऋषियोने भगवान्‌ मनुके पास 
जाकर पूछा कि हे सगवन्‌ ! हमें चार वण और उनके अवान्तर भेदोंके 
धम्ंका उपदेश दीजिए, क्योंकि अपौरुषेय वेदविहित धर्मका उपदेश 
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देनेके आप अधिकारी हैं। इस पर भगवान्‌ मनुने धर्मशासत्रका उपदेश 
दिया । इस प्रसड़को व्यक्त करनेवाले मनुस्मृतिके श्लोक इस प्रकार हैं-- 
मलुमेकाग्रमासीनमभिगम्य. महषयः । + 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्र॒वन्‌ ॥१॥ 
भगवन्‌ सववर्णानां यथावदनुपूवंशः । 
अन्तरप्रभवाणां च धर्माज्नो वक्‍तुमहंसि ॥२॥ 
त्वमेको हास्य स्वस्थ विधानस्य स्वयंभुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कारयतस्‍्त्वाथवित्प्रभो ॥३॥ 
स तैः एश्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः । 
प्रत्युवाचाच्य तान्सर्वान्महर्षीन्‌ू श्रयतामिति ॥४॥ 


इसके आद याज्ञवल्क्यस्मृतिका स्थान है। इसमें भी चार वर्णों और 
चार आंशभ्रमोंके धर्मोकी प्रचछा करा कर उत्तरस्वरूप वर्णाश्रमधर्मका विचार 
किया गया है| तात्पय यह है कि समस्त वैटिक साहित्यमें ए+मात्र 
बर्णाश्रमघर्मका विचार करते हुए. मनुष्यजातिके चार मूल भेद मान लिये 
गये हैं। लोकमें आजीविकाकें आधारसे नामकरणकोी परिपाटी देखी 
जाती है। अध्यापनका काय करनेवालेका अध्यापक कहते हैं और न्याय- 
विभागकों सम्हालनेवाला न्यायाधीश कहलाता है। इसी प्रकार जो| स्वर 
सदाचारका पालन करते हुए अध्यापनका कार्य करते हैं वे ब्राह्मण कहे 
जावें, जो देश और समाजकी नक्षार्मे नियुक्त हैं वे क्षत्रिय कहे जाबें, जो 
कृषि, वाणिज्य और पशुपालनके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं वे वैश्य 
कहे जावे तथा जो शिल्त्र आदिके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं वे 
शूद् कहे जावें यह विशेष आपत्ति योग्य न होकर आजीविकाके आधारसे 
नामकरणमात्र है। ऐसा हमेशासे होता आया है और मविष्यमें भी 
इंता रहेगा । मुख्य अड़चन तो इन ब्राह्मणादि वर्णोंकी जन्मसे मानने 
की है। कुछ अपवादोंकों छोड़कर समस्त वैदिक ग्रन्थोंका एकमात्र यहो 
अभिप्राय है कि ब्राह्मणकी सन्‍्तान ब्राह्मण ही होती है। वह चाहे सदाचारी 


समाजधम जज 


हो या दुराचारी, अ्रध्यापन कार्य करता हो या न करता हो। यह ईश्वर 
का विधान है। उसमें परिवर्तन करना मनुष्यके बूतेके बाहर है। 
क्षत्रियादि अन्य वर्णोके सम्बन्धमें भी वहाँ पर इसी प्रकारके नियम देखे 
जाते हैं। यही कारण है कि उस धर्ममें एकमात्र जन्मसे वर्णव्यवस्था 
मानी गई है कममसे नहीं। 

उस धर्मक्रे मूल अन्थ वेद हैं। इन्हें धर्मका मूल कहा जाता है-- 
वेदो5खिलो घर्ममूलम्‌ । इनमें मुख्यरूपसे यागादि क्रियाकाण्डका ही विस्तार 
है। ब्राह्मण ग्रन्थ वेदोंका विस्तार होनेसे उनमें भी इसीका ऊहापोह किया 
गया है | उपनिषदोंका छोड़कर अन्य धार्मिक साहित्यकी स्थिति इससे कुछ 
भिन्न नहीं है। उपनिषदोंमें ज्ञानकाण्डपर जोर देकर भी उस विद्याको ब्राह्मणों 
तक ही सीमित रखनेका प्रयल्ल हुआ है, क्‍यों कि मनुस्मृतिमम कमके प्रदत्त 
कर्म और निवृत्तकर्म ये दो भेद करके निवृत्तकर्म (ज्ञानमार्ग) का अधिकारी 
ब्राह्मण ही माना गया है।' इन सत्र ग्रन्थोंकी प्रकृति ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा 
स्थापित करना होनेसे इनमें पूरे समाजकों रचना एकमात्र उक्त तथ्यकों 
केन्द्रमें रख कर को गई है। ऋग्वेद, यजुर्येंद और अथववेदमें सृष्टि उत्तत्तिके 
प्रसज्ञमें ये मन्त्र आये हैं-- 


यप्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकर्पयन्‌ । 

सुखं किमस्थ को बाहू काबूरू पादावुच्येते ॥ 
ब्राह्मणो5रय मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्व॑श्यः पन्मयां झूद्रो अजायत ॥ 


9. एब खबः समुद्दि"!ः कमणां वः फलोदयः । 
नैश्रेयसकरं कम विप्रस्येद॑ निबोधत ॥ 
मनुस्मति अ० १२ श्लो० ८र । 
२. ऋ० स० १०-६०, ११-६२ । य० सं० ३१, ३०-११ । 
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तैत्तिरीयारण्यकके तृतीय प्रपाठकके बारहवें अनुवाकमं भी ये मन्त्र 
आये हैं। इनकी व्याख्या करते हुए सायणाचाय्य कहते हैं--प्रजापतिके 
प्राणरूप देवोंने जच विराट रूप पुरुषको रचा अर्थात्‌ अपने संल्कपसे उत्पन्न 
किया तत्र कितने प्रकारसे उसे रचा ? उसका मुख कौन हुआ, उसके दोनों 
ब्रादु कौन हुए, उसके दोनों उर (जंघाएँ ) कौन हुए और उसके दोनों 
पग कौन हुए ! ब्राह्मणोंको उसके मुखरूपसे उत्तन्न किया, ज्ञत्रियोंकों दोनों 
बाहुरूपसे उत्पन्न किया, वेश्योंकी दोनों उरुरूपसे उत्पन्न किया और शुद्दों- 
का दोनों पगरूपसे उत्पन्न किया । 


इस प्रसज्ञमें बहुतसे विद्वान यह आपत्ति करते हैं कि यह रूपक है। 
बस्तुतः ब्राह्मणबर्णका पठन-पाठन आदि कार्य मुख्य है, इसलिए उसे 
मुखकी ठपमा दी गई है, ज्षत्रियवर्णका रक्षा काय मुख्य है, इसलिए उसे 
दनों आहुओंकी उपमा दी गई है, वेश्यका अन्नोत्पादन आदि कार्य मुख्य 
है, इसलिए उसे दोनों उरुओंकी उपमा दी गई है और शूद्धवर्णंका सेवा 
कार्य मुख्य है, इसलिए उसे दोनों पर्गोंकी उपमा ढी गई है । किन्तु उनकी 
यह आपत्ति हमें प्रकृतर्म उपयोगी नहों जान पड़ती, क्योंकि सूश्टिके उल्यत्ति 
क्रमके प्रसड़्से ये मन्त्र आये हैं, इसडछिए इनका सायणाचार्यक्रत अर्थ ही 
सड्गत लगता है | वैदिकधमंमे सष्टिकों सादि मानकर इश्वरको उसके प्रमुख 
आग्म्मक कारणरूपसे स्वीकार किया गया है। ऐसी अवस्थामें ब्राह्मणादि 
बर्णोक्नी उत्तति ईश्वरका काय ही ठहरती है। वह मनुष्योंको तो उत्पन्न 
करे और उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ बर्ण और कार्य निश्चित न करे यह सम्भव 
नहीं प्रतीत होता | हमें तो वैदिक धर्मग्रन्थोंकी यह प्रकृति ही माननी 
चाहिए, अन्यथा जिस हेठुसे यह उपक्रम किया गया उसकी पुष्टि नहीं 
होती | यह वैदिक धार्मिक साहित्यकी प्रकृति है। इस प्रकार इन दानों 
धर्मों के साहित्यका आलोढन करनेसे व्यक्तिबर्म और समाजधर्मके मध्य 
मौलिक भेद क्‍या है यह स्पष्ट हो जाता है । 


समाजथधम ज्छ 


चार वर्णोंका वणंधम-- 


जैसा कि हम पूवमें कह आये हैं, मनुस्मृति एकमात्र इसी तथ्यका 
अनुसरण करती है। यही कारण है कि वेदविहित घर्मकी वह सर्वोत्कृष् 
व्याख्या मानी जाती है और सभी सामाजिक व्यवस्थाओंका उसके आधारसे 
विचार किया जाता है। य्यवि स्मृतिग्रन्थ अनेक हैं. परन्तु थोड़े बहुत 
मतमेदोंकों छोड़कर मौलिक मान्यताकी दृष्टिसे उनमें कोई अन्तर नहीं 
है। बेदिक परम्परामें जो दर्शन इश्वरवादी नहीं हैं, समाजव्यवस्थामें वे 
भी उसे मान्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर मुख्यतः मनुस्मृतिके आधारसे 
समाजधर्मका चित्र उपस्थित कर देना हम आवश्यक मानते हैं। मनु- 
स्मतिके प्राग्म्ममं सष्टिको उत्तत्तिका निर्देश करनेके साथ चार वर्णोंकी 
उत्तांतत और उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णधर्मका निर्देश करते हुए, बतलाया गया 
है कि ब्रह्माने ब्राह्मणोंके अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और 
प्रतिग्रद ये छुद्द कर्म निश्चित किये। क्षत्रियोंके प्रजाकी रक्षा, दान, पूजा, 
अध्ययन और विषयोंक्रे प्रति अनासक्ति ये कर्म निश्चित किये। बवेश्योंके 
पशुओरोंकी रक्षा, दान, पूजा, अध्ययन, वाणिज्य और कुसीद ये कर्म 
निश्चित किये तथा शूद्रोका डाहसे रहित होकर उक्त तीन बर्णोंकी शुश्रुषा 
करना एकमात्र यह कर्म निश्चित किया। यहाँ पर जिन वर्णोके जो कर्म 
बतलाये गये हैं उनका जीवनपयन्त पालन करना यही उनका स्वधर्म है। 
अपने-अपने घर्मका पालन करते हुए. मरण होनेपर सदुगति मिलती है । 
कदाचित्‌ भूलकर एक वर्णवाला अन्य वर्णके आचारको स्वीकार करता है 
तो उसे राजा और ईश्वरके कोपका भाजन होना पड़ता है। गीताका 'स्वघमे 
निधन श्रेथः परघमों मयावहः” यह वचन इसी तथ्यकोी ध्यानमें रखकर कहा 
गया है। 


१. सनुस्खति अ० १ श्लोक ८८-६१ | 


ण् व०, जाति और घम 


विवाह और वर्णपरिवतनके नियम-- 


वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें मनुस्मृतिकी यह मौलिक मान्यता है | उसके 
अनुसार साधारणत: किसी व्यक्तिका वर्ण नहीं बदछता । जिस वर्णावालेका 
जो वर्णुकतंव्य है उसे छोड़कर यदि वह अन्य वर्णवालेका आचार स्वीकार 
करता है तो भो वर्णपरिवतन नहीं होता । मात्र विवाह इसका अपवाद है। 
विवाहके विषयमें सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक वर्णवालिकों अपने वर्णकी 
कन्याके साथ हो विवाह करना चाहिए | यह घरंविवाह है। कामविवाहके 
सम्बन्धमें यह नियम है कि शूद्रकी मात्र शूद्रा भार्या होती है। वह अन्य 
तीन वर्णकी स्तलरियोंको स्वीकार करनेका अधिकारी नहीं है। वैश्यकी शूद्र 
और वैश्य इन दो वर्णोकी पत्नियाँ हा सकती हैं। वह ब्राह्मण और क्षत्रिय 
स्रीकी रखनेका अधिकारी नहीं है। ज्ञत्रियकी शूद्रा, वेश्या और ज्षत्रिया 
ये तीन प्रकारकी पत्नियाँ हो सकती हैं। वह ब्राह्मण सत्रीका पत्नी बनानेका 
अधिकारी नहीं है । तथा ब्राह्मणके चारों वर्णोंकी पत्नियाँ हो सकती हैं । 
इसे ऐसा करनेमें वर्णाअ्रमधरमसे कोई रुकावट नहीं आती | पस्ल्तु ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्यकों आपत्कालमें भी शूद्रा स्त्रीको पत्नीरूपसे स्वीकार 
नहीं करना चाहिए । जो द्विजाति माहवश हीन जातिकी स्त्रीके साथ विवाह 
करता है वह सम्तानके साथ शुद्रवर्णका हा जाता है| | साथ ही मनुस्मृतिमें 
यह भी बतलाया है कि ब्राह्मणके योगसे शूद्रा सत्रीके सन्‍्तान उत्पन्न होने 
पर उस सन्तानका वर्ण पारशव हो जाता है। कदाचित्‌ इस प्रकारके 
सम्बन्धसे कन्या उत्पन्न होती है ओर लगातार सात पीढ़ी तक प्रत्येक 
पीढ़ीमें कन्या ही उत्पन्न होती रहती है और उसका प्रत्येक बार ब्राह्मणके 
साथ ही विवाह होता है तो इस प्रकार उत्पन्न हुई सन्‍्तानका अन्‍्तमें पुनः 
ब्राह्मण वर्ण हो जाता है। तात्यय यह है कि इस क्रमसे सातवीं पीढीमें 
शुद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । क्षत्रिय और वेश्य 


१, मनुस्खति झअ० ३ श्छो० १२ से १७ तक । 


समाजपम ध्य्‌ड 


वर्णके सम्बन्धमं मी इस नियमकी व्यवस्था की गई है! । मनुस्मृतिके 
अनुसार नाना वण और नाना जातियाँ बननेका एकमात्र कारण विवाह 
और जारकम ही है | अन्य कर्मोंको अपेक्षा इसमें सवर्ण विवाहक्के ऊपर 
अधिक बल दिया गया है। मात्र सगोत्र विवाह इसमें निषिद्ध है। 


दानग्रहण आदिकी पात्रता-- 


पहले हम ब्राह्मणके छुह कर्मों का निर्देश कर आये हैं। वे ये है-अध्ययन, 
अध्यापन, यजन, याजन, दान ओर प्रतिग्रह | इनमेंसे अध्यापन, याजन 
और प्रतिग्रह ये तीन कर्म ब्राह्यणकी आजीविकाके साधन हैं। पढ़ानेका, 
यज्ञादि कर्म करानेका और दान लेनेका एकमात्र अधिकारी ब्राह्मण है | शेष 
तीन वर्णवाले नहीं | अध्ययन, यजन और दान इन तीन कर्मोंके अधिकारी 
शूद्रोंके सिवा शेष दोवर्णवाले भी हैं। शुद्र इन छुह् कर्मोंमेंसे किसी एक मी 
कर्मका अधिकारी नहीं है। इसका यह तालये है कि शूद्व न तो देवता की 
पूजा कर सकता है, न यज्ञादि कर्म कर सकता है, न वेदादिका अध्ययन कर 
सकता है और न ब्राह्मणकों दान ही दे सकता डै। अध्यापन और प्रतिग्रहकर्म 
का क्षत्रिय और वैश्य अधिकारी तो नहीं है पर कदाचित्‌ ऐसा प्रसत्ध 
उपस्थित्‌ हो कि ब्राह्मण अध्यापक न मिलने पर क्षत्रिय और वैश्यसे पढ़ना 
पड़े तो पढ़नेवाला शिष्य अध्ययन कार तक मात्र उसका अनुव॒र्तन करे 
परन्तु उसका पादप्रज्ञाबन आदि काय न करे। तथा मोक्षकी इच्छासे 
उसके पास निवास भी न करे । एक तो ब्राह्मणके शेष तीन वर्णवाले 
अतिथि नहीं होते । यदा कदाचितू ज्ञत्रिय, उसके घर अतिथिरूपसे उपस्थित 
ही है| जाय तो पहले सब्च ब्राह्मणोंके मोजन कर लेने पर बादमें वह उसे 


१, मनुस्मति अ० १० श्लो७ ६४, ६५ । २. मनुस्झति अ० हे 
श्लो० १७४ तथा अ० १० श्लो० ८ से लेकर । ३. मनुस्मृति अ० १० 
श्लो० ७६ से ७८: तक | ४. मनुस्टति अ० २ श्छो० २४७१-२४२ । 


६० वर्ण, जाति और धर्म 


भोजन करावे और यदि वैश्य और शूद्ध अतिथिरूपसे ब्राह्मणके घर आये 
हुए हों तो उन्हें अपने नौकर-चाकरोंके साथ मोजन करावे | इससे अधिक 
उनका आतिथ्य न करे । शूद्र सेवाकर्मके सिवा अन्य कर्म करनेका 
अधिकारी नहीं है। उसे विप्रकी सेवासे ही संतुष्ट रहना चाहिए । उसीमें 
उसके जीवनकी सफलता है।* 
संस्कार और बत ग्रहणको पातचता--____ 

संस्कार और व्रत किसे दिये जाँय इस विषयमें मनुस्मृतिकी यह व्यवस्था 
है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी द्विज संज्ञा होनेसे? ये हो इनके 
अधिकारी हैं | वहाँ बतल्लाया है कि माताके उदरसे जन्म होना यह इनका 
प्रथम जन्म है, मौज्ीबन्धन अर्थात्‌ उपनयन संस्कार होना यह दूसरा जन्म 
है और ज्योतिष्ठोमादि यज्ञके समय वेद श्रवण करना यह इनका तीसरा 
जन्प है। यहाँ पर तीसरा जन्म द्वितीय जन्मके अन्तर्गत है, इसलिए इन 
तीन बर्णबालोंको द्विज कहते हैं । जब इनका मोझीवन्धनपूर्वक उपनयन- 
सस्काररूप ब्रह्मजन्म होता है तत्र इनकी साविन्नी माता होती है और 
आचार पिता होता है, इसलिए इनका एक गर्भजन्म और दूसरा संस्कार- 
जन्म हाोनेसे ये द्विजन्मा, द्विज या हविजाति कहे जाते हैं यह उक्त कथनका 
अभिप्राय दै ।* किन्तु शूद्र उपनयन आदि संस्कार के योग्य नहीं हे, इसलिए, 
न तो इसके उपनयन आदि संस्कार होते हैं और न यह अग्निहोत्रादि 
धर्ममें अधिकारी माना गया है। इसे धर्म और ब्रतका उपदेश न दे यह 
भी मनुस्मृतिकी आशा है। वहाँ बतलाया है कि जो इसे धर्म और ब्रतका 
उपदेश देता है वह उस शूद्रकें साथ ही असंब्रत नामके गहन नरकमें 


१. मनुस्खृति अ०३ श्लो० ११० से १११ तक | २. मनुस्खति अ० 
१० श्छो ० १२२ । ३. मनुस्मति अ० १० श्छो० ४७। ४. मनुस्छति 
अ० २ श्लो० १६६ से १७१ तक। ७. मनुस्मति ज० १० श्छो० 
१२६ । ६. मनुस्मृतिअ० ४ श्लो० ८० | 


समाजधमं ६१ 


पड़ता है। वहाँ शूद्रकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति हैं। इनके सिवा एक चौथी जाति है 
जिसे शू दर कहते हैं | इन चार वर्णोंके सिवा अन्य कोई पाँचवां वर्ण नहीं 
है । इतना अवश्य है कि किन्हीं वैदिक शात्त्रोमे चाण्डालको पाँचवें 
वर्णका कहा है। 


उपसंहार--यहाँ तक हमने धर्म श्रीर उसके अवान्तर भेदोंकी 
सामान्य व्याख्या करके व्यक्तिधर्म और समाजधर्मका साज्भोपाज्ञ विचार . 
किया | साथ ही हमने यद्द भी बतछाया कि व्यक्तिधर्मका पूर्ण प्रतिनिधित्व 
जैनधर्म करता है और समाजधमंका पूर्ण प्रतिनिधित्व वैदिकधर्म करता है। हम 
यह तो मानते हैं कि उत्तर-कालीन साहित्यमें कुछ ऐसी सामग्री सश्चित हो गई 
है जो जैनधमके व्यक्तिवादी स्वरूपको उसी प्रकार आब्छादित करनेमें समय है 
जिसप्रकार राहु चन्द्रभाको आब्छादित कर लेता है। उदाहरणस्वरूप यहाँ पर 
हम महापुराणमें प्रतिपादित कुछ मान्यताओंका उल्लेख कर देना आवश्यक 
मानते हैं। महापुराणमें ये सब्र मान्यताएँ ब्राह्मणवर्णको स्थापनाके प्रसज्ञसे 
भरत महाराजके मुखसे कहलाई गई हैं। भरत महारात्रको अनेक राजाओंके 
साथ भारतवर्षकी जीतकर साठ हजार बर्षमें दिग्विजयसे छौटने पर यह 
चिन्ता सताती है कि में अपनी इस विपुरू सम्पत्तिका उपयोग किस कार्यमें 
करूँ | वे विचार करते हैं कि परम निस्प्रही मुनिजन तो हम लोगोंसे घन 
लेते नहीं हैं। परन्तु ऐसे गहस्थ भी कौन हैं जो धन-घान्य आदि सम्पदा 
द्वारा पूजा करने योग्य हैं। इसी विचारके परिणाम-स्वरूप वे बतो आबकोंके 
आशभ्रयसे ब्राह्मणवर्णकी स्थापना कर व उनका यज्ञोपवीत और धन्य-बान्यादि 
सम्पदासे सत्कार कर उन्हें क्रियामन्त्रग्भ धमंका उपदेश देते हुए कहते 
हैं-..इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप यह द्विज्ोंका क्लुरूघर्म 


१. मजुस्खति आअ० ३६० श्छो० ४ । 
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है।' इसका उन्हें उत्तम प्रकारसे पालन करना चाहिए। जो द्विज इस 
विशुद्ध बत्तिका सम्यक्‌ प्रकारसे पालन नहीं करता वह मूख नाममात्रका 
द्विन है। तप, शास्त्रश्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण हैं। 
जो मनुष्य तप और शास््रज्ञानसे रहित है बह केवल जातिसे ही ब्राह्मण है। 
इनकी आजीविका उत्तम हनेसे यह उत्तमजाति मानी गईं है। तथा दान,पूजा 
आदि कार्य मुख्य होनेकें कारण ब्रतोंकी शुद्धि होनेसे यह उत्तम जाति और 
भी सुसंस्कृत बनी रहती है। ह्विज जातिका संस्कार तपश्चरण और शा्रा- 
भ्याससे होता है। किन्तु जो तपश्चरण ओर शास्त्राभ्यास नहीं करता वह 
जातिमात्रसे द्विज है। जो एक बार गभसे और दूसरी बार क्रियासे इसप्रकार 
दो बार उत्पन्न हुआ है उसे द्विजन्मा अथवा द्विज कहते हैं। परन्तु जो 
क्रिया और मन्त्र दोनोंसे ही रहित है वह केवल नामको धारण करनेवाला 
द्विज है | कुल क्रियाएँ गर्भानवय, दीक्ान्वव और कत्रन्वयके भेदसे तीन 
प्रकारकी हैं। इनमेंसे गर्भान्‍नवय क्रियाओंके ५३, दीक्षान्वयक्रे ४८६ और 
कत्रन्वय क्रियाओंके ८ भेद हैं। सम्यग्दृष्टि पुरुषोंकों इनका पान अवश्य 
करना चाहिए | इन क्रियाओंका विवेचन करते हुए. वहाँ मरतमहाराजके 
मुखसे यह भी कहलाया गया है कि उपनीतिसंस्कार केवल द्विजोंका करना 
चाहिए। विद्या और शिल्पसे आजीविका करनेवाले मनुष्य दीद्वाके 
योग्य नहीं हैं | शूद्ध अधिकसे अधिक मरणपयंन्त एक शाटक ब्रत धारण 
कर सकते हैं | इज्या आदि छुद्द आर्य करमोंके अधिकारी मी द्विज ही हो 
सकते हैं। द्विज्ों और शूद्रोंकी विवाह आदि कर्म भी अपनी जातियोंमें 
ही करने चाहिए। इसप्रकार द्विज जो विवाह करते हैं वह उनका 
धर्मविवाह कहलाता है। उच्चजातिका मनुष्य नीच जातिकी कन्यांसे विवाइ 

१. महापुराण प्र इं्झ श्छोक ४ से २० तक ३ २. महापुराण पर्व 
इप श्लोक ७२ से ४४ तक । ३, महापुराणपर्वे इं८द श्लोक ४७-४८ । 
४. महापुराणपव ३८ श्लोक ५१ से ५३ क्षका 
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कर सकता है। पर इसप्रकार जो विवाह होता है उसे घर्मविवाह नहीं 
कह सकते [* 

यह तो महापुराणसे ही प्रकट है कि जन्न भरत महाराजने सम्पस्दृष्टि 
श्रावकोंको उक्त उपदेश दिया था तच्र तक भगवान्‌ ऋषभदेवको मोक्षमार्गंका 
प्रचार करते हुए. साठ हजार वर्ष हो गये थे | किन्तु उन्होंने उस समय 
तक और उसके बाद भी अपनी दिव्यथ्वनि द्वारा न तो यह ही उपदेश 
दिया कि तीन वर्णके मनुष्य द्विज कहलाते हैं। यशोपवीत धारण करने 
ओर संस्कारपू्वक श्रावक व मुनिदीक्षा लेनेका अधिकार मात्र उन्हींको है 
औ,्रोर न यह ही उपदेश दिया कि ब्राह्मण आदि प्रत्येक जातिवाले मनुष्यको 
अपनी-अपनी जातिमें ही विवाह करना चाहिए। अपनी जातिसे नीची 
जातिकी कन्या स्व्रीकार करने पर उसकी कामविवाह संज्ञा होती है| यद्यपि 
भगवान्‌ ऋषमदेवने राज्यपदका भोग करते हुए क्षत्रिय आदि तीन वर्णोंकी 
रचना की थी यह पश्चपुराण और महापुराणके आधारसे माना जा सकता 
है | परन्तु उन्होंने इन वर्णोंकी स्थापना कर्मके आधारसे ही की थी यह 
भी उन पुराणोंसे ज्ञात होता है । 

हमारे सामने मह्पुराणके सिवा इसका पूर्ववर्ता जो अन्य पुराणसाहित्य 
उपस्थित है उससे मी यही जान पड़ता है कि क्रियामन्त्रगर्भ धर्मका जितना 
उपदेश महापुराणमें भरत महाराजके मुखसे दिलाया गया है वह सब 
एकमात्र महापुराणमें दही उपलब्ध होता है, महापुराणके सिवा अन्य सब्र 
पुराणोंमें न॒तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य्की कहीं द्विज कहा गया है, 
न आह्षण,क्षत्रिय और वैश्यवर्णके मनुष्य यशोपवीत चिहसे श्रंकित किये जायें 
बह कह्दा गया है, न केवल तीन वर्णके मनुख्योंको दीक्षाके योग्य बंतलाया 
गया है और न ही प्रत्येक वर्णके मनुष्यको अपने वर्णकी कन्याके साथ दी 
विवाह करना चाहिए यह कट्दा गया है। इसंसे स्पष्ट शात होता है कि मंहा- 


१3. मइ्ठापुराणप्व ४० श्छोक १६ से १७२ तक । 
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पुराणमें भरत महाराजके मुखसे आचाय जिनसेनने क्रियायन्त्रगभ धमका 
जितना भी उपदेश दिलाया है उसका जिनवाणी तथा मोक्षमार्गके साथ 
रअ्नमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । किन्तु यह लौकिकधर्म है जो उन्होंने समन्वय 
करनेके अभिप्रायसे वेदानुमोदित मनुस्मृतिसि लेकर महापुराणमें निबद्ध 
कर दिया है। छोकमें ब्राह्मणादि जातियोंके आधारसे जितना भी लौकिक धर्म 
प्रचलित है उसमें वेद और मनुस्मृति हो प्रमाण हैं इस सत्यको 
यशस्तिल्कचम्पू और नीतिवाक्याझृतमें सामदेवसूरिने बहुत ही स्पष्ट शब्दोमें 
स्वीकार किया है।' इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है। इसलिए, हमें 
प्रकृतमें यद्दी मानना उचित है कि जैनधर्म और वर्णाश्रमधर्ममें पूर्व और 
पश्चिमका अन्तर है। जैसा कि जैनघर्मका स्वरूप और प्रकृति उसके मूल 
आगम साहित्यमें तथा वर्णाअ्रमधर्मका स्वरूप और प्रकृति उसके वैदिक 
साहित्यमें बतछाई है उसके अनुसार ये दोनों धर्म न कभी एक हो सकते 
हैं और न कमी इनका एक होना वांछुनीय ही है। यह दूसरी बात है 
कि यदि वैदिकधर्म अपने जातिवादी कार्यक्रमका तिलाज्जलि देकर समानताके 
आधार पर गुणकर्मानुसार समाज व्यवस्थाकों स्वीकार कर लेता है तो उसके 
इस उपक्रमका जैनधर्म स्वागत ही करेगा, क्योंकि यह उसकी मूल मान्यताके 
अनुकूल है। इससे सत्र जीवधारियोंकों अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
आत्मान्नति और सामाजिक उन्नति करनेका मांग खुल जाता है । 


नोआगममभाव मनुष्योंमें धर्मांधम॑मीमांसा 


आवश्यक स्पष्टीकरण--- 
पिछले अध्यायोंमें हम धर्मके स्वरूप और उसके श्रवान्तर भेदोंकी 
मीमांसा कर आये हैं। वहाँ एक उपप्रकरणमें यह भी बतला आये हैं कि 


१, यशस्तिरूकचम्पू आश्वास झ ए्‌ृ० ३७३ । नोतिवाक्याछृत प्‌ृ० ८१ । 
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जैनधर्मके अधिकारों मनुष्यमात्र होते हैं। अर्थात्‌ कमभूमिमें आय और 
म्लेच्छु तथा इनकी जाति और उपजातिक्ेे भेदसे जितने प्रकारके मनुष्य 
माने गये हैं वे सत समग्ररूपसे जैनधर्मको घारण करनेके पात्र हैं। वहाँ 
पर इस तथ्यकों फलित करनेके लिए जो युक्तियाँ दी गई हैं वे सन्त आगम 
साहित्यके मन्तत्योंको ध्यानमें रखकर ही दी गई हैं । फिर भी इस विषयके 
विवादग्रस्त बन जानेके करण इसके विधि-निषेघपरक पूरे जैनसाहित्यके 
आलोढनकी महती आवश्यकता है| यहाँ हमें कई दृष्टियोंसे विचार करना 
है। सर्व प्रथम ते यह देखना है कि षटखण्डागम आदि मूल आगम साहित्यमें 
अध्यात्मदृष्टिसे इसका किस रूपमें प्रतिपादन हुआ है । वहाँ इमें इस च्ातका 


भी विचार करना है कि मूल आगम साहित्यकरे बाद उत्तरकालमें जो साहित्य 
लिखा गया है उसमें मूठ आगम साहित्यका ही अनुसरण हुआ है या 
उसमें कहीं कुछ फरक भी आया है | इसके बाद मनुष्य जगतमें मुख्यरूपसे 
भारतवर्षमें प्रचलित वण, जाति, कुल ओर गोत्र आदिकी दृष्टिसे मी इस 


तिधयको स्वशंकर विचार करना है। ऐसा करते हुए जहाँ विचार त्षेत्रमें 
व्यापकता आती है वहाँ हमारी जबाबदारी भी बढ़ जाती है। मनुष्य- 


जातिका कोई एक समुदाय यदि वास्तवमें जैनधमकी आंशिकरूपसे या 
समग्ररूपसे धारण करनेकी योग्यता नहीं रखता तो हमारा यह आमग्रह नहीं 
है कि उसमें बलात्‌ इस प्रकारकी योग्यता मानी ही जाय । साथमें हम यह 
भी नहीं चाहते कि किन्हीं बाहरी कारणंसे कोई एक समुदाय यदि किसी 
समय घमके अयोग्य घोषित किया गया है तो तीथझूरोंकी वाणी कहकर 
समाजके भयवश या अन्य किसी काल्‍्पनिक भयवश उसे वैसे ही चलने 
दिया जाय । जहाँ तक हमने जेनधरमंका अध्ययन, मनन और निदिध्यासन 
किया है उससे हमारी यही घारणा पुष्ट होती है कि हमें सत्र वस्तुमर्यादाको 
हृदयंगम करते समय विवेकसे काम लेना चाहिए । तीथं्टरोंकी वाणीका 


स्वरूप ही वस्तुमर्यादाकी अभिव्यक्तिमात्र है। उसमें सम्यग्दृष्टिकी श्रद्धा 
( सम्यग्दशन ) को विवेकमूछक सूज्नानुसारी बनानेके लिए यह स्पष्टरूपसे 
घोषित किया गया है-- 

पु 
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सम्माइट्टी जीवो सदृहदि पवयण्ण णियमसा दु उबह॒द्ठ । 

सदृहदि असब्भावं अज्ञाणमाणो गुरुगियोगा ॥१०७॥ कृ०पा० 

सुक्तादो तं सम्म॑ दरिसिजंतो जदा ण सहहदि । 

सो चेव हवइई मिच्छाइद्दी जीवो तदो प्पहुडि ॥१८॥ गो० जी० 

अर्थात्‌ आगममें आप्त, आगम और पदाथके बिषयमें जो उपदेश 
दिया गया है, सम्यग्दर्टि जीव उसका उसी रूपमें भ्रद्धान करता है। किन्तु 
गुरुके निमित्तत उसे आप्त, आगम और पदाथके विषयमें यदि अन्यथा 
ज्ञान मिलता है तो स्वयं जानकार न होनेसे गुरुकी श्रद्धावश बह 
असद्भावका भी श्रद्धान करता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार विपरीत 
श्रद्धा होने पर भी उसके सम्बग्दर्शनमें हानि नहीं आती |॥॥२७॥ किन्तु 
उसका यह सम्यग्दशन तभी तक समीचीन माना जा सकता है जब्र तक 
उसे सूजसे समीच्ीन अथंका बोध नहीं होता | सूजसे समीचीन अथका 
बोध कराने पर यटि वह अपनी विपरीत श्रद्धाकों छोड़कर सूत्रके अनुसार 
अथकी श्रद्धा नहीं करता है ता वह जीव उस समयसे मिथ्यादृष्टि हो 
जाता है । 
साधारणतः यह कहा जाता है कि अपने पूर्वत्र्ती किसी भी आचाय 

या पण्डितने जा कुछ भी लिखा हैं उसे प्रमाण मानकर चलना चाहिए । 
किसी हृद्‌ तक यह उचित भी है। किन्तु इसमें एक दी आपत्ति है। वह 
यह कि सब आचाय न तो गणवर होते है, न ॒प्रत्येकब्ुद्ध होते हैं, न 
श्र॒तकेवली होते हैं आर न अमिन्नदशपूर्बी होते हैं, इसलिए कदाचित्‌ 
अपनी अल्यशता ओर देश, काल परिस्थितिके कारण वे अन्यथा प्रतिपादन 
कर सकते है) सम्यग्दष्टिका इसका बोध होने पर सूत्रानुसारी होनेसे 
वह ऐसे बचनकों आगमबाह्य मान कर त्याग देता 'है और पूर्व पूतर 
प्रमाणताके आधारसे वह तत्त्वका निर्णय करता है, अन्यथा गुरुके व्यामाह 
वश वह मिथ्याह्ंश हो जाता है। पूर्वोक्त दो गाथाअंमे इसी भावकों 
व्यक्त किया गया है। तात्पय यह है कि जैनसाहित्यमें भिन्न भिन्न कालमें 
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जो कुछ भी छिखा गया है उसकी पूर्व पूष आगमके आधारसे सम्यक्‌ 
परीक्षा करके ही हमें प्रमाणता स्थापित करनी चाहिए | केवछल अमुक्र स्थान 
पर यह लिखा है.इस आधारसे उसे ही प्रमाण मान त्रैठना उचित नहीं है। 

प्रकृतम हम जिन विषयों पर ऊहापोह करना चाहते हैं वहाँ पर हम 
भी विवेकमूलक सूत्रानुसारी बुद्धिसे ही काम लेनेका प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 
जो लौकिक मान्यताएँ परिस्थितिवश जैनधर्मका अज्ज बन गई हैं उनको 
आगम और युक्तिके बल्से जैनधर्म बाह्य माननेमें ही जैनधर्मका सम्यक्‌ 
प्रकाश हो सकेगा ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। 


नोआगमभाव मनुपष्यको व्याख्या-- 


वतमान समयमें जैनबर्मका जो भी आगम साहित्य उपलब्ध है उसमें 
पटेखएडागम ओऔर कपायप्राभ्रत प्रमुख है, क्योंकि उत्तरकालीन धामिक 
साहित्यका वह मूल आधार है। उसमें सत्र जीव राशि पाँच भाभोंमें 
विभक्त की गई है--नरकरगति, तियंश्वगति, मनुष्यगति, देवगति और 
सिद्धगति । यह तो स्पष्ट है कि संसारी जीव सिद्धोंके समान सबंथा स्व॒तन्त् 
नहीं हैं| उनका जोवन-व्यवह्ार जीव और पुदूगल इन दोके मेलसे चालू 
है | इसीको संसार कद्दते हैं। जिन संसारी जीवोका मोक्षके लिए उद्यम है 
उनका वह उद्यम एकमात्र पुद्गलके स्वीकृत सयोगसे छुय्कारा पानेके लिए, 
ही है । समस्त जैनसाहित्यमें धर्मको मोक्षमार्ग इसी अभिप्रायसे कहा गया 
है, इसलिए यह जिज्ञासा हाना स्वाभाविक है कि जीवके साथ पुद्गछका 
बह संयोग किस प्रकारका है! इसीके उत्तर स्वरूप आगममें यह बतलाया 
गया है कि जिन पुदूगछके साथ इस जीवका अनादि कालसे एक ज्षेत्रा- 
वगाही सम्बन्ध होता आ रहा है उनकी कर्म सज्ञा है, क्योंकि जीवके राग- 
द्ेष आदि भावोंका निर्मित्त पाकर वे निर्मित होते हैं, इसलिए जीवका कार्य 
इनेसे उन्हें कर्म कहते हैं। ये सत्र कम कर्मसामान्यकी अपेक्षा एक प्रकारके 
हंकर भी अपने उत्तर भेदोंकी अपेक्षा आठ प्रकारके और अवान्तर भेदांकी 
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अपेक्षा एक सौ अड्तालीस प्रकारके हैं। ये सब कर्म जीवविपाकी, पुद्गल- 
विपाकी, क्षेत्रवपाकी और मवविपाकी इन चार भागोंमें विभक्त किये गये 
हैं। उनमेंसे क्षेत्रविवाकी और भवविपाकी ये संशाएँ प्रयोजन विशेषसे 
स्थापित की गई हैं। कर्मोके मुख्य मेद दो ही हैं--जीवविपाकी और 
पुद्गलूविपाकी । 

यह तो हम पहले ही बतछा आये हैं कि जीवका संसार पुद्ुगलके 
संयोगसे निर्मित होता है| इससे स्पष्ट है कि जीवकोी नर-नारक आदि और 
काम-क्रोधच आदि जो विविध अवस्थाएं, उत्पन्न होती हैं बे भी कमके 
निमित्तसे होती हैं और जीवके लिए. भवधारण करनेके लिए छोटे बड़े 
जो विविध प्रकारके शरीर तथा मन, बचन और श्वासोच्छूसकी प्राप्ति होती 
है बह भी कमके निमित्तसें होती है। फलस्वरूप जिन कर्मोंके निमित्तसे 
जीवकी ही विविध अवस्थाएँ. उत्पन्न होती हैं उन्हें जीवबिपाकी कर्म कहते 
हैं, क्योंकि इन कर्मोंका विपाक जीवको नर-नारक आदि और काम-क्रोघ 
आदि विविध अवस्थारयके सूजन करनेमें होता है और जिन कर्मोंके 
निमित्तसे जीवके लिए शरीर आदि मिलते हैं उन्हें पुद्गलविपाकी कम 
कहते हैं, क्योंकि इन कर्मोंका विपाक जीवको संसारमें रखनेमें प्रयोजनभूत 
शरीर आदिके निर्माण करनेमें होता है | 

ऐसा नियम है कि एक भवको छोड़कर दूसरे भवकों ग्रहण करनेके 
प्रथम समयसे उस भवसम्बन्धी जीवविपाकी कर्म अपना काय करने लगते 
हैं और जब्र यह जीव पूर्वके भवसम्षन्धी क्षेत्रसे नवीन भवसम्बन्धी 
ज्षेत्रककी दूरीको पार करके उत्पत्तिस्थान या योनिस्थानमें प्रवेश करता 
है तब अपने अपने नारक और तियज्च आदि गतिकर्मो तथा एकेन्द्रिय 
आदि जातिकर्मोंके अविनाभावी पुदूगलविपाकी कर्म उस क्षेत्रमें प्राप्त 
हुए अपने योग्य बीजका आलम्पनन लेकर विबिध प्रकारके शरीर, तथा 
उनके आज्जोपाज़्, आकार और संगठन अदि रूपसे अपना काय करने 
लगते हैं। इस प्रकार यह जीव प्रत्येक भवर्मे अपने आत्मासे सम्बन्ध 
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रखनेवालीं और शरीरसे सम्बन्ध रखनेवालीं विविध अवस्थाओंको प्राप्कर 
जीवन यापन करता है। संसारका यही क्रम है जो अनादिकालसे चला 
आ रहा है और तबरतक चलता रहेगा जन्न तक इसने अपने मूल स्वभावकी 
पहिचान द्वारा उसका आश्रय लेकर पुदूगल और उसके निमित्तसे होनेवाले 
भावोंसे मुक्ति प्राप्त नहीं करछी है। इस प्रकार इतने विवेचनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि जितने भी कर्म हैं वे मुख्यरूपसे जीवबिपाकी और पुद्ुल- 
विपाकी इन दो भागोंमें विभाजित हैं। उनमें जो जीवबिपाकी कर्म हैं 
उनके निमित्तसे जीवकी विविध अवस्थाओंका निर्माण होता है और जो 
पुद्रछविपाकी कर्म हैं उनके निमित्तसे संसारी जीवके आधारभूत शरीर, 
मन, वाणी और स्वासोच्छूसका निर्माण होता है। मुख्यरूपसे ये दो 
ही प्रकारके काय हैं जिन्हें संतारी जीव कर्मोंकी सहायतासे करते रहते हैं। 
इनके सित्रा अन्य जितनी स्री. पुत्र, मकान और धनादि भोगसामग्री 
मिलती है बह सब्र जीवकी लेश्या ओर कप्रायसे ही प्रात होती है। उसे 
किसी स्वृतन्त्र कर्मका काय मानना उचित नहीं है। इतना अवश्य है कि 
विविध प्रकारके गति आदि कर्मोंके भोगका ज्षेत्र सुनिश्चित होनेसे उपचार 
से उसे भी कमका कार्य कहा जाता है| किन्तु जिस प्रकार ओंदारिकशरीर 
की प्राप्तेोेके लिए. औदारिक शरीर नामकर्म है उस प्रकार भोगोपभोगकी 
सामग्रीकी प्राप्तिक लिए काई कम नहीं है। कर्मका काय वह कहलाता 
है जो प्राप्त होता है स्वोकार नहीं किया जाता। किन्तु भोगापभोगकी सामग्री 
स्त्रीकार की जाती है प्राप्त नहीं होती, इसलिए जिन भावोंसे इसे स्वीकार 
किया जाता है वे भाव ही उसकी प्राप्ति अर्थात्‌ स्त्रीकार करनेमें कारण हैं। 
इस प्रकार सामान्यरूपसे कर्मोंके कार्यका निर्णय दो जानेपर प्रकृतमें 
मनुष्यगतिकी अपेक्षासे विचार करना है। मूल कर्म आठ और उनके 
उत्तर भेद एक सो अड्ठतालीस हैं यह तो हम पहले ही ब्रतला आये हैं। 
उनमेंसे नामकमके तेरानवे मेद हैं, जिनमें चार गतिकम हैँ। “गम्पते 
इति गतिः? इस व्युत्त्तिके अनुसार जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं । 
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करन 


सामान्‍्यसे सत्र जीव एक प्रकारके हैं। स्त्रय॑ं उनकी नारक, तियंश्व, मनुष्य 
ओर देवरूप काई अवस्था नहीं है। इनमेसे विवक्तित अवस्थाका प्राप्त 
कराना यह गति नामक नामक्रमंका कार्य है, इसलिए इसके नरकगति, 
तियश्रगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार भेद किये गये हैं। ये चारों 
प्रकारके गतिनामकर्म जीवविपाकी हैं। जीवविपाकी कर्म किन्हें कहते हैं 
इसका स्पष्टतः निर्देश हम पहले कर ही आये हैं। इससे स्पष्ट है कि 
मनुष्यगति नामक नामकर्मक्रे उदयसे जीव मनुष्य होता है, इसलिए इससे 
एकमात्र मनुष्य पर्यायविशिष्ठ जीवका बोध होता है, शरीरका नहीं और 
न जीव और शरीर मिलकर दानोंका ही | 


चौटह सार्गगाओं में नोझ्ागमभावरूप जोयपर्याथ ही छी गई हैं। 
इनका पूरे विवरणके साथ स्पष्टीकरण क्षुल्लकबन्धमें किया गया है | वहाँ 
पर मनुष्यगतिमें मनुष्य कैसे होता है यह प्रश्न करके आगेके सूत्र द्वारा 
उसका समाधान करते हुए. बतलछाया गया दे कि मनुष्यगति नामक नाम- 
कर्मके उदयसे यह जीव मनुष्य होता है (सामित्त सू० ८-६) | 


बर्गणाखणडमें भी जीवभावक्रे तीन भेद करके विपाकप्रत्ययिक जीव- 
भाव दिष्वलछानेके लिए. स्वतन्त्ररूपससे एक सूत्र आया है। उसमें देव, 
मनुष्य, विबंद्वय॒,नारक, सत््रीवेद, पुरुपवेट, नपुंसकवेद, क्राध,मान, माया और 
लोभ आदि ये सत्र विवाकप्रत्यथिक जीवमाव कटे गये हैं (नित्रंधन सू० १५)। 

ये दोनो उल्लेख पटखण्डागम नामक मूठ आगम साहितयके हैं जो 
इस बातका समथन करनेके लिए पर्यात हैं कि आगममें जहाँ मी मनुष्य 
या मनुष्यिनी आदि शब्दोंका व्यवहार हुआ है वहाँ उनसे जीवकी अवस्था 
विशेषका ही ग्रहण किया गया है। इतना ही नहीं, तत्वार्थयृत्र आदि 
उत्तग्कालीन साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है, श्रन्यथा वहाँ जीवके 
इककीस ओदयिक भावोंमें चार गतियोंका ग्रहण करना नहीं बन सकता है 
(त० सू० अ० २, ६) | 
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इसपर कोई ऐसी शंका कर सकता है कि जिस जीवके मनुष्यगति 
नामक कर्मका उदय है उसे मनुष्य कहा जाय इसमें आपत्ति नहीं है। 
परन्तु ऐस जीवका शरीर प्राप्त हेनेपर उसमें भी मनुष्य शब्दका व्यवह 
करनेमें बाधा नहीं होनी चाहिए, क्‍योंकि मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीवक ही 
इसकी प्राप्ति होती है। समाधान यह है कि नारकी, ति्यश्च, मनुष्य और 
देव ये सब भेद जीवोंके ही हैं, शरीरोंके नहीं। ये भेद शरीरोंके नहीं हैं 
यह इसीसे स्पष्ट है कि जब्र ये जीव एक शरीरको छोड़कर न्यूतन शरीरकी 
प्राप्तिके पूर्व विग्नहृगतिमें रहते हैं तब्र मी इन संज्ञाओका व्यवद्वार होता है 
र जब ये अपने-अपने योग्य शरीरोंको प्राप्त ही जाते हैं तब भी इन 
संज्ञाओका व्यवहार होता है। है ये संज्ञाएँ जीवोंकी ही, शरीरोंकी नहों 
इतना स्पष्ट है । 
हॉपर हमने इन नारक, तियंश्व और मनुष्य आटि पर्यायोंकों नो आगम- 
' भाव संज्ञा दी है, इसलिए प्रकृतमें इस शब्दके अथका स्पष्टीकरण कर देना 
भी आवश्यक है। नाआगमभावका सामान्य लक्षण ता यह है कि जिस 
द्रव्यकी जी वतमान पर्याय होती है वह उसकी नोआगमभाव पर्याय कहलाती 
है। उदाहरणा्थ वतंमानमें जो आम मीठा है उसका वह मीठापन 
नोआगमभाब कहा जायगा। इसी प्रकार जो जीव वतमानमें मनुष्य . 
है उस समय वह नोआगममाव मनुष्य कहलायगा। ऐसा नियम है कि 
पुद्लविपाकी कर्मोंकरे उदयसे जीवकी नोआगमभावरूप पर्यायका निर्माण 
नहीं होता, क्‍योंकि पुद्वलविपाकी कर्मोंका फल जीवमें न होकर जीवसे 
एक क्षेत्रावगाही मम्बन्ध॒का प्रास हुए शरीर आदिमें होता है| इसी मावको 
स्पष्ट करते हुए गोम्मटसार कमकाणडमें कहा भी है--- 
णोआगमभाव्रों पुण सगसगकम्मफलूपजुदो जीवो । 
पोग्गलविवाइयाणं णत्थि खु णोआगमो भावों ॥८६॥ 
इस गाथामें दो बातें स्पष्ट की गई हैं। पूर्वाधमें तो यह बतलाया गया 
है कि अपने-अपने कर्मफलसे युक्त ज्ञीव नाआगमभाव कहा जाता है। 
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इसपर यह शंकन हो सकती है कि पुद्कलविपाकी कर्मोंके फलसे युक्त भी तो 
जीव हं।ता है, इसलिए जिस मनुष्य जीवको औदारिक शरीर नामकमके 
उदयसे औदारिकशरीरकी प्राप्ति हुई है उसके उस शरीरको भी नोआगम 
भाव मनुष्य कहा जाना चाहिए। इस प्रकार इस शंकाकों मनमें करके 
उक्त गाथाके उत्तराध द्वारा उसका समाधान किया गया है। आशय दे 
कि पुद्दलविपाकी क्ंका फछ जीवमें नहीं होता, अतः पुद्ढडलविपाकी 
कर्मोंके उदयसे होनेवाला कार्य जीवके नोआगममभाव संज्ञाकों नहीं प्राप्त 
हो सकता | यह नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तोका ही अभिप्राय हो ऐसी बात 
नहीं है। वर्गणाखण्डमें विपाकप्रत्ययिक अजीजमावोंका निर्देश करते हु ए 
स्वयं मगवान्‌ पुष्पदन्त भूतत्रठीने विपाकजन्य रूप-रसादिकी ही ऐसे भावोंमें 
परिगणना की है (बन्धन सू० २१)। इससे भी स्पष्ट है कि आंगम साहित्ममें 
मनुष्य शब्दका अर्थ मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीव ही लिया है अन्य नहीं। 
उसे नोआगमभाव कहनेका भी यही अभिप्राय है | 


यद्यपि निक्षेप व्यवस्थामें द्रव्यनिक्षेपरूपसे भी मनुष्यादि शब्दोंका 
व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। जैसे द्रव्यपुरुष, द्रव्यस्त्री, द्रव्यनपुंसक, 
द्रव्यमनुष्य, द्रव्यगोज, द्रव्यलेश्या, द्रव्यसंयम और द्रव्यमन आदि | इस- 
लिए. इस आधारसे कोई यह भी कह सकता है कि मनुष्य शब्दका व्यवहार 
केवल नोआगमभावरूप अथमें ही न होकर तद्बथतिरिक्त नोकमम द्रव्य 
अथमे भी द्वोता है और प्रकृतमें तद्॒थरिक्त नोकर्मद्रव्यसे एक मात्र शरीरका 
ही ग्रहण किया जाता है। लोकमें भी कहा जाता है कि अमुक स्थानपर 
मनुष्य मरा पड़ा है वास्तवमें वहाँपर मनुष्य तो नहीं मरा पड़ा है। वह 
तो कभीका चल बसा है। इतना अवश्य है कि वहाँपर इसके निर्जोवि 
शरीरका देखकर उसमें भी मनुष्य शब्दका व्यवह्ार कियां गया है, इसलिए 
इस आधारसे यह कहना कि आगम साहित्यमें केवल नोआगमभाव मनुष्यका 
ही ग्रहण किया गया है तद्॒यतिरिक्त नोकमंद्रव्यका नहीं उचित नहीं है ! समाधान 
यह है कि यह हम मानते हैं कि लेके ऐसा व्यवहार होता है इसमें सन्देह 
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नहीं और अधिकतर मनुष्य इसो कारणसे प्रममें मो पड़ जाते हैं। परन्तु 
आगममें गुणस्थान और मागणास्थानके लिए. आइ हुए जितनी भी संज्ञाएँ 
हैं वे नोआगमभावरूप हो ली गई हैं यह इसीसे स्पष्ट है कि वर्गणालण्ड्मे 
चौदह मार्गणाएँ और उनके जितने भी अवान्तर भेद हैं उन सच्चकी व्याख्या 
तदबतिरिक्त नोकमंद्रव्यपरक न करके नोभागमभावपरक ही की गई है। 
क्ुल्लकबन्धका यह निर्देश अपनेमें मौलिक है और उससे आगमपरम्परामें 
क्या अभिप्रेत है इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। स्पष्ट है कि जहाँपर 
आमममें मनुष्य या मनुष्यिनी शब्द आया है उससे नोआगमभाव मनुष्य 
या मनुष्यिनीका ही ग्रहण करना चाहिए । 


नोआगमभाव मलुष्योक्के अवान्तर भेद-- 


इस प्रकार मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्यजाति 
( सब मनुष्य ) एक प्रकारकी होकर भी स्त्रीवेद, पुरुषवेंद और नपुंसकवेद 
इन तीन वेदनोकघायमोहनीय कर्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त नामककर्मक्े 
उदयको अपेक्षा वह चार भागोंमें विभक्त हो जाती है। यथा--सामान्य 
मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यनी और मनुष्य अपर्यात्त। यहाँ पर ये जितने कर्म 
गिनाये हैं वे सब जीवविपाकी हैं, क्योंकि उनके उठयसे जीवकी अवस्थाओंका 
ही निर्माण हंता है, पुदूगलकी अ्रवस्थाओंका नहीं। मनुष्यज्ञातिके उक्त 
अवान्तर भेद भी इन्हीं कर्मोके उदयसे निर्मित होते हैं, अतः इन भेदोंकों 
जीवके नोआगमभावरूप ही जानने चाहिए, मनुष्य शरीरके अवान्तर 
मेदरूप नहीं । 

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जिस जीवकी वर्तमान पर्याय 
जिन कर्मोंके उठयसे होतो है उनका बतमान भवग्रहणके प्रथम समयमें ही 
उदय हो जाता है और जिन कर्मोके उदयसे शरीररचना आदि ह्वोती है 
उनका उदय शरीस्ग्रहणके प्रथम समयमें होता है। स्रीवेद, पुरुषवेद 
और नपुंसकवेद ये तीनों वेदनोकघायकर्म तथा पर्यातत और श्रपर्यात 
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नामक इनके*निमित्तसे वर्तमान पर्यायका निर्माण होता है, क्योंकि जीवकों 
स्त्री, पुरुष या नपुंसक संज्ञा तथा पर्याप्त या आपयांत संज्ञा भवक्े प्रथम 
समयमे ही मिल जाती है । इस दृष्टिसे किसी मनुप्यके शरीरमें दाड़ी, मूछ 
या द्रव्यपुरुषके अन्य चिह्न हैं,इसलिए वह नोआगममाव पुरुष है ऐसा नहीं 
कहा जा सकता है तथा किसी मनुष्यके शरीरमें कुच आदि द्रव्यक्रीके चिह्न 
हैं, इसलिए वह नाआगमभाव मनुप्यिनी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता 
है, क्योंकि ये सत्र विशेषताएँ शरीरकी हैँ जीवकी नहीं । इसी प्रकार कोई 
जीव अपने अज्ञोंसे परिपृर्ण है, इसलिए वह पर्याप्त है यह नहीं है तथा कोई 
मनुष्य विकलाक् टै, इसलिए वह अपर्याप्त है यह भी नहीं है, क्योंकि ये 
विशेषताएँ शरीरकी हेँ जीवकी नहीं । किन्तु यहाँपर सत्रीवेद आठि क्मोंके 
उठयसे होनेवाले जीवभाजोंका ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि ये सब्र कर्म 
जीबविपाकी हैं। इसलिए सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यात, मनुष्यिनी और 
मनुष्य अपर्यात्त ये चार्गें भेद मनुष्यगतिनामकर्मके उठयसे प्राप्त हुए मनुष्य 
पर्याव विशिष्ट जीवोंके ही जानने चाहिए | इन्हीं सत्र विशेषता ओंका ध्यानमें 
रखकर गोम्मटसार कर्मकाण्डके उदय प्रकरणमें इनके इस प्रकारसे लक्षण 
किये गये हैं--जिनके मनुष्यगतिका नियमसे तथा तीनों वेदोमेंसे किसी एकका 
और पर्याप्त तथा अपर्याप्तमेंसे किसी एकका उदय होता है बे सब्र सामान्य 
मनुष्य हैं, जिनके मनुष्यगतिके साथ पुरुषवेद और नपुंसकवेदमेस किसी 
एकका तथा पर्याप्त नामकर्मका उदय होता है वे मनुष्य पर्याप्त है, जिनके 
मनुष्यगति, सत्रीवेट और पर्यात नामकर्मका उदय होता है वे मनुष्यिनी है 
ओर जिनके मनुध्यगति, नपुंसकवेद तथा अपर्यात नामकमका उदय होता 
है वे मनुष्य अपर्यापत हैं। इस प्रकार मनुष्योंके ये अबान्तर भेद भी 
नोआगममभावरूप हैं यह सिद्ध हा जाता है। 

इस स्थितिके रहते हुए भी किन्हींके द्वारा मनुष्यनी शब्दका अर्थ 
द्रव्यत्त्री किया जाना सम्भव है। इप्त बातकों ध्यानर्में रखकर बीरसेन 
स्वामीने घवला टीकामें दो स्थछोपर 'मनुध्यिनी! शब्दके अथंपर विस्तारक्े 
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साथ विचार किया है। प्रथम स्थल जीवस्थान सत्परूपणाके ६३ वे सूत्रकी 
टीका है। इस स्थरूपर शंकाकारके द्वारा दो शंकाएँ उठवाई गई हैं। 
प्रथम शंका सम्यग्दर्शनसे सम्बन्ध रहती है और दूसरी शंकाका सम्बन्ध मुक्तिसे 
है | सम्बग्दशनके सम्बन्धमें शंका करते हुए शंकाकार कर्मसाहित्यके इस 
नियमसे तो परिचित है कि जो सम्यग्दृष्टि जीव मरकर मनुष्यों, तियंश्वों और 
देवोंमें उत्पन्न हाता है बह परुरुषबेदी ही होता है, स्त्रीवेदी ओर नपुंसकबेदी 
नहीं हता । फिर भी वह यह स्वीकार कराना चाहता है कि काई सम्य- 
ग्हष्टि जीब मरकर हुण्डावसर्पिणी कालके दोषसे यदि ब्रियोंमे उत्पन्न 
हो जाय ते क्या हानि है ? इससे पूवोक्त नियम भो बना रहता है और 
अपवादरूपम सम्यस्दशियोंका मरकर स्तियोमें उत्तन्न होना भी बन 
जाता है। वीरसेन स्वामोने इस शंकाका नो समाधान किया है उसका 
भाव यद्द है कि इसी ६३ वें सूजमें निर्पवाद रूपसे जब यद्द स्वीकार किया 
गया है कि सनुप्यिनियोकी अपर्यात अवस्थामें अविस्तसम्थग्दष्टि गुशस्थान 
नहीं होता । ऐसी अवस्थामें हुण्डावसर्थिणी काछ दोपसे भी सम्यग्दृष्टि 
जीवीका मरकर ब्लरियोंमे उत्पन्न हाना सम्भव नहीं है। अतः यही मानना 
उचित है कि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्रियोंमे नहीं उत्पन्न होते । 
शंकाकारने दूसरी शंका मनुष्यिनीशब्दका अर्थ मुख्यरूपसे द्रव्यस्त्री 
करके उठाई है। उसका कहना है कि जन्न इसी ६३ वे सृजके आधारसे 
मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थान बन जाते हैँ तब इस आगम वचनके 
अनुसार ही द्रव्यपुरुषके समान द्रव्यस्त्री भी मुक्तिकी पात्र है इसे स्वीकार कर 
लेनेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वीरसेन स्वामीने इस शंकाका 
विस्तारके साथ समाधान किया है। उन्होंने प्रथम तो यह बताया है कि 
द्रव्यज्ली अपने जीवनमें बख्रका त्याग नहीं कर सकती, अत: उसके भाव 
अधिकसे अधिक संयमासंयम गुणस्थान तकके ही हो सकते हैं| उसके 
आंशिकरूपमें द्वव्यसंयमके रहते हुए भी मावसंयम नहीं हो सकता, इसलिए, 
द्रव्यत्ञोका उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करना सम्भव नहीं है। इसपर यह शंका 
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होना स्वाभाविक है कि यदि द्रव्यक्नीको मोक्तकी प्राप्ति नहों होती तो उक्त 
सूत्रमें उसके चौदह गुणस्थान क्यों कहे गये हैं। वीरसेन स्वामीने इस 
शंकाका समाधान सब कार्मिक अन्थोंमें स्त्रीकृत मार्गगाओंके स्थरूपको 
ध्यानमें रखकर किया है। ह्लुल्लकबन्ध और अन्य प्रमाणोंका हवाला देकर 
यह तो हम पहले ही बतल्ा आये हैं कि आगम परम्परामें सवंत्र नोआगम 
भाव मार्गगाओंका आश्रय लेकर ही कथन हुआ है। प्रकृतमें बीरसेन 
सस्‍्वामोने भी इसी अभिप्रायकी ध्यानमें रखकर उत्तर दिया है। उत्तरका 
सार यह है कि यहाँपर मनुष्यिनी शब्का अर्थ द्रध्यसत्री न होकर स्वीवेदके 
उदयसे युक्त मनुप्यगतिका जीव है ओर ऐसे जीवके चौदह गुणस्थान बन 
सकते हैं | यही कारण है कि प्रकृत सूत्रमें मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोंका 
सद्भाव स्वीकार किया गया है । 


इस उत्तरसे यद्यपि मूल प्रश्नका समाधान तो हो जाता है पर एक नई 
शंका उठ खड़ी होती है। बीरसेन स्वामीने उस शंकाको उठाकर उसका 
भी समाधान किया है । शंकाका सार यह है कि यहाँपर मनुष्यिनी शब्दका 
अर्थ स््रीवेदके उदयबाला मनुष्य जीव लेनेपर मनुष्यिनो शब्दका व्यवहार 
नोंवे गुणस्थान तक ही होना चाहिए। आगेके गुणस्थानोमें किसी भी 
जीवको मनुष्यिनी कहना उचित नहीं है, क्योंकि आगे मनुष्यिनी शब्दके 
व्यवहारका कारण वेदनोकषायका उदय नहीं पाया जाता | शंका मार्मिक 
है और वीरसेन स्वामोने इसका जो उत्तर दिया है वह शंकाका समुचित 
उत्तर होकर भी सिद्धान्त ग्रन्थोंके और सभी कार्मिक अन्थोंके आशयके 
अनुरूप है। इन ग्रन्थोंमें सबन्न चौदह गुणस्थानों और चौदह मार्गणाओंके 
लिए. उपयुक्त हुए शब्दोंके वाच्याथरूपसे जीवोंके भेद ही विवज्धित रहे 
हैं, शरीरके भेद नहीं, इसलिए प्रकृतमें मनुष्यिनी शब्दके वाच्यार्थ 
रूपसे स्रीवेदके उदयवाला मनुष्यगतिका जीव ही लिया गया है 
इसमें सन्देह नहीं। तथा इस दृश्टसिसे इस शब्द का व्यवद्ार नौवचें 
गुणस्थान तक दी होना चाहिए, यह भी ठोक है। परन्तु आगे ऐसे 
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जीवका अन्य जीवसे पार्थक्य दिखलाना आवश्यक है, इसलिए नीवें 
गुणस्थानमें ख्रोवेद गुणके नष्ट हो जानेप भी आगे उस 
शब्दका गतिके आश्रयसे व्यवहार होता रहता है। छोकमें पुजारी और 
प्रोफेसर आदि जो संजाएँ गुण या कमके आश्रयसे प्रढृत्त होती हैं उनमें 
भी इस प्रकारका व्यवहार देखा जाता है। अर्थात्‌ वह व्यक्ति पूजा आदि 
उस कुमंका त्याग भी कर देता है तो मी उस व्यक्तिके आश्रयसे पुजारी 
आदि शब्दकी प्रवृत्ति होती रहती है। नौवें गुणस्थानके आगे मनुष्यिनी 
शब्दके प्रयोगमें मी यही दृष्टि सामने रही है। यही कारण है कि यहाँपर 
मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव बतलाया गया है | 


दूसग स्थल वेदनाकालविधानके १२ वें सूत्रकी टीका है। यहाँ पर 
सिद्धान्त ग्रन्थोंमें त्लीवेंद शब्दका वाच्याथ भावदेद है, द्रव्य स्नीवेद नहीं है 
इस अमभिप्रायकों दो प्रमाण देकर स्पष्ट किया गया है। यहाँ वेदनाकाल 
विधानके इस सूत्रमें अन्य वेदबालोंके साथ ज्लीवेदी जीव भी नारकियों 
और देवॉसम्बन्धी तेतीस सागर आयुका बन्ध करते हैं यह कहा गया है।इस 
पर यह जिज्ञासा हुई कि यहाँ पर स्त्रीवेद शब्दका वाच्याथ क्‍या लिया गया 
है--भावास्त्रीवेद या द्रव्यत्लीवेद । वीरसेनस्वामीने एक अन्य प्रमाण देकर 
इस जिश्ञासाका समाधान किया है। अन्य प्रमाणमें स्त्रियों (द्रव्यत्तियों) का 
छुटी प्रथिबीतक मरकर जाना बतलाया है। किन्तु इस सूत्रमें स््नीवेदीके तेतीस 
सागरआयुके बन्धका विधान किया है। इस परसे वीरसेन स्वामीने यह फलित 
किया है कि सिद्धान्त ग्रन्थोंमें र्लीवेद शब्दका वाच्यार्थ भावज््रीवेद ही विवक्षित 
है।यदि ऐसा न होता तो यहाँ पर इस सूत्रमें सूजकार अधिकसे अधिक 
बाईस सागर आयुके बन्धका ही विधान करते, क्योंकि द्रव्यत्नी छुठे नरकसे 
आगे नहीं जाती और छुटे नरकमें उत्कृश आयु बाईंस सागर होती है । 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि देवोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धकी अपेक्षा यहाँ 
पर स्रीवेद शब्दका वाच्याथ द्रव्यस्नीवेद लिया जावे तो क्या द्वानि है। 
परन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि देवों सम्बन्धी उत्कृष्ट आयुका 
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बन्ध निम्नन्थके ही होता है और द्रव्यस््री निम्नन्थ हो नहीं सकती, क्योंकि 
द्रव्यज्जी और द्रव्यनपुंसक वस्त्रादिका त्यागकर निम्नन्थ नहों हो सकते ऐसा 
छेद्यूत़का वचन है। इससे स्पष्ट है कि सिद्धान्त अ्न्थोंमें स्रीवेदसे 
भावत्रीका ही ग्रदण हुआ है ! 
इस प्रकार सत्र प्रकारसे विचार करने पर यही प्रतीत द्ोता है कि सिद्धान्त 
ग्रत्थोमिं खौदह मार्गणाओंका विचार नोआगमभावरूप पर्यायकी दृष्टिसे ही 
किया गया है। उनमें मनुष्यज्ञातिके अवान्तर भेद तो गर्भित हैं ही | 


घर्माचर्म विचार-- 


नोआगममभाब मनुष्योके ये अवान्तर भेद हैं। इनमें घर्माधर्मका 
विचार करते हुए घटग्वण्डागमर्मे बतछाया दे कि सामान्यसे मनुष्य चौदह 
गुणस्थानोंमें विभक्त हैं--मिथ्याहष्टि, सासादनसम्बग्हष्टि, सम्यग्मिध्याह्टि, 
असंयतसम्यग्हष्टि, संयतासंयत, प्रमतसंयत, अग्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण 
गुणस्थानवर्ती उपशामक और क्षपक, अनिद्त्तिकरणशुणस्थानवर्ती उप- 
शामक और क्षुपक, सूच्रमसाम्परायगुणस्थानवर्तों उपशामक्र और क्षपक, 
उपशान्तकषपायवीतरागलुक्चस्थ, . क्षीणकपायवीतरागछद्मस्थ, सयोगिकेवली 
और अयोगिकरेवढी । सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यात और मनुष्यनी इनमें 
ये चोद ही गुणस्थान होते हैं। किन्तु मनुष्य अपर्यात्तकोंमे एकमात्र 
मिध्यात्व गुणस्थान होता है। ये सब्र मनुष्य टाई द्वीप और दो समुद्रामे 
पाये जाते हैं | किन्तु मोगभूमिके मनुष्य इसके अपवाद हैं, क्योंकि उनमें 
संयमासंयम और संयमकी प्राप्ति सम्मव न होनेसे केवल प्रारम्भके चार 
गुशस्थान ही होते हैं। कारणका निर्देश हम पिछुले एक प्रकरणमे कर 
आये है। 

परखण्डागममें प्रतिपादित इन चौदह गुणस्थानोंकों मिथ्यादशन, 
भिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र तथा सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्पकचारित्र 
इन छुद भागोमं विभाजित किया जा सकता है। प्रारम्मके दो गुणस्थान 
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मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप होते हैं। तीसरा गुणस्थान 
मिथ्याद्शन और मिथ्याजश्ञान तथा सम्यग्दशन और सम्यग्शान इनके 
मिश्ररुप हाता है तथा चारित्रकी अपेक्षा वहाँ एक असंयमभाष होता है । 
आगेके सच गुणस्थानोंमें सम्बग्दशन और सम्यस्शान तो सर्वत्र 
होता है। परन्तु चारित्रकी अपेक्षा चोथेमें असंबमभाव, पाँचवें 
गुणस्थानमें संबमासंयमभाव ( श्रावकधर्म ) और छूटे आदि गुणस्थानोंमें 
संयमभाव ( मुनिर्म ) होता है। पहले मनुष्योके जिन तोन भेटोंमें चौदह 
गुणस्थानोंकी प्राप्तिका निर्देश किया है उन सबमें पूर्ण मुनिधर्म तककी 
प्राप्ति सम्भव है. यह उक्त कथनका तालय॑ है। मात्र भोगभूमिके उक्त 
तीन प्रकारके मनुष्य इसके अपवाद हैं, क्योंकि उनमें ग्रहस्थधर्म और 
मुनिधरमकी प्राप्ति सम्मव नहीं है । 

कपाय्प्राभत भी मूल आगमसाहित्य है। इस दृष्टिसे पट लण्डागम 
और कपायप्रारूतके अभिप्रायर्म कोई अन्तर नहीं है) इन दानों ग्रन्थोंमें 
बतताया है कि दर्शनमाहनीय ( सम्यक्ल्वका रात करनेवाला ) कर्मका 
उपशम होकर चारों गतियोंमें पश्चेन्द्रिय संज्ञी पर्यात 'जीवके उपशम 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति सम्भव है । यह सब नरकोंमें, सच भवनवासी देवोंमें, 
सत्र द्वोप और सब्र समुद्रोंम अर्थात्‌ मध्यछाकर्में रहनेवाले तियश्ञों और 
मनुष्योमें, व्यन्तर देवोम, भवनवासी देवोंमें, सौधर्म कल्पसे लेकर नौग्रेवेयक 
तकके सत्र विमानवासी देवोंमें, वाहन आदि कममें नियुक्त आमियोग्य 
जांतिके देवोंमें तथा किल्बिषक देवोमे इस प्रकार सबंत्र उत्पन्न होता है | 
उत्तन्न हं।नेके बाद यह अन्तमुंहू्त काछ तक रहता है। उसके बाद यदि 
मिथ्वात्व कमंका उदय होता है तो यह जीव पुनः मिथ्याहृष्टि हो जाता है। 
परिणामोकी बड़ी विचित्रता है। जिस सम्यक्त्वकी प्राप्तेिोक लिए चिरकाल 
तक अभ्यास किया वह क्षणमात्रमें विलीन हो जाता है। वेदकसम्यक्त्वकी 
प्राप्ति मी चारों गतियोंमिं होती है। इसका भी ठदरनेका जबन्य काल 
अन्तमुहूर्त है । इस सम्यक्त्ववाछा भी अपने सम्यक्त्वरूप परिणामोसे च्युत 
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होकर मिध्यादृष्टि हो सकता है। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्वके विषयमें ऐसी बात 
नहीं है| यह सम्यक्त्वके विरोधी कर्मोंका सवंथा अभाव करके ही उत्पन्न 
होता है,इसलिए, उत्पन्न होनेके बाद इसका नाश नहीं होता । ऐसा जीव या 
तो उसी भवमें या तीसरे या चौथे भवमें सत्र॒ कर्मोंका नाश कर नियमसे 
मोक्ष प्रास करता है। इसकी प्रासिके विषयमें ऐसा नियम है कि क्ञायिक- 
सम्यक्त्वका प्रस्थापक तो कमंभूमित्र मनुष्य ही होता है परन्तु इसकी 
परिपूर्णता यथायोग्य चारों गतियोंमें दो सकती है | किन्तु इतनी विशेषता है 
कि इसका प्रारम्भ ती्थक्वर केक्‍्ली, सामान्य केवली या श्रुतकेवलीके पाद- 
मूलमें हो होता है । 

सयमासंयम, जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे श्रावकधर्म कहते हैं, तियंश्व 
और मनुष्य दोनोंके होता है। मात्र सबसे जधन्य ओर सबसे उत्कृष्ट 
संयमासंयम भाव मनुष्यके दी होता है। परन्तु मध्यम भावके छिए ऐसा 
कोई प्रतित्रन्ध नहीं है। वह यथासम्मव तियश्चके भी होता है और 
मनुप्योंके भी होता है। इसकी प्राप्ति कई प्रकारसे होती है । किसीको 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ ही इसकी प्रासि होती है, किसीका पहले सम्यक्त्व 
की प्राप्ति होती है और उसके बाद इसकी प्राप्ति होती है। तथा किसी 
मनुष्यको संयमभाव ( सुनिधर्म ) छूय्कर इसकी प्राप्ति होती है। संग्मा- 
संयम प्राप्त होनेपर वह जीवन पयन्त ही बना रहे ऐसा भी कोई नियम 
नहीं है | किसीके वह जीवन पर्यन्त बना रहता है और किसतीके अन्तमेहू्॑में 
छूटकर अन्य माव हो जाता है। या तो उसके छूटनेके बाद असंयमभाव 
(अविरत दशा) हो जाता है या परिणामोंकी विशुद्धतावश मनुष्यके संयम- 
भाव ( मुनिघर्म ) हो जाता है। तात्पय यह है कि केवल बाह्य आचारसे 
इसका सम्बन्ध नहीं है। बाहरसे श्रावकधमंका पालन करनेवाला भी 
असंबमी होता है और बाहरसे मुनिधर्मका पाछन करनेवाछा भी संयमा- 
संयमी या असंयमी हो सकता है। इसी अभिप्रायकों ध्यानमें रखकर 
स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डकर्मे कहा है-- 
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गृहस्थों मोक्षमार्गस्थो निर्मोहों नेव सोहबान्‌। 
अनगारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो सोनिनो सुने: ॥३३॥ 

अर्थात्‌ निर्मोही गहस्थ मोक्ष॒मा्गीं है परन्तु मोही मुनि मोक्षमार्गो नहीं 
है, अतः मोही मुनिसे निर्मोही णहस्थ श्रेष्ठ है | 

परिणामोंकी बड़ी विचित्रता है, क्योंकि अन्तरद्ध कार्यकी सम्हाल 
परिणामोंसे ही हंती है | केवल बाह्य कारणकूट सहायक नहीं हं।ते । सिद्धान्त 
ग्रन्थोंमें योग्यताका बड़ा महत्व बतलछाया गया है। कहाँ तो मनुष्य पर्याय 
और कहाँ तियंश्र पर्याय । उसमें भी सम्मूछुन तिर्यश्ञ पर्याय तो उससे भी 
निकृष्ट होती है । किर मी सम्मूछन तियंज्व पर्यात होनेके बाद ही संयमा- 
संगम भावक्रा प्राप्त कर सकता हैं | किन्तु मनुष्यमं ऐसी योग्यता नहीं कि 
वह पर्यात्र हानेके बाद तत्काल इसे प्राप्त कर सके । मनुष्यकों गर्भसे लेकर 
आठ वर्ष छगते हैं तब कहीं वह संय्रमासंयम या संयममावकों अहण 
करनेका पात्र होता है | 
संबमभाव (मुनिम्र्म) की प्राप्ति आदिके विपयमे भी वही सत्र व्यवस्था 
जिसका उल्लेख सयमासंयमभावकी प्राप्ति आदिके प्रसक्षसे कर आये 
है | किन्तु इसकी प्राप्ति तियश्व पर्याय न होकर मात्र मनुष्य पर्यायमें 
हती है । इसके लिए उसे कर्म भूमिज ही होना चाहिए ऐसा काई नियम 
नहीं है, क्योंकि इसे कमंसूमिज ओर अकमंमूमिज दोनों प्राप्त कर सकते हैं| 
इतना अवश्य है कि जो कर्ममूमिज मनुष्य संयममावका प्रास्त करते हैं उनके 
यथासम्मव जबन्य, मध्यम आर उत्कृष्ट तीनों प्रकारका संयमभाव द्वाता है | 
किन्तु अकर्मभूमिजके वह मध्यम ही होता है। साधारण नियम यह है कि 
जो मनुष्य आगामी भवसम्बन्धी नरकायु, तियंञ्वायु और मनुष्यायुका बन्ध 
कर लेता है उसके संयमासयमभाव और सयममभाव नहों हो सकता | 
ऐसा मनुष्य यदि बाहरसे ग्रहस्थव्रम और मुनिधर्मका पालन करता है तो 
भले ही करे। किन्तु अन्तरक्ष्में उसके ग्रहस्थधम और मुनिधर्मके भाव 
नहीं होते । मात्र आगामी भवसम्बन्धी देवायुका बन्ध करनेवालेके लिए 
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ऐसा कोई प्रतिबनन्ध नहीं है। देवायुका बन्ध होनेके बाद भी संयमार्सयम 
और संयमभावकी प्राप्ति हो सकती है। इतना अवश्य है कि ऐसा मनुष्य 
क्षपकर्नणिपर आरोहण नहीं कर सकता । उपशमश्रेणिको प्राप्तिमें उसे कोई . 
बाधा नहीं है। आगामी भवसम्बन्धी किस आयुका बन्ध होनेके बाद किस 
मनुष्यको क्‍या योग्यता होती है इसके सम्बन्धमें यह व्यवस्था किन्तु 
जिसने आगामी भवसम्बन्धी किसी भी आयुकमंका बन्ध नहीं किया उसे 
संयमासंयम ओर संयमभावको प्राप्त करनेमें काई बाघा नहीं है। वह 
यदि चरमशरीरी है तो उसी भवमें आयकर्मका अन्ध किये बिना ज्ञपक- 
श्रेगपर आरोहरकर मोज्ञका पात्र होता है और यदि चरमशरीरी नहीं है 
तो जिसकी जैसी आन्तरिक योग्यता है उसके अनुसार उसे संयमासंयम 
या संयमभावकी प्रासि होती है। ऐसा मनुष्य इन परिणामोंके रहते हुए 
मात्र देवायुका बन्च करता है। कदाचित्‌ देवासुकर्मका बन्ध हुए त्िना ये 
परिणाम छुटकर वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है ता वह नरकायु, तिबश्ायु 
ओर मनुष्यायुका बन्धकर नरक और निगोद आदि दुर्गतियोंम तथा मनुष्य- 
गतिमें मरकर उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसे 
संयमासंयम या संयमभावकी प्रासि हुई है वह नियमसे उत्तम गतिमे हो 
जाता है और ऐसा भी काई नियम नहीं है कि जो जीवन भर मिथ्याह 
बना हुआ है वह नियमसे दुर्गतिका ही पात्र होता है। इतना अवश्य है 
कि संयमासंयमभावक्ते साथ मसनेवाला तियश्व और मनुष्य तथा संयममभावके 
साथ मरनेबाला केवल मनुष्य नियमसे देव होता है। जो जीव अतिशीघ्र 
प्रथम चार सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है वह कुछ कम अधपुद्दलपरिवतन 
काल तक संसारमें नियमसे पश्चिमण करता है। ऐसा करते हुए. उसे केवल 
उत्तमोत्तम गति और भोग ही मित्नते हों ऐसा भी नहीं है। अन्य संसारी 
जीवोंके समान वह भी विविध प्रकारके सुख-दुस्व और संयोग-वियोगका 
पात्र होता है। इस कालके भीतर यह जीव अधिकसे अधिक असंख्यात 
बार सम्पकत्व ओर संयमासंयमको तथा इकतीस बार संयमको प्राप्त करके 
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भी छोड़ देता है और संसारमें परिभ्रमण करने छगता है। आगममे बत- 
लाया है कि जिस निद्यनियादिया जोवने कभी भो निगोद पर्यायकों छोड़कर 
अन्य पर्याय धारण नहीं की वह भी वहाँसे निकलकर अस-स्थावरसम्बन्धी 
कुछ पर्यायोंकी धारण करनेके बाद मनुष्य हो सम्पक्त्व और संयभका 
पालन कर मोक्षका अधिकारी होता है और वहाँ यह भी बतलाया है कि 
यह जीच मनुष्य पर्यावमें सम्यक्त्व, संयम और उपशमश्रेणिक्रा प्राप्त करनेके 
बाद भी बहाँसे च्युत हो परम निकृष्ट निगोदशाका पात्र होता है। तालये 
यह है कि धर्मका अमुक प्रकारके मनुष्य ही प्राप्त कर सकते है ऐसा 
कोई नियम नहीं है, किन्तु अपनी अपनी योग्यतानुसार उसकी प्राप्ति 
चारों गतियोंमें होती है। नारको, देव और भोगभूमित्र जीव असंयमभावके 
साथ सम्यग्दशनको प्राप्त कर सकते हैं, तियंश्व सम्यक्त्वकें साथ संयमा- 
संयममावको प्राप्त कर सकते हैं और कमंभूमिज गर्भज सच प्रकारके मनुष्य 
सम्यक्तवके साथ संयमासंयम और संयम दोनोंको प्राप्त कर सकते हैं । इस 
सम्बन्ध्म शरीरकी दृष्टिसे जा अपवाद हैं उनका निर्देश धवला टीका व 
उसमें उल्लिखित प्राचीन प्रमाणोंके आधारसे हम कर ही आये हैं। यद्यपि 
हम कपायप्रामतचूर्णिके आधारसे पहले यह बतछा आये हैं कि अकर्म- 
भूमिज मनुष्य भी कममभूमिज मनुष्योंके समान संबमासंयम और संयमघमंको 
प्राप्त करनेके अधिकारी हैं। परन्तु यह कथन विवद्ञाभेदसे ही जानना 
चाहिए. | विशेष खुलासा हम आगे करनेवाले हैं ही । 
मनुष्योके क्षेजको अपेक्षासे दो भेद-- 

पिछुले प्रकरणमें नोआगममभाव मनुप्योंके चार भेद करके उनमें 
धर्माधमंका विचार कर आये हैं। यहाँ ज्षेत्रकी अपेक्षा उनकी क्या संजशञाए, 
हैं और उनमें कहाँ किस प्रमाणमें धर्मको प्राप्ति होती है इसका विचार 
किया गया है | षटखण्डागम और कषायप्राभ्तके अनुसार क्षेत्रकी अपेक्षा 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--कर्मम्रमिम और अकर्मभूमिज | कर्मभूमिजका 
अथ है कर्म भूमिमें उसन्न होनेवाले और अकर्मभूमिजका अथ है कर्मभूमियों 
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ओऔर उनसे प्रतित्रद्ध तत्सम व्यवस्थावाले क्षेत्से ब्राहर उत्मन्न होनेवाले । 
घटखरडागमके अनुसार ढाई द्वीप और दो समुद्रोंके मध्य पन्द्रह कर्म- 
भूमियोंमें तथा कषायप्राभतके अनुसार कममूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकों 
क्वायिक सम्यग्दशनका ग्रस्थापक कहा गया है। इससे विदित होता है कि 
ढाई द्वीप और दो समुद्रोके अन्तर्गत पन्द्रह कर्मभृूमियो्मे जो मनुष्य उत्पन्न 
होते हैं वे कमंमूमिज मनुष्य कहलाते हैं । 
यह तो स्पष्ट है कि ज्षेत्रकी दष्टिसे छोक दो भागोंमें विभक्त है। देवलोक, 
नरकलछोक और मध्यछोकका मागनूमिसम्बन्धी क्षेत्र अकमंमूमि हैं। तथा 
मध्यछाकका शेप प्रदेश कमभृमि है । कमभूमि आर अकममभूमिकी व्याख्या 
यह है कि जहाँ पर आजीविकाके साधन जुटाने पड़ते हैं तथा सप्तम 
नरकके योग्य पापतचन्ध या सर्वाथमिद्धिके योग्य पृण्यत्रन्ध या दोनों सम्मव 
हैं उसे कम्रभूमि कहते है और जहाँ पर आजीविकाके साधन नहीं 
जुटाने पढ़ते तथा उनके निमित्तस छीनामकपटी भी नहीं होती उसे अकम- 
भूमि कहते हैं। प्रट्खण्डागम वेदना कालविधान अनुयोगद्वाग्के आठवें 
सूत्रम कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदनाका निर्देश करते हुए 
सूत्रकारने 'कममूपिज, अकर्ममृमिज, और कमंभ्ृमिप्रतिभाग! शब्दोंका 
ग्रोग किया है। साथ ही उनको व्याप्ति नारकी, तियञ्ञ, मनुष्य 
और देवोके साथ विठलाई है। इससे उक्त अथका ही बोध होता है। 
संक्षेपमें उक्त कथनका तातय यह है कि सात नरकभूमियोंमि उत्तन्न हुए 
नारकी, मध्यलोकके अकर्मभूमि (भोगभूमि ) क्षित्रमें उत्पन्न हुए समी 
पश्जेन्द्रिय पर्यात तिर्यश्व और मनुप्य तथा चारों निकायोके देव ये अकम- 
भूमिज है। तथा मध्य छाकके शेष क्षित्रमें उत्पन्न हुए तियंश्व और मनुष्य 
कमंभूमिज हैं। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मनुष्य ढाई हीउ और 
दो समुद्रोमें ही उतसन्न द्वोते हें, इसलिए उनमें कमभूमिनर और अकरममूमिज 
मनुष्योंका विचार इस ज्षेत्रको ध्यानम॑ रखकर ही करना चाहिए | विवरण 
इसप्रकार है-- 
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जम्बूद्वीपमें कुल क्षेत्र सात हैं--भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, 
हैरण्यवत और ऐराबत | इनमेसे विदेहके तीन भाग हो जाते हैं। मेरुके 
दक्षिण और उत्तरका भाग क्रमसे देवकुर ओर उत्तरकुर कहलाता है। 
तथा पूर्व और पश्चिमके भागका विदेह कहते हैं| इसप्रकार जम्बूद्रीपमें 
कुल नो ज्ेत्र हैं । घातकीखण्ड और पुष्कराध द्वीपमें इन क्षेत्रोंकी संख्या 
दूनी है । ये ढाई द्वापके कुल पेंतालीस क्षेत्र होते हैं | इनमेंसे पाँच भरत्त 
पाँच विदेह और पॉच ऐशयबत ये पन्द्रह कमभूमियाँ है ओर शेष तीस 
क्षेत्र अकमभूमियाँ है। कमभूमिज और अकमभूमिज मनुष्य क्रमसे इन्हीं 
त्षेत्रोम उत्पन्न हाते हैं | यहाँ यह स्मरणीय है कि मरत ओर ऐरावत ज्षेत्रमे 
कालका परिवर्तन होता रहता है। कभी वहाँ पर कमभूमिका प्रवर्तन होता 
है ओर कभी अकर्म भूमिका | वहाँ जिस समय जे काल प्रवतंता है उसके 
अनुसार वहाँ पर कर्ममूमिज और अकमंसूमिज मनुष्यों और तियंश्योंकी 
उत्तत्ति द्वात॑। हैं । प्रसज्से यहाँ पर इस बातका उल्लेख कर देना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है कि वल्वणसमुद्र ओर काठादबिसमुद्रम कुछ 
अन्तद्वीप है| उनमें भी मनुष्य उत्नन्न होते किन्तु अन्तद्वीपोमे उत्पन्न 
हानेवाले मनुप्य अकमथूमिज ही होते हैं | 
उत्तरकालीन अन्य जितना जेन साहित्य उपलब्ध होता है उसमें 
तियञ्ञों और मनुष्योके इन भेदोंकी इसी रूपमें स्त्रीकार किया गया है। 
अन्तर केवल इतना हे कि वहाँ पर अकरमभूमि शब्दके स्थानम भोगमभूमि 
शब्दका बहलतासे प्रयोग हुआ है। इतना अवश्य पट ल्ण्डागम 
[लविधान अनुयागद्वारके उक्त उल्लेखके सिवा अन्यत्र नारकियों और 
देवोंको अकर्मभूमिज नहीं कहा गया है। इनमें कर्ंमूमिज भेदका न पाया 
जाना ही इसका कारण है | कमभूमिज, अकमंमूमिज ओर कममूमिप्रति- 
भाग संज्ञा किनकी है इसका व्याख्यान घबलाकारने इन शब्दोंमे किया 
है--'पत्चेन्द्रिय पर्यात मिथ्याहृष्टि जीव दो प्रकारके हैं--कर्ममूमिज और 
अकर्मभूमिज । उनमेंसे अकर्मभूमिज जीव उत्कृष्ट स्थितितरन्ध नहीं करते। 
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किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोंमिं उसन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट स्थितिब्रन्थ करते हैं यह 
जतानेके लिए सूत्रमें “कम्मभूमियस्स पढका निर्देश किया है। भोगमभूमियों- 
में उत्तन्न हुए जीवोके समान देवों और नारकियोंके तथा स्वयंप्रभपबंतके 
बाह्य भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तकके इस कमंभूमिप्रतिभागमें 
उत्न्न हुए तियंथ्योंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रतिषेध प्राप्त होनेपर उसका 
निराकरण करनेके लिए “अकम्मसूमियस्स' तथा “कम्मसूमिपडिभागस्स! 
पढोंका निर्देश किया है। सूत्रमे 'अकम्मभूमियस्स' ऐसा कहने पर उससे 
देवों और नारकियोंका ग्रहण करना चाहिए । तथा 'कम्ममूमिपडिमागस्स! 
ऐसा कहने पर उससे स्त्रयंप्रभ नगेन्द्रके बाह्य भागमें उत्पन्न हुए तियंश्वों- 
का ग्रहण करना चाहिए |! 

यहाँ पर हमने सभी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवराशिकों दो मांगों विभाजित 
कर विचार किया है। साथ ही मनुप्योके दो भेदोंका अलगसे निर्देश 
कर दिया है| यहाँ पर भी यत्रपि मनुष्य क्षेत्रकी प्रधानतासे कर्मभूमिज 
और अकर्मभूमित्र या कमंभूमिज और भोगभूमिज कहे गये हैं। परन्तु 
इससे भी मनुष्यशरीरोंका ग्रहण न कर नोआगमसावरूप मनुप्योका ही 
ग्रहण करना चाहिए, क्योकि आगम्म मनुष्य शब्दका व्यवहार मनुष्य पर्याय 
विशिष्ट जीबोंके लिए हो किया गया है | 
मनुष्योंके अन्य प्रकारसे दो भेदू-- 

जैन साहित्यें मनुप्योके कमंभूमिज और अकमंभूमित्र ( भोगभूमिज ) 
इन भेदोंके सिवा आय स्लेच्छु ये दो भेद और दृष्टिगोचर होते हैं | किन्तु 
इन नामोंका उल्लेख न तो षटखशडागमर्म है, न कपायप्रामृतमें है और न 
कप्रायप्राभ्रतचूण्णिमं हो है। सर्वप्रथम इनका आमास हमें आचार्य 
कुन्दकुन्दके समयप्राभतकी एक गाथासे होता हुआ जान पड़ता है, क्योंकि 
उस गाथामें आचाय कुन्दकुन्दने “अनार! शब्दका उल्लेख किया है जो 
मनुष्योंके आय और अनाय या आय॑ और स्लेच्छु इन भेदोंको सूचित 
करता है। उन्होंने उस गाथामें अनाय॑ शब्दका उल्लेख भाषाकी दृष्टिसे 
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किया है, इसलिए यह भी सम्भव है कि जो सुसंस्कृत भाषाकों न जानता 
है उसके लिए यह शब्द आया हो | जो कुछ भी हो। इस उल्लेखसे 
इतना तो स्पष्ट है कि उस कालमें जैन साहित्यमें आये और अनाय इन 
शब्दोंका व्यवहार होने लगा था । आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यके बाद 
जैन साहित्यमें तत्वाथयूत्रका स्थान है, क्योंकि तत््वाथसूत्रके रचयिता 
आचाय गणब्धपिच्छ इनके शिष्योंमेंसे अन्यतम थे । इसके तीसरे अध्यायमें 
एक सूत्र आया है जिसमें मतुष्योंके आय ओर म्लेच्छु ये दो भेद किये गये 
हैँ | इसकी उपलब्ध टीकाओंमें सर्वाथसिद्धि प्रथम है। उसमें इस सूत्रकी 
व्याख्या करते हुए बतलाया है कि “जो गुणों या गुणवालोंके द्वारा माने 
जाते हैं वे आर्य हैं। उनके दो भेद हैं--ऋद्धिपात आय और कऋषद्धि- 
रहित आय | ऋद्धिरहित आय पॉच प्रकारके हैं--त्षेत्रायं, जात्याय, कर्माय 
चारित्राय और दशनाय | ऋडद्धिप्राप्त आय सात प्रकारके हैं--बुद्धि ऋद्धि 
प्रात्त आये, विक्रिया ऋद्धि प्राम आय, तपऋद्धि प्राप्त आये, बलकऋद्धि प्राप्त 
आये, औषध ऋद्धि प्रात आय, रसऋद्धि प्रात आय और अक्षीण कद्धि 
प्रात्त आय | स्लेच्छ दो प्रकारके हैं --अन्तद्वपज म्लेच्छु और कमभूमिञ 
म्लेच्छु | लवण समुद्र ओर कालादधि समुद्र के भीतर स्थित द्वीपो्मे रहनेवाले 
मनुष्य अन्तद्वीज स्लेच्छु हैं। ये सत्र म्लेच्छु होकर भी मोगभूमिज ही होते 
हैं । तथा शक, यवन, शवर ओर पुलिन्द आदि कमंभूमिज स्लेच्छु हैं ।” 
सर्वाथसिद्धिके बाद तस्वाथंसूजको अन्य जितनी टीकायें उपलब्ध होती हैं वे 
सब प्रमुखतासे सर्वाथसिद्धिमें की गई व्याख्याका ही अनुसरण करती हैं। मात्र 
तत््वाथश्लोकवार्तिकमें आय और म्लेच्छु मनुष्योंकी व्याख्या इन शब्दोंमें 
की गई है--'जिनके उच्चमोत्रका उदय आदि है वे आय कहलते हैं और 
जिनके नीचगोत्रका उदय आदि है वे स्लेच्छ कहलाते हैं।” ढूगभग इसो 
कालमें लिखी गई धवला टोकार्मे यद्यपि आये और म्लेच्छु मनुष्यके स्पष्ट 
रूपसे उक्त लक्षण तो दृष्टिगोचर नहीं होते, परन्तु वहाँ पर म्लेच्छु होनेके 
कारण प्रथुक राजाके नीचोगन्रके उदय होनेका निर्देश अवश्य किया है | 
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उसका आशय यही प्रतीत होता है कि जितने म्लेच्छ मनुष्य होते हैं उन 
सबके नीचगोत्रका उदय होता है | साथ ही उच्चगोत्रके लक्षणके प्रसद्गसे 
कुछ विशेषणोंके साथ आर्योकी सन्‍्तान (परम्परा) को उच्चगोन्र कहा है । 
विदित होता है कि वीरसेन आचायका भी आये और म्लेच्छु मनुप्योंके 
बे लक्षण मान्य रहे हैं जिनका निर्देश तल्वाथश्ठोकवार्तिक्में आचाय 
विद्यानन्दने किया है । 

आर्य और म्लेच्छ मनुष्याक्ना विशेष विचार त्रिलाऊप्रज्नत्ति आदि 
लोकानुयोगके ग्रन्थों भी किया गया है। किन्तु वहाँ पर इन भेदोंको 
मुख्यरूपस भूस्वण्डोंके आधारसे विभाजित किया गया है। वहाँ बतलाया 
है कि भरतत्लेत्र विजयाथ पर्वतके कारण मुख्यरूपसे दो भागोंमें विभक्त हैं--- 
उत्तर भरत और दक्षिण भग्त | उसमें भी ये दोनों मांग गल्ढा और सिन्धु 
महानद्ियांकरे कारण तीन-तीन मार्गों विभाजित हो जाते हैं। विज्ञयात्रके 
दक्तिण॒में स्थित मध्यका भाग आयंखण्ड है और शेप पाँच स्लेच्छु खण्ड 
हैं। आयवण्ड और म्लेच्छुलण्डाका यह विभाग विदेद् क्षेत्र और ऐरावत 
क्षेत्रमे भी उपलब्ध हाता दे। स्पष्ट है. कि इन सत्र क्षेत्रेक आयलण्डोमें 
आय मनुष्य निवास करते हैं और स्लेच्छु खण्डोमें म्लेब्छु मनुष्य निवास 
करते हैं। यहाँ जिन क्षित्रोमें रहनेवाले मनुष्योका म्लेच्छु मनुष्य कहा गया 
है उनके म्लेच्छु होनेके कारणका निर्देश करते हुए आचाय॑ जिनसेन 
मद्ापुराणमें कहते हैँ कि ये छाग धर्म-कर्मस रहित हैं, इसलिए म्लेच्छ 
माने गये हैं | यदि धर्म-कर्मका छोट्कर अन्य आचारकी अपेक्ञासे विचार 
किया जाय तो ये आर्यावतके मनुप्योंके हो समान होते हैं।”' इस कथनका 
तात्यय यह है कि आर्यावतके मनुष्यों अन्य जो विशेषताएँ होती हैं वे 
सब्र विशेषताएँ इनमें भी उपरूब्ध होती हैं। मात्र ये धम-कर्मसे रहित 
होते हैं, इसलिए म्लेच्छु माने गये हैं। 

यहाँ पर प्रसज्ञसे इस ब्ातका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि सर्वाथसिद्धिमं आय और म्लेच्छ मनुष्योक्रा जिस रूपमें विचार 


नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्माथर्ममीमांसा मम 


किया गया है, त्रिलोकप्रश्पिका विचार उससे कुछ मिन्न है। म्लेच्छोंके 
विचारके प्रतच्डसे आचार्य पूज्यपाद यह नहीं कदते कि भरतादि ज्षेत्रोमें 
पाँच-पाँच म्लेच्छु खण्ड हैं और उनमें रहनेवाले मनुष्य ही स्लेच्छु हैं । 
वे तो कर्मभूमिज्र म्लेच्छोंमे मात्र शक, यवन, शवर और पुलिन्द आदिको 
ही गिनते हैं; इनके सिवा उनकी दृष्टिमें और भी काई कर्ममूमिज् म्लेच्छ 
हैं ऐसा तर्वाथसिद्धिसे ज्ञात नहीं होता | इतना अवश्य है कि वहाँ पर 
आचार पूज्यपादने ऋद्धि रहित आयेकि पाँच भेढोंमे एक भेद क्षेत्रार्यका 
भी डल्लेग्ब किया हैं ओर इस परसे कई महानुमाव उनके मतसे म्लच्छोका 
भी एक भेद इसप्रकारका मानते हूँ | परन्तु आचाय॑ पूज्यपाद ऐसा मानते 
थे ऐसा उनकी टीकासे ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिसप्रकार आरयोंके 
पाँच सेदोका उल्लेख किया है उस प्रकार स्लेच्छाके भेद नहीं किये है । 
पद्मपुराणसं एक कथा आती है। उसमें चतलाया है कि “विजयाधे! 
के दक्षिण में और कैडाशके उत्तरमें बहुतसे देश हैँ | उनमें एक अधवबर 
नामका भी देश है। यहाँ पर संयमकी प्रदृत्ति नहीं है ओर वहाँ के रहनेबाले 
घोर म्लेच्छु ओर निपट अज्ञानी है | उन्होंने आय देशोपर आक्रमण 
कर समस्त जगतका स्लेच्छुमय बना डात्य है| वे समस्त प्रजाका वणदीन 
बनाना चाहते हूं ।*'उन्हें साधुओं, गायों ओर श्रावकाकी जरा भी जिंता 
नहीं है | आदि |! पद्मपुराणका यह उल्लेग्ब इस बातका साक्षी है कि इस 
भारतवपम ही प्रारम्भसे कुछ ऐसी जातियाँ रही हैं जा आचार-पिचारसे 
आर कमसे हीन होनेके कारण म्लेच्छु कही जाती थों | आचार्य पूज्यपादने 
अपनी सर्वायसिद्धि टीकामें कमंगूमिज स्लेच्छुरूपस जिन शक, यबनादिका 
उल्लेग किया है वे यही हाँ यह बहुत सम्मव है। इस प्रकार मनुप्याके आर्य 
और स्लेच्छु भेदोंके विपयमें जैन साहिलमें जा उल्लेख मिलते हैं उन्हें 
संक्षेपर्म इन शब्दोंमें व्यक्त करना ठीक होगा--बहुतसे मनुप्य आय त्षेत्रमें 
उत्पन्न होनेके कारण आय कहलाते हैं। परन्तु इनसे गुणाय श्रेष्ठ हैं । जो 
मनुष्य प्रायः बम-कमदीन म्लेच्छ क्षेत्रम उतन्न होते है, परन्तु योग्य सम्पर्क 
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मिलने पर धर्ममें रुचि रखते हैं और उसका पालन करते हैं वे आय ही 
हैं। तथा जो मनुष्य आये न्षेत्रमें उसन्न होते हैं, परन्तु धर्म-कर्मसे हीन हैं 
वे स्लेच्छ ही हैं। इसी प्रकार बदुत से मनुष्य म्लेच्छ क्षेत्रमें उत्पन्न होनेके 
कारण स्लेबच्छु कहे जाते हैं | परन्तु वे उस ज्षेत्रम उत्तन्न होनेके कारण 
ही म्लेच्छु नहीं हो सकते | यदि उनके कम म्लेच्छींके समान हों तो ही वे 
म्लेच्छु माने जा सकते हैं | यटि म्लेच्छ ज्षेत्र में उत्पन्न होकर भी किसीका 
कर्म आरयोके समान हो तो वह आये ही है| इसी प्रकार जो आये क्षेत्रमे 
उत्पन्न होकर भी कमसे म्लेच्छु हैं वह क्षेत्रसे आय होकर भी म्लेब्छु ही 
है । वास्तवमें जैनधर्म एक तो मनुष्यों आय ओर म्लेच्छु ये भेद स्वीकार 
ही नहीं करता | पटखण्डागम आदि प्राचीन जैन साहित्यमें इस प्रकारके 
भेदोंके दृश्टिगोचर न होनेका यही कारण है। यहि मनुष्यों आर्य और 
म्लेच्छु रूपसे काई भेदक रेखा खींची ही जाती है तो वह गुणकृत ही हो 
सकती है, क्षेत्रकृत नहीं यदद उक्त कथनका सार है। 
एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख-- 

कषायप्राभ्नत चूणिमें संयम ( भाव मुनिधर्म ) के प्रसज्ञसे एक महत्त्व- 
पूर्ण उल्लेख आता है | वहाँ बतछाया है कि संयमकों धारण करनेवाले 
मनुष्य दो प्रकारके होते हैं--कर्ममूमिज और अकर्मभूमिज । जो कर्मभूमिज 
मनुष्य द्योते हैं उनमें संयमभावके प्रतिपद्यमान स्थानोंके जबन्य स्थानसे 
लेकर उत्कृष्ट स्थान तकके संबमक्रे जितने विकल्प होते हैँ वे सत्र पाये 
जाते हैं। किन्तु जो अकमंभूमित्र मनुष्य होते हैं उनमें इन स्थानोंके 
मध्यम विकल्प ही उपच्ब्ध होते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि घट 
खण्डागम, कषायप्राभ्त ओर कपायप्राभतचुर्णि इस सब्च मूठ आगम 
साहित्यमें संबमभावका उत्कूए काछः कुछ कम (आठ वर्ष ओर अन्तमु- 
हूर्तकम) एक पूवकोटि अतलाया है, क्योंकि अधिकसे अधिक एक पूत्रकोिको 
आयुवाला मनुष्य गर्भसे लेकर आठ वर्षका होने पर यदि संयमका धारण 
करता है ते। संयमका उकृष्ट का कुछ कम एक पूर्वकोटिसे अधिक नहीं 
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उपलब्ध होता | साथ ही वहाँ पर कर्मभूमिजकी जघन्य आयु अन्तमुहूर्त 
और उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकाटि तथा अक्रम॑मृमिन (मोगभूमिज) की जघन्य 
आयु एक समय अधिक एक पूव्रकाटि और उत्कृष्ट आयु तीन पहयप्रमाण 
बतलाई है, इसलिए यह प्रश्न उठता है कि कषायप्राम्रतके चूर्णिकारने 
संयमभावसे युक्त कर्मबूमिन और अकमंभूमिञ् मनुष्योंसे किनको स्वीकार 
किया है । यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि षटुखण्डागमक्रे अभिप्रा- 
नुसार परद्वह कमभूमियामें टत्यन्न हुए मनुष्य एकमात्र कममृमिज ही माने 
गये हैं। पट्ग्वण्डागमर्मे मनुष्योंके कमंममिज और अकमंममिजत्र ये भेद 
अवश्य स्वीकार किये गये हैं पर वहाँ पर बे भेद उस अथर्म नहीं आये हैं 
जे। अर्थ यहाँ पर कपायप्रारतचूर्गिके आधारसे आचाय॑ जिनसेनने किया 
है। स्पष्ट है कि कपरायप्राभतचूर्णिमं इन शब्दोंका कोई दूसरा अर्थ होना 
चाहिए. | प्रकृतमें यही विचारणीय है कि वह अर्थ क्या ही। सकता है! 
प्रश्न महत्तका हैं| इससे जिस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश पड़ना संभव 
है उसका निर्देश हम आगे करनेवाले हूं । यहाँ पर सर्वप्रथम उस अथंका 
विचार करना है| 

कपायप्राम्रतचूर्णिकी मुख्य टीका जयघवल्ा है। धवलछामें भो दो 
स्थलोंपर चारित्रकथनके ग्रसडज्से यह विषय आया है। एक स्थल पर तो 
अनुमानतः वही शब्द दुहराये गये हैं जा चूरणिसूतजमें उपलब्ध होते 
मात्र दूसरे स्थल ( जीवस्थान चूलिका प्रृू० २८५ ) पर प्रतिपादनशेडीमें 
कुछ अन्तर है। किन्तु दोनों स्थरोका मध्यका महत्तपूर्ण अंश ब्ुटित 
हानेके कारण उस परसे ठीक निष्कप निकालना कठिन है। विचारको 
चालना देनेमें इन स्थछोंका उपयाग हो सकता है इतना अवश्य है | फिर 
भी इन स्थछांको छोड़कर यहाँ पर हम जयथवत्ाके आधारसे ही विचार 
करते हैं। जयघवलामें कपायप्राभतचूर्णिके उक्त अंशकी व्याख्या करते 
हुए “कमभूमिज' शब्दका अथ पन्द्रह कममभूमियोंके मध्यके विनीत संज्ञा 
वाले खण्डमें उत्पन्न हुए. मनुष्य किया है और “अकर्ममूमिन' शब्दका 
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अर्थ पन्द्रह कर्मभृमियींके इस मध्यके खण्डका छोड़कर शेष पाँच खण्डोमें 
उत्पन्न हुए. मनुष्य किया है। ये पॉच खण्ड कर्मभूमिके अन्तर्गत हैं, 
इसलिए इन्हें यहाँ अकर्मभृूमिज क्‍यों कहा है इसका समाधान करते 
हुए वहाँ पर कहा गया हैं कि इन खण्डोंमं घम-कमकी प्रवृत्ति नहीं होती, 
इसलिए इन्हें अकमभूमित्र कहनेमें काई आपत्ति नहीं दे । इस पर यह 
शंका हुई कि यढि इन खण्डोंमे घम-कमको प्रवृत्ति नहीं है ता यहाँक 
निवासी संयमका कैसे घारण कर सकते हेँ ? इसका वहाँ पर दो प्रकारसे 
समाधान किया गया है। प्रथम ते यह कि दिशाविज्यके समय चक्रवतोंके 
स्कन्थाबारके साथ जो म्लेच्छु राजा मध्यके खण्डसें आकर चक्रवर्तो 
आदिके साथ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हे उन्हें संयमका घारण 
करनेम काई बाधा नहीं आती। अथवा कहकर दूसरा अर्थ यह किया 
गया है कि जो स्लेच्छु राजाओंकी कन्याएँ चक्रवर्तों आदिके साथ विवाहदी 
जाती हैं उनके गभसे उत्त्न हुए बालक मातृपत्षक्ी अपेक्षा यहाँ पर 
अकर्मभूमिज कहे गये है, इसलिए मी अकर्मभूमिजोंमें संत्रमको धारण 
करनेकी पात्रता तन जाती हैं । लब्त्रिसार क्ञपणासारमे कर्ममूमिजका अर्थ 
यू ओर अकमभूमिजका अथ स्लेच्छ करनेक्रा यहीं कारण है। तथा 
इसी अभिप्रायका ध्यानर्मं रखकर केशवबणीने भी अपनी लब्बिसार 
क्षपणासारका टीकार्म यह अथ स्वीकार किया है। 
यह बात तो स्पष्ट है कि जो अकममूमि अर्थात्‌ मोगसुमिमे उत्पन्न 
होते है व संयनभासंयम और संयमक्रा धारण नहीं कर सकते, इसलिए 
कषायप्राभतचूर्णिमं आये हुए. अकर्मभूमिनका अर्थ मोगभूमिज 
तो होना नहीं चाहिए | बहुत सम्मव हैँ कि इसी अभिप्रायकों ध्यानमें 
रखकर आचाय जिनसेनने कर्ममूमिजका अथ आये और अकर्ममूमिजका 
अथ स्लेच्छु किया है | किन्तु इस कथनसे जो विप्रतियत्ति उत्पन्न होती 
है उसका निर्वाह कैसे द्वा, स्व प्रथममें यह बात यहाँ पर विचारणाय है | 
बात यह है कि पाँच भरत, पाँच विदेह और पाँच ऐराबत ये पन्द्रह 
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कमंभूमियाँ हैं, इसलिए यह मानना तो युक्त नहीं कि यहाँ जिन्हें म्लेच्छु 
खण्ड कट्ठा गया है उन क्षेत्रोंमे कमडी प्रवृत्ति नहीं है। “कर्म! शब्दके 
हम पहले दो अर्थ कर आये हैं | एक ते कृषि आदि साधनोंसे आजीविका 
करना और दूसरा सप्तम नरकमें जाने योग्य पाप या सर्वार्थसिद्धिमें जाने 
योग्य पुण्यक्े बन्चकी योग्यताका होना । ग्लेच्छु खण्डोंमे मोगभूमिकी रचना 
नहीं हैं, इसलिए वहाँके निवासी मनुध्य क्रषि आदिस हो अपनी 
आजीबजिका करते हूँ यह माननमें कोई आपत्ति नहीं है। यह ही सकता 
है कि व्दाँ घमका प्रचार अधिक मात्रार्म न होनेके कारण हिंसादि कर्मोंकी 
बहुलता हा । पर इतने मात्रसे वहाँ कृषि आदि कर्मोंका निषेध नहों 
किया जा सकता, क्योकि वहाँके मनुप्य अन्न ग्वाते ही नहीं होगे यह केसे 
माना जा सकता हैं?! तथा वहाँके मनुप्य हिंसावरहुल होते हैं, इसलिए, 
उनमेंसे कुछ सप्तम नरककी आयुका बन्ध करते हो यह मी सम्भव है | 
जैसा कि मोगभूमिका नियम है कि वहाँ उत्पन्न होनेंवाले प्राणी मरकर 
नियपसे देव हाते हैं ऐसा पाँच स्‍्लेच्छु खण्डोंके लिए कोई नियम नहीं 
है | यहाँ पर उत्पन्न होनेवाले भनुप्योंके लिए चारो गतियोंका प्रवेशद्वार 
सदासे खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर सब्र प्रकारके कमंको प्रवृत्ति होती 
है यह माननेम॑ आगमसे रखश्वमात्र भी बाधा नहीं आती। अब रही 
धमंप्रव्नत्तिकी बात सो इस विपयमें आगमका अमिप्राय यह है कि कर्मभूमि 
सम्बन्धी जो भी तज्षेत्र है, चाहे वह स्वयंप्रम पवतके परमागर्मे स्थित 
कमंभूमिसम्बन्धी क्षेत्र हो और चाहे ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें स्थित 
क्मभूमिसम्बन्धी क्षेत्र हो, उस सबमें आचारधमंकी प्रश्गत्ति न्यूनाधिकमात्रामें 
नियमसे पाई जाती है। अन्यथा स्वयंप्रभभवतके पर भागमें स्थित 
स्वयंभूरमण द्वीपमें और स्वयंभरमण समुद्रमें तियश्ोंक संबमासंयमका 
सद्भाव नहीं बन सकता । कर्मनूमिसम्बन्धी सत्र म्लेच्छु खण्डोंम तथा 
लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रमें तियंश्ञ तो सम्यक्त्त और संयमासंयमक्के 
धारो हो और पन्द्रद् कममूमिसम्बन्धी सत्र म्लेच्छु खण्डोंके मनुष्य 
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किसी भी प्रकारके आचार घर्मसे स्वथा शून्य हों ऐसी न तो आगमकी 
आज्ञा ही है और न यह बात बुड्धिग्राह्म ही हो सकती है । इसलिए इन 
खण्डोंमें घमंकी प्रव्वत्ति नहीं ह यह भी नहीं कद्दा जा सकता । 
घट्खण्डागम और कपायप्राम्तके अभिप्रायानुसार पन्द्रह कर्मभूमियोंमें 
क्ञायिकसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका निर्देश हम पहले कर आये है। इस 
प्रसज्ञसे आये हुए सूचका व्याख्यान करते हुए वीरसेन स्वासीने यह 
स्पष्ट शब्दोमें स्वीकार किया है कि एक तो ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमे 
स्थित सब जीव दशनिमोाहनीयकी क्ञपणाका प्रारम्भ नहीं करते । दूसरे 
भोगभूमिके जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते, केवल 
पन्द्रह कममृूमिक्रे मनुष्य हो दर्शनमोहनीयकी ज्ञवणाका प्रारम्भ करते 
हैं यह दिखलानके लिए. सूत्रमें 'पन्द्रह कमंभूमियामे पदका निर्देश किया 
है । इन पन्द्रह कममृमियोमें आर्य और म्लेच्छु सभी खण्ड गर्मित हैं । 
यहाँ केवल आयंखण्ड ही नहीं लिए, गये हैं उसका परिशान पटखण्डागमके 
मूत्न सूचसे तो होता ही हैं। घवला टीकाके उक्त डल्लेखसे भी उसका सम- 
थन होता है। संचनेका बात है कि देव नरकोंम तथा मध्य छाकके अन्य 
द्वीप-समुद्रोमें जाकर धर्मोपदेश करें और उसे सुनकर नारकी सम्यक्त्वको 
स्वीकार करे तथा तियंश्व सम्पक्त्व सहित संयमासंयमको घारण करें यह 
तो सम्मव माना जाय पर म्लेच्छु खण्डोमें जाकर किसीका वहाँके मनुष्यों 
को धर्मापदेश देना और उसे मुनकर उनका सम्यक्तववकों या सम्यक्त्व 
सहित संयमासंयम और संयमका धारण करना सम्भव न माना जाय, मछा 
यह कैसे सम्मव हो सकता है ! वहाँ के रहनेवाले मनुष्योकि मनुष्यगति नाम- 
कमंका उदय है, वे संजी हैं, पश्चेद्रिय हैं और पर्यात हैं | वह क्षेत्र भी 
कमभूमि है | ऐसी अवस्थामे वहाँसे आयंखण्डमें आकर वे सम्यक्त्व, 
संयमासंयम और संयमकी धारण कर सकें और वहाँ न कर सके ऐसा 
मानना उचित नहीं प्रतीत होता। आगममे सिद्ध हानेवाले जीवबोंके 
अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुंए स्कुट कहा है कि “लवणसमुद्र सिद्ध सबसे 
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स्तोक होते हैं, उनसे कालोदथि समुद्र सिद्ध संख्यातगुणे होते हैं, उनसे 
जम्बूद्वीप सिद्ध संख्यातगुणे होते हैं, उनसे घातकीखण्ड सिद्ध संख्यातगुणे होते 
हैँ ओर उनसे पृष्कराध द्वीप सिद्ध संख्यातगुणे होते हैं।' क्‍या यहाँ यह मान 
लिया जाय कि जो जम्बूद्वीप, धातकीखण्डद्वीप और पुष्कराधद्वीपसे सिद्ध होते 
हैं वे केबल आयंखण्डोसे ही मोक्ष॒ुल्ञाम करते हैं, म्लेच्छुल्वग्डोंसे नहीं। और 
यदि उक्त प्रमाणके बलसे यह मान लिया जाता है जिसे माननेके छिए 
पर्याप्त आधार हैं कि वहाँसे भी बहतसे मनुष्य सिद्ध होते है तो उनका 
वहाँ पर विहार करना और धर्मापदेश देना भी बन जाता है | मुठ आगम- 
से इसका निपेघ न होकर समथन ही हता है। 

जैन साहित्यमें यह भी बतलाया हैं कि चारण ऋद्धिधारी मुनि ढाई 
द्वोपके भीतर सबत्र संचार करते हैं। वे मेख परत और अन्य स्थानोंमें 
स्थित जिन चैत्यालयोंकी वन्दनाके लिए जाते हैं| साधारणतः ढाई दीपमें 
ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो उनके छिए अगम्य हो | महापुराणमें आचार्य 
गिनसेनने श्री ऋषभ जिनके पू्वभवसम्बन्धी कथा प्रसज्से बतलाया है 
कि जब्र सगवान्‌ आदिनाथका जीव महाबल्ल राजा थे तनत्न उनका स्थयंब्रुद्ध 
मन्त्री मद पर्वतके अक्नत्रिम चैत्याल्योंकी वनन्‍दना करनेके लिए. गये और 
वहाँ के सॉमनसवनसम्बन्धी चेत्यालयमें उन्होंने चारण ऋद्धिधारी मुनिकी 
वन्‍्दना कर महाबलछ राजाके सम्बन्धमें प्रश्न पूछा । इसी आशयको व्यक्त 
करनेवाली वहाँ एक दूसरी कथा आती है । उप्तमें बतछाया है कि जब् 
भगवान्‌ आदिनाथका जीव अजम्बूह्रोपके उत्तरकुरुमें उत्तम भोगभूमिके 
सुख भोग रहे थ तत्र वहाँ पर आकर दो चारणक्रद्धिधारी मुनियोंने उन्हें 
सम्बोधा । इससे स्पष्ट है कि चारणऋद्धिधारी मुनि ढाई द्वीपमें जिन 
चेत्यालयोंकी बन्‍दना करनेके लिए तो जाते ही हैं । साथ ही वे आय्षेत्रोंके 
सिवा अन्‍य क्षेत्रोंमे धर्मोपदेश देनेके लिए मी जाते हैं। इसी प्रकार 
विद्याधरों ओर देवोंका भो दाईद्वीपके सभी ज्षेत्रोंमे गसमनागमन होता रहता 
है यह भी आममसे सिद्ध है, इसलिए पन्द्रह कर्ममृमियोंके पाँच म्लेच्छु 
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खण्डोंमें केवी जिन, चारणऋद्धिधारी मुनि, विधांधर और देव जाँय और 
धर्मोपदेश देकर धर्मकी प्रवृत्ति करे इसमें आगमसे काई बाघा नहीं आती। 
इस प्रकार आगम और युक्तिसे यद्ट सिद्ध हा जाने पर कि पन्द्धह 
कमंमृमियोंके पाँच स्लेच्छ खण्डोंमें भी आर्य खण्डके समान घर्म-कर्मकी 
प्रद्नत्ति होती है, हमें इसके प्रकाशमें कपायप्राद्तचूर्णिमें संगमके प्रसद्गसे 
आये हुए कर्मममिज और अकर्ममृमिज शब्दोंके अर्थ पर विचार करना 
है | यहाँ यह स्मरण रखना चादिए कि यह संयम ( मुनिवर्म ) का प्रकरण 
है और संयमको कर्ममूमिज मनुष्य ही घारण कर सकते हैं, इसलिए 
प्रकृतमें 'कर्ंमृमिज' शब्दका अथ॑ द्वोता है परद्रह कर्ममृमियोंमें उत्तन्न 
ए संज्री पश्चेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्य | अब रहा अकर्मभुमिज शब्द सो उसका 
शब्दार्थ तो भोगभुमिज मनुष्य ही होता हैं। पर मोगभूमिज मनुष्यका 
प्राकृतिक जीवन सुनिश्चित हैँ । इस कारण उनका संयमासंग्रम ओर 
संयमको धारण करना किसो भी अवस्था नहीं बनता, इसलिए प्रकृतमें 
अकमंभूमिज! शब्दका कोई दूसग अर्थ होना चाहिए। हमने इसपर 
पर्याप्त विचार किया है। यह ताहम पहले ही बतला आये हैं कि दाईद्वीपके 
पाँच भग्त और पाँच ऐगवत् ज्षित्रोंमि उत्मपिणो ओर अवर्माईणोंके अनुसार 
छुह कालोका परिवर्तन होता रहता है । तात्यय यह है कि वहाँ पर कमी 
भोगभूमिकी ओर कर्मी कर्मभृमिकी प्रवृत्ति चालू रहती है। जब्र भोगमूमिकी 
प्रश्नाति चालू रहती है तब वहाँके सत्र मनुष्योंका आहार-विहार, श्रायु 
ओर काय मोगभूमिके अनुसार होता हैं और जत्र कर्ममृमिक्री प्रदत्त 
चालू रहती दे तब वहाँके सत्र मनुष्योंका आहार-विहार, आयु और काय 
कमंभुमिके अनुसार होता है। परन्तु इन दोनोंके सन्धिकाछमे स्थिति कुछ 
भिन्न होती हैं । अथत्‌ मोगमूमिका काल शेष रदने पर भी कर्ममुमिकी 
प्रवृत्ति चालू है जाती है या कर्ममूमिका काछ शेष रहने पर मी भोग- 
भूमिकरे लक्षण दिखलाई देने लगते हैं। इसके लिए वर्तमान अब 
सर्पिणीका तीसरा काछ उदाहरणरूपमें उपस्थित करना अनुचित न होगा । 
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इसके अन्तिम भागमें जन्न लाखों करोड़ों वर्ष शेष थे तब्र आदि ब्रह्मा 
भगवान्‌ ऋषभदेव हुए थे | उन्होंने अपनी ग़हस्थ अवस्थामें आजीविकाके 
छुद्द कर्मोंका उपदेश दिया था और अस्त सुनिधर्म स्व्रीकार कर केबल- 
ज्ञान होने पर मोक्षमार्गका भी उपदेश दिया था। यदि कालकी दृष्टिसे 
विचार किया जाता है तो यह अकर्मभूमिसम्बन्धी ही काल ठहरता है। 
परन्तु ऐसा होते हुए भी इसमें घ्म-कर्मकी प्रद्नत्ति चालू हो गई थी। 
बहुत सम्मव है कि ऐसे मनुष्योंको लक्ष्यमें रखकर ही आचार्य यतिदृपभने 
कपायप्राभतनूर्णिमें अकर्ममभूमिज मनुष्यों संयमके प्रतिपद्यमान स्थानोका 
निर्देश किया है। 

एक तो कमंभूमिज और अकर्मभूमिज शब्दोंका अर्थ आये और 
म्लेच्छु आचाय जिनसेनने किया है। और कदाचित्‌ यह मान भी लिया 
जाय कि इन शब्दोंका यह अथ आचार्य यतिद्रषभकों भी मान्य रहा है 
ते भी यह दिखलानेके लिए कि इन दोनों प्रकारके मनुष्योंमँ संयम ग्रहण 
करनेकी पात्रता है उन्होंने कर्मभूमिज मनुष्योकि हो कर्ममूमिज ( आये ) 
और अकमंभूमिज ( स्लेच्छु ) ये भेद करके उनमें संयमके ग्रतिपद्ममान 
स्थानोंका निर्देश किया है। तथापि यदि यहाँपर दूसरे अथको ही प्रमुखरूपसे 
ग्राह्म माना जाता है तो भी उसके आधारसे आचार्य जिनसेनने जो यह 
अथ किया है कि 'जो पाँच खण्डके म्लेच्छु राजा दिशा दिग्विजयके समय 
चक्रवर्तीके स्कन्‍्वावारके साथ मध्यके खण्डमें आकर चक्रवर्ती आदिके 
साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं उन्हें संयम घारण करनेमें 
कोई बाघा नहीं आती । अथवा जो म्लेच्छु राजाओंकी कन्यायें चक्रवर्तों 
आदिके साथ विवाही जाती हैं उनके गर्भसे उत्पन्न हुए. बालक मातृपक्षकी 
अपेज्ञा अकमभूमिज होनेसे उन्हें संयम घारण करनेमें कोई बाघा नहीं 
आती |! बह ठीक नहीं प्रतीत होता, क्‍योंकि जैसा कि इम पहले बतला 
आये है कि म्लेच्छुजण्डोंमं भी धमं-कमंकी प्रवृत्ति माननेमें आगमसे कोई 
बाधा नहीं आती है। इस पूरे प्रकरणका संक्तेपमें सार यह है कि-- 
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(१) जो मनुष्य कर्मभूमिज हैं, पर्याप्त हैं और जो कमंभूमिसम्बन्धी 
किसी भी ज्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैं वे सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयमधर्मके 
पूर्ण अधिकारी हैं । 

(२) आयक्षेत्रम जाकर आर्योके साथ वैवाहिक (सामाजिक ) 
सम्बन्ध स्थापित करने पर ही म्लेच्छु मनुष्य संयमधमंके अधिकारी होते 
हैँ आमर्म ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । 

( ३ ) तथाकथित म्लेच्छ देशामें प्रदृत्तिघमंकों न्‍्यूनता है, पर इसका 
यह अ्रथ नहीं कि वहाँ पर प्रवृत्तिघम होता ही नहीं । 

(४ ) आगमके अमभिप्रायानुसार जो पन्द्रदव कमभूमियोंमें उत्पन्न होते 
हैं वे कमंमृमिज मनुष्य हैं और जो तीस अकर्ममूमियों तथा अन्तद्दोपोमें 
उत्न्न होते हैं वे अकर्मभूमिज मनुष्य हैं, इसलिए प्रकृतमें कर्मभूमिज 
ओऔर अकमंभूमिज शब्दोंकी संगति इन छक्षुणोको दृष्टिमें रखकर हां 
ब्रिठलानी चाहिए | 

(४ ) कममूमिण और अकर्मभूमिज शब्दोका आये और म्लेच्छु 
अथ एक तो आगममें किया नहीं हैं। सबसे पहले उक्त शब्दोंका यह अर्थ 
आचाय जिनमेनने किया है। इसके पूववर्ता कोई भी आचारय इस अथंको 
स्त्रीकार नहीं करते | दूसरे इन शब्दोंका आये और म्लच्छ अथ स्वीकार 
कर लेने पर भी उससे यह फलित नहीं होता कि ग्लेच्छुखण्डोमे धर्म- 
कमंकी प्रव्नत्ति नहीं होती | प्रत्युत उससे यही सिद्ध होता है कि आयंखश्डों 
के समान म्लेच्छुचण्डोंम भी घम्म-कर्मकी प्रवृत्ति होती है। वहाँ संयमा- 
संयम ओर संयमधमंकी प्रवृत्ति न्यूनमात्रामें ह। यह अलछ्ग बात है । 
धर्माधमंविचार -- 

पहले हम नोआगममाव मनुष्योके चार मेद करके तथा उनमेंसे 
लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंका छोड़कर शेष तीन प्रकारके भेदोंमें चौंद गुण- 
स्थानोंका निर्देश कर आये है। वे तीन प्रकारके मनुष्य ही यद्यपि यद्दॉपर 
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कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज इन दो भागोंमें बटे हुए. हैं, तथापि अकर्म- 
भूपिज ( भोगभूमित् ) मनुष्य संगमासंयम और संयमधमके अधिकारी 
नहीं होते । इसलिए उनमें प्राग्म्मके चार गुणस्थानोंकी और कर्मभूमिज 
मनुष्योम चौदह गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव है। इतना अवश्य है कि जो 
अकर्मभूमिज मनुष्य उसी मव्में अतिशीघ्र सम्यक्त्वकी उत्पन्न करता है वह 
गर्भसमयसे लेकर नो मास ओर उनचास दिनका होने पर ही उसे उत्तन्न 
कर सकता हैं। तथा जो कर्मसूमिज मनुष्य उसी भवरमें अतिशीघ्र सम्यक्त्व 
को उतन्न करता है वह गर्भसे लेकर आठ वषका होनेपर ही उसे उद्न्न 
करनेका पात्र होता है। कर्मभूमिज मनुष्यों संयमासंयम और संयमके 
उत्पन्न करनेके लिए भी यही नियम है। कर्ममृूमिज और अकर्ममृ मिज ये 
भेद्र तिबंश्ञोमें भी सम्भव हैं, इसलिए वहाँ पर भी मनुष्योंके समान 
गुणस्थानोंका विचार कर लेना चाहिए.। मात्र तियंश्वोंमें संयमधर्मको 
प्राप्ति सम्भव नहों है, इसलिए अकमंभूमिज तियश्वोमें चार और कर्मभूमिज 
तियज्ञोमें पाँच गुगस्थान ही जानने चाहिए । इतना अवश्य है कि जो 
तिय॑श्व उसी भवमें अतिशीघ्र सम्यक्व और संयमासंयमका उत्पन्न करते हैं 
वे गर्भस लेकर दो माह और अन्तमुंहूर्तके हानेपर ही उन्हें उत्पन्न करनेके 
पात्र होते हैं | मात्र सम्मूच्छेन तियंश्व॒ अन्तमुंहृर्तके बाद ही उन्हें उत्पन्न 
करनेके अधिकारी हैं। विशेष व्याख्यान जिस प्रकार पूवर्म धर्माघर्मका 
विचार करते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । 
यह तो हम पहले ही बतछा आये हैं कि मनुष्योंके आय और म्लेच्छु 
ये भेद मूल आगम साहित्यमें उपलब्ध नहों हं।ते । तथापि उत्तरकाल्लीन 
जिनसेन प्रभति आदि आचायोने इन सेदोंकी संगतति आचार्य यतिबृषभके 
चूणियत्रोंमें निर्दिष्र कमंभूमिन और अकर्मभरूमिज मनुष्योके साथ बिठलाई 
है। उनके कथनका सार यह है कि आये कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज 
( भोगभूमिज ) दोनों प्रकारके होते हैं। तथा म्लेच्छु भी कर्म भूमिज और 
अकमंभूमिज्र ( अन्तद्वीपज ) दोनों प्रकारके होते हैं। यहाँ इतना अवश्य 
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ही ध्यानमें रखना चाहिए कि आचार्य जिनसेन कर्मभूमिज म्लेच्छोंको भी 
अकमंभूमिज ही कहते हैं। आये और म्लेच्छ भेदोंकी कर्मभूमिज और 
अकमंभूमिज मनुष्योंके साथ जिस रूपमें भी सज्ञति बिठलाई जाय उसीको 
ध्यानमें रखकर इन भेदोंमें धर्माघमका विचार कर लेना चाहिए । इतना 
अवश्य ही ध्यानमें रहे कि आचाये जिनसेनका वह कथन प्रक्ृतम ग्राह्म 
नहीं हो सकता जिसके अनुसार उन्होंने म्लेच्छु खण्डोंमें धर्म-कर्मकी प्रद्गत्तिका 
सवंथा निषेध किया है | हाँ यदि उन्होंने यह कथन वहाँ धर्म-कमकी प्रवृत्ति 
न्यून है इस अमभिप्रायसे किया हो तो बात दूसरी है। 

इस प्रकार आगमसाहित्यके आधारसे जो निष्कर्ष सामने आते हैं उन्हें 
इन शब्दोंमें व्यक्त किया जा सकता है-- 

१--पनद्रह कर्मभूमियोंमें उत्न्न हुए. जितने भो आय और म्लेच्छ 
मनुष्य हैं उनमें सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयमरूप पूर्ण धर्मकी प्राप्त 
सम्भव है। द्रव्य स्रियाँ और द्रव्य नपुंसक इसके अपवाद हैं। विशेष 
खुलासा पहले कर ही आये हैं। 

२--तीस भोगभूमियों और अन्‍्तद्वीपोमें उत्पन्न हुए जितने भी आये 
और म्लेच्छु मनुष्य हैं उनमें मात्र सम्यक्स्वधर्मकी प्राप्ति सम्भव है | 

३--मनुष्योंके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ये मेद आगम साहित्य 
और प्राचीन जैन साहित्यमें नहीं उपलब्ध होते । यहाँ तक कि मूलाचार, 
भगवतीआराधना, रत्नकरण्डआवकाचार जैसे चरणानुथोगके ग्रन्थोंमें तथा 
सर्वाथसिद्धि और राजवार्तिक जैसे सवविषयगर्भ टीका ग्रन्थोंमें भी इन 
भेदोंका उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता | ऐसी अवस्थामें कौन वर्णका 
मनुष्य कितने घर्मको घारण कर सकता है इसकी चरचा तो दूर ही है। 
इस परसे यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्णके आधारसे धर्माधमके 
विचारकी पद्धति बहुत ही अर्वाचीन है। जो आगमसम्मत नहीं है। स्पष्ट 
है कि परिस्थितिवश वैदिकधमंके प्रभाववश इसे जैनसाहित्यमें स्थान दिया 
गया है । किन्तु उत्तरकालीन कतिपय आचार्यों और विद्वानोंने उसे स्वीकार 
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कर लिया है इतने मात्रसे उसे आगमानुमादित जैनधर्मके अज्जरूपसे 
स्वीकार कर उसे उसी रूपमें चलते रहने देना उचित नहीं प्रतीत होता । 
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अब तक हमने घमंका स्वरूप और उसके अवान्तर भेदोंके साथ प्रत्येक 
गतिमें विशेषतः मनुष्यगतिमें कहाँ किस प्रमाणमें घमंकी प्राप्ति होती है 
इसका विस्तारके साथ विचार किया । आगे गोत्रके आधारसे उसका विचार 
करना है। उसमें भी सब प्रथम यह देखना है कि लोकमें और आमममें 
उसे किस रूपमें स्वीकार किया गया है तथा उनका परस्परमें कोई सम्बन्ध 
है या उनकी मान्यताका आधार दी प्रृथक्‌ प्रथक्‌ है । 


गोत्रशब्दकी व्याख्या ओर लोकमे उसके प्रचलनका कारण-- 
भारतीय जनजीवनमें गोत्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है। गोत्रशब्दका 
व्युयत्तिलम्य अथ है--गूयते शब्यते इति गोत्रमू--जो कह्य जाय । लोकमें 
गोत्र एक प्रकारका नाम है जो भारतीय समाजमें कारण विशेषसे रूढ़ 
होकर परम्परासे चछा आ रहा है| इससे किसी व्यक्ति या समुदाय विशेषके 
आंशिक इतिहासकी छानबत्रीन करने में सहायत्ता मिलती है | यह उस समयकी 
देन है जब्र मानव समृदाय अनेक भागंमें विभक्त होने छगा था और 
उसे अपने पूर्वजों और सम्बन्धियोंका ज्ञान करनेके लिए संकेतकी आब- 
श्यकता प्रतीत होने छगी थी। क्रमशः जैसे-जैसे मानव-समाज अनेक 
भागोंमें विभक्त होता गया वैसे-वैसे इस नामके प्रति मनुष्योंका मोह मो 
बढ़ता गया। विवाहसम्बन्ध और सामाजिक रीति-रिवाजोंमें तो इसका 
विचार किया ही जाने लगा, धामिक क्षेत्रमें मी इसने स्थान प्राप्त कर 
लिया | इसे किसी न किसी रूपमें सभी भारतीय परम्पराओंने स्वीकार 
किया है। उत्तर कालमें भारतवर्षमें वर्णाभ्रमधमंका प्राबल्य होने पर जैन 
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साहित्यमें भी मोन्रकों व्याख्या वंशपरम्पराके आधार पर की जाने लगी 
और इसका सम्बन्ध वर्णोक्रे साथ स्थापित किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य ये उच्चगात्री माने जाने लगे और तथाकथित शूद्र तथा म्लेच्छु 
नीचगोत्री करार दिये गये। सुकुल् और दुष्कुलकी व्याख्या भी इसी 
आधारसे की जाने लगी । 

ब्राह्मण परम्परामें जिसने अपने उत्तराधिकारीकी सृष्टि कर ली हो वह 
सन्‍्यास लेनेका अधिकारी माना गया है। पुत्रके अमावमें दत्तक पुत्रका 
विधान इसी परम्पराकों दृढ़ मूल बनाये रखनेका एक साधन है | जो योग्य 
सन्तानको जन्म दिये त्रिना कोट्म्बिक जोवनसे विरत हो जाता है उसकी 

ति नहीं हाती | घीरे-घीरे जैन परम्परा भी यह प्रथा रूढ़ होने लगी 

ओर यहाँ भी इस आधार पर वे सब्र तत्व स्वीकार कर लिये गये जो ब्राह्मण 
परम्पणकी देन है 

कहनेकी तो भारतवप धर्मप्रधान देश कहा जाता है और एक हृद तक 
ऐसा कहना उचित भी है। किन्तु कुछ गहराईमें जाने पर ऐसा मालूम 
पड़ता है कि यह प्रचारका एक साधन भी है। इम इसके नाम पर उन 
समस्त तत्वोका प्रचार करते हैं जो वगप्रभुत्वके पोषक है। गोत्रसे इस 
वर्गप्रभुत्वका स्थाथी बनाये रखनेमें बड़ी सहायता मिली है । 

यह तो सच्च कोई जानते हूँ कि इस देशमें ही गेत्रका विचार किया 
जाता है। अन्य देशोंके लोग इसका नाम भी नहीं जानते। वहाँ रंगभेदके 
डदाहरण तो दृष्टिगोचर हाते हैं पर इस आधारसे यहाँ के समान जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्र वहाँ ऊँच-नीचका भेद नहीं दिखलाई देता | 

ब्राह्मण ऋषियोंने देखा कि जन्नतक व्यक्ति या समाजके जोवनमें जात्य- 
भिमान या वंशामिमानकी सृष्टि नहीं को जायगी तबतक वर्मप्रभुत्वकी कल्पना 
साकार रूप नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने इसके आधारभूत “अपुत्रस्य 
गति नास्ति! इस सिद्धान्तकी घोषणा की और इसे व्यावह्दारिक रूप देनेके 
लिए गोत्रकी प्रथा चलाई। प्रारम्भमें ऐसे आठ ऋषि हुए हैं जो गोत्रकर्ता 
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माने जाते हैं। वे आठ ऋषि ये हैं--जमदग्नि, मरद्वाज, विश्वामित्र, 
अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप ओर अगस्त्य | इस तथ्यकी स्वीकार करते 
हुए गोत्रप्रवरमें कहा है-- 

जमदग्निर्भरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगौतमाः । 

वशिष्ठ: कश्यपो5गस्त्यो घ्ुुनयो गोन्रकारिणः ॥ 


वेदों और ब्राह्मणोंमे मी इनका नाम आता है। ये सब मंत्रदश ऋषि 
माने गये हैं। इनके बाद इनकी पुत्र-पोत्र परम्परामें कुछ मन्त्रद्शा ऋषि 


ओर हुए. ह जिनके नाम पर भी गोत्रकी परम्परा चली है। यददी तथ्य 
गोत्रप्रवरमें इन शब्दोम व्यक्त किया गया है--- 


# 


ऋतषित्व॑ ये सुता प्राप्ता दशानारूपीणां कुले । 
यज्ञ प्रवीयमाणत्वात्‌ प्रवरा इति कीतिताः ॥॥ 


ये सब गोत्र हजारों और लाखों हैं । पर मुदेय रूपस वे उनचास लिये 
जाते हैं। जमदग्नि आदि आठ ऋषियोके समकालमें भ्गु और अगिरा ये 
दो ऋषि और हुए हैं। ये भी मन्त्रद थे पर इनके नाम पर गोत्का 
प्रचलन नहीं हो सका | ये गोत्रकर्ता क्‍यों नहीं बन पाए. इसका कारण जो 
कुछ भी रहा हो। इतना स्पष्ट है कि उस समय अपने-अपने नाम पर गोत्र- 
प्रथा चलानेके प्रश्नको लेकर इनमें आपसमें मतमेद था। 


साधारणतः: ब्राह्मणपरम्रार्में गोत्र रक्तपरम्पराका पर्यायवाची माना 
गया है, इसलिए यह परम्परा स्त्रीकार करती है कि ब्राह्मण सदा काछ 
ब्राह्मण ही बना रहता है। जिसका ब्राह्मण जातिर्मे जन्म हुआ है वह अन्य 
जातिवाल्य कभी नहीं हा। सकता । इस परम्परामें प्रारम्भसे ही सदाचारको 
अपेज्ञा रक्तपरम्पराकी बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। इस परम्पराके 
अनुसार यदि किसीकी जाति बदलती है तो बह इस परम्पराकी कल्पनाके 
अनुसार मुख्यतः रक्तके बदलनेसे ही बदल सकती है, अन्यथा नहीं | 
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जैनधर्मम गोतका स्थान-- 

यह तो हम पहले ही बतल्ण आये हैं कि ब्राह्मणधर्ममें गोत्रको जो 
व्यवस्था बनी उससे उत्तरकाल्में जेनसाहित्य मी प्रमावित हुआ है। जैनधममें 
प्रतिपादित गोत्रकी आध्यात्मिक व्याख्या और व्यवस्थाका भ्रुाकर एक तो 
उसका सम्बन्ध चार वर्णोके साथ स्थावित किया गया। दूसरे उसका 
सम्बन्ध रक्तपरम्पगके साथ स्थापित कर छाकमें प्रचलित कुछ और वंशकी 
सामाजिक मान्यताका अवास्तविक महत्च दिया गया । यह तो इस आगे 
चलकर बतलानेवाले है कि भाग्तवपमें प्रचलित चार वर्णोका सम्बन्ध केवल 
आजीविकाके साथ ही नहीं रहा ) जा लीकप्रचलित जिस कुलमें जन्म लेता है 
बह उस नामसे पुकार जाने लगा | किन्तु इस कारणसे किसीको ऊँच और 
किसीका नीच मानना इसे जैनश्र्म स्वीकार नहीं करता | गाय आदि ऐसे 
बदुतसे पशु हैं जिनका जीवन निदोंप द्वाता है. और इसके विपरीत हिंस 
पशुओंका जीवन दिसाबहुल देस्वा जाता है । फिर भी लछाकमें मिहकों श्रेष्ठ 
माना जाता है। किसी मनुध्व विशेषकी श्रष्ठता प्रस्यायित कर्नेक्रे लिए. 
सिहकी उपमा दी जाती है | ऐसा क्यो होता है ? कारण स्पष्ट है। एक तो 
वह निर्भय होकर एकाकी विचरण कर्ता ह। दूसरे उसमें शौर्य गुण॒की 
प्रधानता होती दे । यही कारण है कि उसके मुख्य दोपकी ओर लक्ष्य न 
देकर इन गुणोंका सुख्यता दी जाती है। यह सिंदका उदाहरण है। हमें 
विविध वशुेमिं बटे हुए मानवसमाजको इसी हाष्टकोणसे सममभनेकी 
आवश्यकता है | जैनपुगणोमे द्वीणयन मुनिका कथा आती है । दी काल 
तक सुनिधमका उत्तम गैतिसे पालन करनेके बाद भी व द्वाग्कादाहमें 
निमत्त है नरकगामी हुए थे । इसके विपरीत पुगणोमिं एक दूसरी कथा 
यम चाण्ड[लकी आती है। वह चाण्डाल जैसे निकृष्ट कर्मद्रास अपनी 
आजीविका करता था । किन्तु जीवनके अन्तमें पुनिके उपदेशस शा पित 
हं।कर अईसा श्तका स्वीकार कर तथा मरणभय उपस्थित होनेपर भी उसका 
उत्तम रीतिसे पालन कर वह कुछ कालके लिए स्वोकार किये गये अहिंसा व्रत के 
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प्रभाववश देवलोकका अधिकारी बना था ) देखिए परिणामोॉको विचित्रता, 

एक ओर ब्रतके प्रभावसे मुनिधर्मका जीवन भर पालन करनेवाला व्यक्ति 

नरकगामी होता है और दूसरी ओर चाण्डालका निक्ृष्ट कर्म करनेवाला 

व्यक्ति भी अन्तिम समयमें प्रास निर्मल परिणामोंके कारण देवलोकका 
अधिकारी होता है। स्पष्ट है कि बाह्य] कमके साथ जीवनका सम्बन्ध नहीं 

है। बीवनकी उच्चता और नीचता व्यक्तिकी आध्यन्तर वृत्ति पर निर्भर है । 

यही कारण है कि जैनधर्ममें गोन्रका विचार प्राणीकी आभ्यन्तर वृत्तिको 
दृष्टिमें र्वकर किया गया है। विश्वके समस्त प्राणियोंके गोत्र विचारमें 

न तो वर्णकों कोई स्थान है और न वंशानुगत रक्तसम्बन्धका ही | ये सच 

मर्यादाएँ लोकिक और मर्यादित क्षेत्र तक ही सीमित हैं । आम्यन्तर जीवन- 

में इनका रश्चमात्र भी उपयोग नहीं है। प्रत्युत इन लौकिक मर्यादाओंका 
आग्रह उसकी उन्नतिमें बाधक ही है । 


जेनधर्मके अजुसार गोत्रका अर्थ और उसके भेद्‌-- 


यह तो हम पहले ही बतल्ा आये हैं कि गोत्र एक प्रकारका नाम 
है और जैनधर्मके अनुसार व्यक्तिकी आम्यन्तर बृत्तिके साथ उप्तका 
सम्बन्ध होनेके कारण वह गुणनाम है। अर्थात्‌ जिस व्यक्तिकोी ऊँच और 
नीच जैसी आमभ्यन्तर वृत्ति होती है उसके अनुसार वह उच्च या नीच 
कहा जाता है। आमममें आठ कर्मोंमें गोत्रकर्मका स्वतन्त्र उल्लेख है । 
वहाँ उसके उच्चगोत्र और नीचगोत्र ऐसे दो भेद करके उन्हें ज्ञीवविपाकी 
प्रकृतियोंमें परिगशित किया गया है। उसे ध्यानमें रख कर विचार करने 
पर प्रतीत होता है कि जीवकी पर्यायविशेषको उच्च और उससे भिन्न दूसरी 
पर्यायो नीच कहते हैं। घटखण्डागम निमरन्धन अनुयोगद्वारमें आठ 
कर्मोके निम्रन्घनका विचार करते हुए कुछ सूत्र आये हैं। उनमें मोहनीय 
कर्मके समान गोज्को आत्मामें नित्रद्ध कद्दा है। गोत्रकर्म आत्मामें निद्ध 
क्यों है इस प्रश्नका समाधान करते हुए. वीरसेनस्वामी वहीं उक्त सूत्रकी 
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व्याख्या करते हुए. सुख्पष्ट शब्दोंमे घोषित करते है कि डद्जगोत् ओऔर 
नीचगोत्र जीवकी पर्यायरूपस देखे जाते ६, इसलिए गाँव्रिकर्म आत्माम 
नितद्ध है । तात्यय यह है कि गतरकमका व्यापार मात्र आत्माम हाता है 
बाह्य लौकिक कुलादिकके आश्रवसे नहीं, अतए्व उसके उठयसे आत्माकी 
विषक्धित पर्यायका ही निर्माण ह्वाता है, छॉकिक कुल या वंशका नहीं । 


गोत्रकी विविध व्याख्याएँ-- 


साधारणतः मूल आगम साहित्यमें सोत्रकर्मक भेदोंके साथ वे दोनों 
भेद जीवविपाकी दे इतना मात्र उल्ठेख दे । वहाँ उनके सामान्य और 
विशेष लक्षणोंका ऊह्यापोद्ट नहीं किया गया हैं। यह स्थिति ग्रोत्रकर्मकी ही 
नहीं है। अन्य कर्मेंक्रे विपयमे भी यही हाल है । इसलिए मूठ आगम 
साहित्यके आधारसे हम केवल इतना ही निषप्कप निकाल सकते है कि जिस 
कमके उठदयका निर्मित्त पाकर जीव स्वयं आयची उच्च पर्वायका निर्माण 
कर्ता दे वह उद्चगोत्र है और जिस कमके उयका निर्मित्त पाकर जीव 
स्वयं अपनी नीच पर्यापक्ता निर्माण करता दूँ वह नीचगोतर दे। परन्तु जीवकी 
वह उच्च और नीच पर्याय किगात्मक होती है इसका वहाँ सुम्पष्ठ निर्दश न 
हनेसे बाह्य परिस्थिति वश उत्तरकालीन व्याख्या ग्रन्थोंमें उसकी अनेक 
प्रकारसे व्याख्याएँ की गई है । संत्तेपम ये सब्न व्याख्याएँ इस प्रकार हैं--- 

१. जिसके उठ्यसे छाकपूजित कुलोमें जन्म होता हैं वह उच्चगोत है 
और जिसके उदयसे गर्टित कुछांम जन्म होता है वह नीचगोत्र है। 

२. अनायोंचित आचार करनेवाला जाव नीचगोत्री है। ताल यह 
है कि आर्योचित आचारका नाम उच्चगोत्र है और अनायब्रोचित आचारको 
नीचगात्र कददने हैं | 

५ रै- जिसके उदयसे जीव उच्चोच्च, उच्च, उद्चनीच, नीचोश्च, नीच 
और नीच-नीच ( परम नीच ) होता है वह मोत्रकर्म है । 
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४. उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये जीवको पर्याय हैं। तात्पय यह है कि 
जीवकी उच्च पर्यायको डच्चगोत्र और नीच पर्यायकों नीचगोत्र कहते हैं। 

५, जिस कर्मके उदयसे उच्चगोत्र होता है वह उच्चगोत्र है। गोत्र, 
कुल, वंश ओर सन्‍्तान ये एकाथवाची नाम हैं | तथा जिस कर्मके उदयसे 
नीचगोज् होता है वह नीचगोत्र है। 

६, जो जीवकी उच्च और नीच बनाता है या जीवके उच्च और 
नीचपनेका ज्ञान कराता है उसे गोत्र कहते है। 

७. जिनका दीक्षा बोग्य साधु आचार है, साधु आचारवालोंके साथ 
जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो आय! इस प्रकारके 
ज्ञान और वचन व्यवहार में निमित्त हैं उन पृरुषोंकी परम्पराकों उच्चगोंत्र 
कहते हैं और इनसे विपरीत पुरुषोंकी सन्‍्तानकों नीचगोतन्र कहते हैं | 

पद. जिससे उच्चकुलका निर्माण होता है उसे उद्चगोत्र कहते हैं और 
जिससे नीचकुछका निर्माण होता है उसे नीचगोज्र कहते हैं। 

६. जीवके मन्तानक्रमसे आये हुए आचरणकी गोत्र संज्ञा है। उच्च 
आधचरणाका नाम उच्चारोत्र है ऑर नीच आचरणका नाम नीचगोज् है। 

सत्र मिलाकर ये नौ व्याख्याएँ हैं। इनमें कुछ व्याख्याएं जीवको 
पर्यायपरक हैं, कुछ व्याख्याएं आचारपरक हैं और कुछ व्याख्याएँ 
कुछ, वंश या सन्तानपरक हैं। दो व्याख्याएं ऐसी भी हैं जिनमें आचार 
और सनन्‍्तान इन दोनोंमेंसे किसी एककों विशेषण ओर दृसरेको विशेष्य 
घनाकर उनका परस्पर सम्बन्ध स्थायित किया गया है। इसमें सन्देह नहीं 
कि गोत्रकी व्याख्याके विषय व्याख्याकारोंके सामने एक प्रकारकी उलभकन 
रही है| घटखण्डागम प्रकृतिअनुयोगद्वारमें १३६ वें सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए वीरसेन स्वामीनें इस उल्लकनको स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया है। वे न 
तो राज्यादि सम्त्तिकी प्रासि उच्चगोत्रका फल मानते हैं और न रत्नत्रयकी 
प्राप्ति ही इसका फल मानते हैं। उच्चगोत्रके उदयसे जीव सम्पन्न कुलमें 
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जन्म लेता है ऐसा मानना भी वे ठीक नहीं समकते | उनके मतसे न तो 
उच्चगोत्रके उदयसे इच्चाकु आदि कुछोंका निर्माण होता है और न ही 
आदियता, यश और सीभाग्यकी प्राप्ति ही इसके निभित्तमे होती है । उनके 
मतसे ये सत्र कार्य ता उच्चगात्रके है नहीं, इसलिए इनसे विपरीत कार्य 
नीचगोतजके भी नहीं हो सकते यह सुतरं सिद्ध है। ऐसी अवस्था इन 
गोत्रोंका काय क्या है यह प्रश्न विचार्णीय है। वीरसनस्वामीने यद्यपि 
ब्रह्मैंमर इस प्रश्का समाधान करनेका प्रयत्न किया है किन्तु उसे 
समस्वाका समुचित हछ कहना इसलिए ठीक न होगा, क्‍योंकि उस द्वाग 
अनेक नई घारणाओकी पृष्टि की गई है. यह बात इम आगे चलकर स्वयं 
बतलानेवालि हैं। स्पष्ट है कि गोत्रकों इन विविध व्याख्याओंके रहते 
हुए इमें उसका विचार कर्मसाहित्यकी मौलिकताकी ध्यानमें रखकर करना 
चाहिए और देखना चाहिए कि इनमेंस कोन व्याख्याएँ उसके अनुरूप 
ठद्दरती है । 


कमंसाहित्यके अनुसार गोन्नकी व्याख्या-- 


यह ते हम पहले दी बतला आये ई कि गोत्र जीवविपाकों कर्म है, 
इसलिए जिस प्रकार अन्य जीवविपाकी कर्मोका उदय होने पर जीवकी 
विविध प्रकारकी पर्यायोंका निर्माण द्वोता है उसी प्रकार मोत्रकर्मका उदय 
होने पर भी जीवकी ही अपनी पर्यायका निर्माण होता है| तात्पय यह 
है कि यदि उच्चगोत्रका उदय ह।ता है तो जीवकी उच्च संशाबाली नोआगम- 
भावरूप पर्यायका निमाण होता है और नीचगोज्रका उदय होता है तो 
जीवकों नीचसंज्ञावाली नाआगममभावरूप पर्यायका निर्माण होता है। यह 
ते सुविदित है कि वेदनोकपायके समान गोज्कर्मका उदय शरीर ग्रहणके 
प्रथम समयसे प्रारम्भ न द्वोकर भवश्नहणक्रे प्रथम समयसे प्रारम्भ होता 
है, इसलिए जिस प्रकार वेदरूप ह्लीपर्याय, पु हे 


; पुरुषपर्याय और नपुंसकपर्यायका 
सम्पन्ध शरीरराश्रित बाह्य स्रीचिह, पुरुपचिह् और नपुंसक चिह्ोंके साथ 


योतन्नमी मांसा १०६ 


नहीं है | अर्थात्‌ यदि कोई द्रव्यसे स्त्री, पुरुष या नपुंसक है तो उसे भावसे 
भी र्री, पुरुष या नपुंसक होना ही चाहिए ऐसा काई नियम नहीं है उसी 
प्रकार गोन्रकर्मके उदयसे हुई जीवकी उच्च और नीच पर्यायका सम्बन्ध 
शरीरके आश्रयसे कल्पित किये गये कुछ, वंश या जातिके साथ नहीं है। 
अर्थात्‌ यदि कोई लोकमें उच्चकुली, उच्चवंशी या उच्चजातिका माना जाता 
है ता उसे पर्यायरूपमें उच्चगोत्री होना ही चाहिए या काई छोकमें नीच- 
कुली, नीचवंशी ओर नीचजातिका माना जाता है तो उसे पर्यायरूपमें 
नीचगोत्री होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। कमंसाहित्यमें ऐसे 
अनेक स्थल आये हैं जहाँ पर द्रव्यका भावके साथ बवैषम्य बतलाया गया 
हैं। इसके लिए वेदका उदाहरण तो हम पहले ही दे आये हैं। दूसरा 
उदाहरण सूदुम और बादरका है। यह जीव सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म 
और बादर नामकर्मके उदयसे बादर द्वोता है। किन्तु शरीर रचनाके 
साथ इन कर्मोंकें उदयका सम्बन्ध न होनेसे जिस प्रकार क्चित्‌ बादर 
जीवोंकी शरीर रचना सूच्रम जीवोंकी शरीर रचनाकी अपेक्षा कई बातोंमें 
सूक्म देखी जाती है ओर सूच्म जीवोॉंकी शरीर रचना बादर जीवोंकी शरीर 
रचनाकी अपेक्षा कई बातोंमे स्थूल देखी जातो है उसी प्रकार लौकिक कुलादिके 
साथ उच्च और नोचगेत्रकमके उदयका सम्बन्ध न होनेसे जो लछोकमें उच्च- 
कुलवाले माने जाते हूँ उनमें भी बहुतसे मनुप्य भावसे नीचगात्री होते 
हैं और जो लोकमें नीचकुलवाले माने जाते हैं उनमें भी बहुतसे मनुष्य 
भावसे उच्चणोत्री होते हैं। कामिक प्रन्थोंमें यह तो बतलाया है कि सब 
नारकी और सब तियश्ञ नीचगोत्री होते हैं तथा सब देव और भोगभूमिज 
मनुष्य उच्चगोज्ी होते हैं। पर वहाँ पर कमंभूमिज गर्भन मनुष्योंमें ऐसा 
कुछ भी नहीं बतछाया कि आयेखश्डके सच मनुष्य उच्चमोन्री होते हैं और 
म्लेच्छुखण्डके सच्च॒ मनुष्य नीचगोत्री होते हैं। या आरयोमें तीन वर्णवात्े 
सब मनुष्य उच्चगोत्री होते हैं और शूद्र वर्णवाले सत्च मनुष्य नीचगोत्री 
होते हैं | वास्तवमें ये लौकिक कुछ, वंश, जाति और वर्ण किसी कर्मके 


पे ९ 
११० चरण, जातध ओर घम 


उदयमें न होकर समानवसमाज द्वारा कल्पित किये गये हैं, इसलिए इनके 
यश क्रम निधितक जीवकी पर्यायोँका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है | यहाँ 
हमाग तालय केवछ गोत्रकर्मनिमितक उच्च और नीच पर्याथसे ही नहीं 
है और भी सयमासंयम और संयम आदि रूप जितनी भी जीवकी पर्याय हैं 
उनका अविनामाव सम्बस्ध भी इन लौकिक कुल्ादिके साथ नहीं है। 
ऐसा यहाँ समझना चाहिए । इस प्रकार साज्नोपाज्नरूपसे विचार करने 
पर यही विदित होता है कि जीवकों जो उच्चर्सज्ञावाली लाआगममावरूप 
जीयपर्थाय होतो हे वह उच्चगोत्र है और जो नीचसंजश्ञावलो नोआगममाबरूप 
लीवपर्षाय होती ह वह नीचगोंत्र है । 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न-- 

अत्र प्रश्न यह दे कि जीवकी वद कौनसी पर्याय है. जिसे उच्च माना 
जाय और उससे भिन्न वह कॉनसी पर्याय है जिसे नीच माना जाय। 
अर्थात्‌ किसी जीवधारीको देस्वकर यह कैसे समझता जाय कि यह उच्चमीत्री 
हैं और यद नीचगांयों है ? ऐसा कोई लक्षुण अवश्य ही होना चाहिए 
जिनके आभाग्से उच्नता और नीचताका अनुमान किया ज्ञा सके | जहाँ 
पर उच्च या नीचमोत्र नियन दे वहाँ तो यह प्रश्न नहीं उठता । परन्तु 
करममूलिज गर्भज भरनुष्योमें उच्च या नीचगोत्र निवत नहीं है, इसलिए 
वहीं पर नुख्यरूपते इसका विचार करना है। 

यह तो हम पहले ही बतला आये है कि मोत्रका अविनाभाव सम्बन्ध 
कुल ओर ज्ञांतके साथ नहीं हैं। वीरसेन स्वामी ग्रोत्रका निरंय करते 
मम उच्चगोत्रके प्संगसे स्वयं कहते ह कि इच्चाकुकुछठ आदि काल्पनिक 
है, वे परमाथ सत्‌ नहीं है, इसलिए उनको उत्पत्तिम उच्चमोज्रका व्यापार 
नहीं हगा । इसलिए गोत्रका अथ कुछ, वंश या सन्तान मान लेने पर भी 
उसका अथ लोकिक कुल्णदिक तो हो नहीं सक्राा । कदाचित्‌ गोजका अर्थ 
आचासःपर्क किया जाता है तो मो यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आचार 
शब्दसे क्‍या अभिप्रेत है--छोकाचार या संब्रमासंयम और संबमरूष 
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आचार ? किन्तु विचार करनें१र विदित होता है कि गोत्रका अर्थ छाकाचार 
या संयमासंयम और संयमरूप आचार करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
भवके प्रथम समयमें किसी भी जीवको इनमेंसे किसीकी भी आपि नहीं 
होती । इसलिए गोत्रका अर्थ आचार भी नहीं हो सकता । यदि कहा जाय 
कि उच्च और नीच गोजके उदयसे आचारकी प्रापि नहीं दाती है तो मत 
होओ। पर उससे ऐसी योग्यता अवश्य उत्पन्न हो जाती है जिससे वह 
कालान्तरमें अमुक प्रकारके आचारको घारण करता है सो यह कद्दना भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा काई नियम नहीं है कि जिसके कालान्तरमें 
अमुक प्रकारका आचार पाया जावेगा वह नियमसे उच्चगोत्री या नीच- 
गोत्री होगा ही । अन्य गविक्रे जीवोंमे वर्णाचार धर्म नहीं है फिर भी 
उनमेंसे देव और भोगभूमिन मनुष्य उच्चगोत्री होते हैं तथा नारकी 
और तियंश्व नीचगोज्री होते हैं। यही बात संयमासंवम और संयमके 
लिए भी छागू होती है, क्‍योंकि जो उच्चगात्री होते हैं उनमें नियमसे 
. संयमासंयम और संयमको घारण करनेकी योग्यता होती ही है 
यह भी नहीं है और जा नीचगोन्री होते है उनमें निवमसे इनको 
घारण करनेकी योग्यता नहीं होती यह भी नहों है। इस प्रकार जैसे 
गोजका अर्थ लोकिक कुल, वंश या जातिपरक नहीं हा सकता वैसे ही वह 
आचारपरक भी नहीं हो सकता यह निश्चित हो जाने पर हमें जीवको उच्च 
ओर नोच पर्यायकी आध्यामित्क आधारसे ऐसी व्याख्या करनी हं।गी जो 
चारो गतियोर्में सब जीवोमे समान रूपसे घरित होनेकी क्ञमता रखती हो, 
क्योंकि जैनधर्मके अनुसार गोत्र केवल कर्मभूमि् गर्भ मनुष्यों तक दी 
सोमित नहीं है। उसका सद्भाव चारों गतियोंम॑ समानरूपसे सब्रके पाया 
जाता है। तात्यय यह है कि उच्च या नीचमोत्र एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी 
पञ्लेन्द्रिय तक सत्र संसारी जीबॉकी पर्याय विशेषका नाम है, इसलिए 
विचारणीय थह है कि जीवकी वह कोनसी पर्यावविशेष है जो उच्च या 
नीच शब्द द्वारा कही जाती है ! 


११२ वर्ण, जाति और घसे 


यथाथवादी रश्कोण स्वीकार करनेकी आवश्यकता-- 


यह तो हम पहले ही बतछा आये हैं कि मूल आगम साहित्यमें गोत्रके 
सामान्य और विशेष लक्षणोंपर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। फल- 
स्वरूप उसकी आध्यात्मिकता समाप्त द्वोकर अधिकतर बहिमुखी व्याख्याओंने 
उसका स्थान ले निया है। एक मात्र ही क्या वेदनीय कर्म, वेदनोकपषाय, 
नामकर्म और अन्तरायकर्मके ऊपर भी यह कथन शतग्रतिशत लागू 
होता है। उठाहरणके तौरपर यहाँ पर हम पुनः बेदनाकपरायकी चरचा 
कर देना इए समझते हैं। जैसा कि कर्म साहित्यमें कर्मोका विभाग किया 
गया है उसके अनुसार वेदनोपायके उदयसे होनेवाला स्तीवेट, पुरुषवेद 
और नपुंसकवेदरूप परिमाण जीवकी नोआगममावरूत पर्याय है, शरीरा- 
कार पुदुगलोंकी रचनाविशेष नहीं | फिर मी अधिकतर व्याख्याकारोंने इस 
तथ्यकी ओर ध्यान न देकर उसकी बहिमुश्वा व्याख्याएँ करनेमें ही अपनी 
चरिताथता मानी है । दृष्टान्तरूपमें पञ्माध्यायीको छीजिए | उसमें स्लरीवेद 
आदिका लक्षण इन शब्दोमें दिया गया हैं-- 


रिरंसा द्रब्थनारीणां पुवेदस्योद्यान्किल | 

नारीवेदोदयाद्वेंदः पुंसां सोगामसिलापता ॥१०८१॥ 

नाल भांगाय नारोणां नापि पुंसामशक्तित:। 

अन्तदंग्धो$स्ति यो भाव: क्लीववेरोदयादिव ॥१०८२॥ 
अर्थात्‌ पुरुषवेदके उदयसे द्रव्यनारियोंक्रि प्रति र्मण करनेकी ह्च्छा 
द्दाती है, सत्रीयदके उदयसे पुरुषोंके प्रति भोग मोगनेको अभिरछाषा दोदी 
है और शक्तिहोन होनेसे जा न ते। स््रियेकी भोग सकता है और न 
पुरुषोकी ही भोग सकता है किन्तु भीतर ही भीतर जलता रहता है वह 
नपुंसकबद है जो नपुंसकवेटके उट्यसे हंता है । 

प्रश्न यह है कि क्या ख्लोबेद नोकपायका कार्य द्रव्यपुरुषकी और 

पुरुषवेद नोकघायका काय द्रव्यज्लीकी अमिलाषा करना हो सकता है! 


गोन्रमी मांसा ११६४ 


जहाँ पर माववेद और द्रव्यवेदका साम्य है वहाँ पर यह लक्षण घटित हो 
भी जाय तो क्या इतने मात्रसे इस छक्षणकी सर्वत्र चरिताथता मानी जा 
सकती है? जहाँ पर वेद्वैषम्य है वहाँ पर यह लक्षण कैसे चरिताथ 
होगा ? अर्थात्‌ नहीं हा सकेगा, क्योंकि जो द्रव्यसे पुरुष है और 
भावसे स्त्री है या जो द्ब्यसे स्री है और भावसे पुरुष आदि है 
वहाँ पर इस लछक्षुशक्की ब्यासि नहीं बन सकेगी। जा अव्याप्ति, 
अतिव्याप्ति तथा असम्भव दोपसे रहित होता है समीचीन लक्षण 
वद्दी माना जा सकता है किन्तु इस लक्षणके मानने पर अव्याप्ति दोष 
आता है, इसलिए यह समीचीन लक्षण नहीं हो। सकता । इससे ज्ञात होता 
हैं कि उत्तरकालीन व्याख्याकारोंने वेदनाकपायके अवान्तर भेदोंके जो 
लक्षुण किये हैं वे सर्बथा निर्दोप नहीं हैं। उनके समीचीन लक्षण ऐसे 
होने चाहिए, जे सत्र समानरूपसे चरितार्थ हो सके, अन्यथा वे उनके 
लक्षण नहीं माने जा सकते। इस प्रकार वेदनोकषायोक्रे लक्षणोंकी 
उत्तरकालमें जा गति हुईं है वही गति गोत्रके लक्षणोंके विषयमें भी हुई है । 
यहाँ भी गंत्रका लक्षण करते समय न तो इस बातका ध्यान रखा गया है कि 
उसका ऐसा लक्षण होना चाहिए जो सर्वत्र समानरूपसे घटित है| जाय और 
न इस बातका हीं ध्यान रखा गया है कि गोत्र जीवविपाकी कर्म है, 
अतएब उसके उदयसे होनेवाली नोआगममावरूप जीवपर्यायका बहिमुंखी 
लक्षुण करने पर उसको आध्यात्मिकवाकी रक्षा कैसे की जा सकेगी! 
आज कल बहुतसे मनीषियोंके सुखसे यद्द बात सुनी जाती है कि शार्रोय 
विषयोका विवेचन करते समय अपने विचार न छादे जायें। हम उनके 
इस कथनसे शत-प्रतिशत सहमत हैं| हम भो ऐसा ही मानते हैं। किन्तु 
उत्तर कालमें भगवद्वार्णीके रूपमें जो कुछु लिखा और कह्दा गया है उसे 
क्या उसी रूपमें स्वीकार कर लिया जाय, उस पर मूल आगम साहित्यकों 
ध्यानमें रखकर कुछ भी टीका टिप्पणी न की जाय ? यदि उनके कथनका 
यही तातय॑ है तन तो त्रिवर्णाचार ग्रन्थके 'योनिपूजा' और “पानके बिना 
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केवल सुपारी खानेसे जीव नरक जाता है! इस कथनका भीं भगवद्दायी 
माननेके लिए बाध्य होना पड़ेगा ओर उनके कथनका यह तारपय ने 
हाकर केवल इतना ही तालय दे कि किसी भी शा्ज्रीव विधय पर विचार 
करते समय मूल आगम साहित्यकी तात्विक प्रष्ठभूमिके ध्यानम रखकर 
ही उसका विचार होना चाहिए तो हमें इस तथ्यका स्त्रीकार करन 
उ्थ्थमात्र भो हानि नहीं है। दम मानते हैं कि मूल आगम साहित्यम 
प्रमयका जिस रूपमें निर्दश हुआ है वह यथाथ हैं | किन्तु उत्तर काछान 
च्याख्या ग्रन्थोर्म सत्र उसका उसी रूपमें निर्बाद हुआ हैं, सवथा शुसा 
मानना उचित नहीं है | जहाँ उसका यथायरूपम व्याख्यान हुआ है वहाँ 
उसे उसी रूपमें स्वीकार करना चाहिए ओर जहाँ देश, काल, परिस्थिपिक 
अनमसार उसमें अन्तर आया है वहाँ उसे भी दिखतना चाहिए यह 
लाक ओर शाख्र सम्मत माग हैं | ताद्यय यह दे कि वस्तुस्वरूपके पतिपादन 
करनेमे यथाथवादी दाष्टकाणका स्वीकार करना बुरा नहीं है | यह वस्तु- 
मंमांसाकी पद्धति है। इसे स्त्रीकार करनेसे वस्तुस्वरूपके निर्णय करनमे 
सहायता मिलतो है। हम पहले वदनोकपायक्री इसी हाष्टकाणस भीमासा 
कर आये है। गात्रकी मीमासा करते समय भी हमें इसी दृष्टिकाशको 
स्वीकार करनकी आवश्यकता है। 
गोज्की व्याख्याओकी मी मांसा-- 

हम पहले गोत्रकी नी व्याख्याएँ दे आये हैं । 3नमेंसे जं। व्याख्याएँ 
जीवकी पर्याय परक हैं वे आगम सम्मत है, इसमे सन्देह नहीं, क्योकि 
उच्च पा नीच किसी भी गोत्रके उदयसे जीवकी नीआगमभावरूप पर्यायका 
ही निर्माण होता है। किन्तु जो व्याख्याएँ इससे भिन्न अभिप्रायका लिए. 


हुए हैं उन्हें उसी रूपमें स्वीकार करना उचित नहीं है। 


हि कर दाहरणाथ उक्त 
ना व्याख्याआम कर ब्याखज्याएं आचारमक क [ग 


कप हैं। उन सबको 
मिझाकर पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकल्ता है कि आयोजित आचारवाले 
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मनृष्योंकी सन्‍्तानको उच्चगोज कहते है और उससे मिन्न मनुष्योंकी सन्‍्तान॒को 
नीचगोत्र कहते हैं।पद्मपुराणमें नीचगोत्रकी को गई व्याख्यासे भी यही ध्वनि 
निकलती है। तथा घवलाके प्रकृति अनुयोगद्वारमें की गई व्याख्यासे भी 
इसकी पुष्टि हाती है) मात्र गोम्मव्सार क्मकाण्डमें जो व्याख्या की गई है 
उसमें आय और अनाये इनमेंसे किसी भी शब्दका उल्लेख नहीं हुआ 
है | इतना अवश्य है कि इस व्याख्याकी शब्द याजनासे ऐसा छगता है 
कि यद्द व्याख्या मी पूर्वोक्त व्याख्याओंकी ही पूरक है, अन्यथा उसमें 
परम्परासे या वंशानुक्रमसे आये हुए आचारको मुख्यता न दी जाती। 
यहाँ पर यद्यपि हमने पद्चपुराणकी व्याख्याका वही तात्पय मान लिया है 
जो घवलाके प्रकृति अनुयोगद्वारकी ज्याख्यामं स्पष्टरूपसे परिलक्षित होता 
है। किन्तु पश्मपुराणकी व्याख्यामें यह सम्भत्र है कि वहाँ 'अनाय शब्दका 
अथ म्लेछ न लेकर “अयोग्य' लिया गया हो । जो कुछ भी हो, प्रकृतमें 
उसकी विशेष मीमांसा प्रयोजनीय नहीं है। यहाँ तो हमें घवला प्रकृति 
अनुयागद्वारकी व्याख्याके आधारसे ही विचार करना है, क्योंकि आचार- 
परक अन्य सब व्याख्याएँ इसके अन्तर्गत आ जाती हैं। घवला प्रकृति 
अनुयोगद्वार में वह व्याख्या इन शब्दोंमें की गई है-- 


“जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचारवालोके साथ 
जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है तथा जो “आय! इस प्रकारके 
ज्ञान और वचन व्यवहारमें निमित्त हैं उन पुरुषोंकी परम्पराको उद्वगोत्र 
कहते है ओर इनसे भिन्न पुरुषोंकी प्रम्पराकों नीचगोज्र कहते हैं ।? 


यहाँ पर तीन वणवाल्लोंके सिवा अन्यका वारण करनेके लिए जिन॒ुका 
दीक्षा योग्य साधु आचार है! यह विशेषण दिय्रा है। जी अन्य मनुष्य 





अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है” यद्द विशेषण दिया है,॥ तथा शेष 
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मनुष्योंका चारण करनेके लिए 'जों आय इस प्रकारके ज्ञान और बचन 
व्यवहारमें निमित्त हैं! यह विशेषण दिया हैं । 

घवला प्रकृति अनुयोगद्वारमे बीरसनस्वरार्मीने उच्चगोत्र और नीचगोन्नका 
कहाँ व्यापार होता है. इसकी मीमांसा करते हुए तीन वर्णवाले मन॒प्योमें 
उच्चगोत्र तथा शूद्र और म्लेच्छु मनुप्यामें नीचयोत्र होता है. यह स्वीकार 
किया है। उसे ध्यानमें ग्खकर ही हमने गात्रके उक्त छक्षणके विशेषणोंकी 
साथकता बतछाई हैं। 

हाँ पर दीक्षा योग्य साधु आचारसे वीग्सेन स्वरामीकों क्या इष्ठ रहा 
है इसका स्पष्ट ज्ञान घवला टींकास नहीं होता। किन्तु उनके शिष्य 
आचाय जिनसेनने अपने महापुराणम भरत चक्रवर्तके मुखसे दीज्ञा_ योग्य 
कुलको व्याख्या इन शुब्दामं कराई हे-- 
अदीक्षाह कुल जाता विद्याशिल्पोपजी विन: । 
एतेपामुपनीत्यादिसंस्कारा नामिसमस्मतः ॥१७०॥ पर्व ४० । 

अर्थात्‌ जो दीज्ञा येग्य कुलमें नहीं उत्तन्न हुए हैं तथा जो विद्या 
और शिल्प कम द्वाग अपनों आजीविका करते हैं वे उपनयन आदि 
संस्कारके योग्य नहीं माने गये हैं। प्रकृतमें यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि यहाँ पर दीज्ञा शब्दसे आचार्य जिनसेनके! केवल उपनयन संस्कार 
है| इष्ट नहीं है। फित्तु इससे वे श्लरावबक और मुनि दीज्षा भी लेते है। 
महापुराणक अनुसार [जैसे समय मरत चक्रवतनि ब्राह्मण वर्णकी स्थापना 
कर भामक सत्रम दाक्ञाक यय्य त।न वगके नुप्य ही हैं ऐसी व्यवस्था दी 
था उस समय समव्रसाण सभाम॑ आदिनाथ जिन विद्यमान थे इस तथ्यको 
स्वयं आचाय जिनसेनने स्वीकार कया टै | यहाँ यह ते। समभमें आता 
है कि ब्राह्मण वर्ण सामाजिक व्यवस्थाका भ है, इसलिए, उसकी स्थापना 
भरतचक्रवतंक्रे द्वारा कराई जाना कदाजित्‌ न्यायसद्भत कही ज्ञा सकती है 
पर घमंतीथके करता आदिनाथ जिनके रहते हुए भरत चक्रवर्तों यह व्यवस्था 
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दें कि तीन वर्णके मनुष्य श्रावक और मुनिदीक्षाके योग्य हैं, शूद्रवर्णके 
मनुष्य नहीं यह न्यायसज्भत प्रतीत नहीं हीता । इसे हम मरतचक्रवर्तीका 
धर्ममें हस्तक्षेप तो नहीं कहना चाहते, पर इतना अवश्य ही कह सकते हैं 
कि आचाय जिनसेनने भरतचक्रवतोंके मुखसे यह बात कहलाकर धार्मिक 
परम्पराकों मनुस्मतिके समान सामाजिक व्यवस्थाका अद्भ बनानेका प्रयत्न 
किया है। मनुस्मृति वर्णाश्रम धर्मका प्रतिपादन करनेवालय सुख्य ग्रन्थ है। 
उससे भी शूद्ध उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं हैँ इसका स्पष्टतः 
समर्थन होता है। वहाँ कहा है-- 
न झूदे पातक किन्चिन्न च संस्क्रारमहंति । 
नास्थाधिकारों धम5स्ति न घर्माश्रतिपेघनम ॥॥१२६॥ अ० १० 

शूद्र यदि अभक्ष्य भक्षण करता है ता इसमें कोई दोष नहीं है | वह 
उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहों है तथा उसका धर्ममें कोई अधिकार 
भी नहीं है। परन्तु वह अपने योग्य धर्मका यदि पालन करता है तो इसका 
निपंध भी नहीं है । 

मनुस्मृतिकें इस वचनको पढ़कर यह दृढ़ धारणा होती है कि 
आचाय जिनसेनने उक्त व्यवस्थाकों स्वीकार करनेके लिए ही उसे भरत 
चक्रवर्ती के मुखसे कहलवाया है | स्पष्ट है कि यह व्यवस्था मोक्षमागका 
अज्जभ नहीं है और न मोक्षमार में इसे स्वीकार ही किया जा सकता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि घवला प्रकृति अनुयोग द्वारमें उच्चगोत्रके लक्षणके 
प्रसंगसे आचाय वीरसेनने जो “जिनका दीज्षाके योग्य साधु आचार है? 
यह विशेषण दिया है वह तीन वर्णवालोंके सिवा शेष मनुष्योंका दोक्षाक्े 
अयोग्य ठहराने के लिए ही दिया है। उससे उच्चगोत्रके आध्यात्मिक स्वरूप 
पर कोई विशेष प्रकाश पड़ता हो ऐसी बात नहीं है | 

यह तो प्रथम विशेषणकी स्थिति है। अब्र दूसरे विशेषणकों छीजिए | 
बह है---'जिन्होंने साधु आचारवाछोके साथ वेंवाहिक आदि सामाजिक 


न रू. ह्‌ 
११८ वण, जाति और धर्म 


सम्बन्ध स्थावित कर लिया है।” कर्मसाहित्यका नियम है कि जो नीचगोत्री 
होता है उसके मुनिदीक्षा या श्रावकदीज्षा लेने समय नीचगोत्र बदलकर 
उच्चगोत्र हो जाता हैं | मालूम पढ़ता हे कि वीग्सन स्वामीने इस वचनका 
निर्वाह करनेके लिए. उक्त विशेषण दिया हैँ। अब प्रश्न उठता है 
कि मुनिदीक्षा या श्रायकदीक्ञाके समय नींचगोत्र किसका बदल जाता है? 
यह तो वीग्सनस्वामीने ही स्त्रीकार किया है कि जो तियश्च आवकधमको 
स्वीकार करते है. उनका नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्र हो जाता है। 


(- 


परन्तु मनुष्याक विषय उन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया है। 
पर उनके गोत्रमम्बन्धी घबरा टीकाके उक्त प्रकग्णका देखनेसे यह स्पष्ट 
विठित होता है कि वे शूद्रवणव्राले मनुष्योके और स्लेज्छु मन॒प्योके नीच- 
मोत्रका उदय तथा तीन वर्णवाले मनुष्णंकि उच्चगोत्रका उठय मानते रहे हैं, 
इसलिए इस आधारसे यह सहज ही यचित दवा जाता है कि जाशूद्र या 
म्लेब्छु मनुष्य मुनिधर्म या श्रावकर्मको स्वीकार करते हैं वे उच्चमोत्री हो 
जाते है। यह वीर्सन भ्वामीके घघत्य टौकाके कथनका फलितार्थ है । फिर 
भी उन्हें यह समग्र विचार सान्‍्य रहा है यह हम इसलिए निश्चयपूर्वक 
नहीं कद सकते, क्योंकि उनके प्रमुख शिप्प जिनसेन स्वामागें केबुछ इतना, 
ही माना है कि चक्रवतोकी टिग्विजयके समय जो स्लेच्छ मनुष्य आर्यखरदमें 
आकर चक्रवर्ता आदिके साथ वेब्राहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं वे या 
उनकी कन्याओका चक्रवनीके साथ विवाद हो जाने पर उनसे उच्चन्न हुई 
सन्‍्तान मुनिदिक्षाके बोग्य है। दो सकता है कि इस विपयमें गुरु और 
शिप्यके मध्य कटाचित्‌ मतभेद रहा हो । इस प्रकारकी शंकाके लिए इस- 
लिए “थान है, क्योंकि वीस्सेन स्वामीने धवल। टीकामें दो स्थलों पर अकर्म- 
भूमिज्ोमें संयमस्थानोका निर्देश करके भी अकर्मभृमिजोंकी स्पष्ट व्याख्या 
नहीं को हैं और सिद्धान्त ग्न्थोरे स्वीकार की गई पुरानी परम्पराको यथावत्‌ 
कायम रहने दिया है । जो कुछ भी दे। | इतना रपट है कि इस विशेवणको 
देते समय भी बीरसेन स्वार्मीके सामने सामाजिक व्यवस्था मुख्य रही है जो 


गोत्रमीमांसा हद 


धाध्वाचारैीः कृतसम्बन्धानाम! पदसे स्पष्टठः ध्वनित होती है | इस प्रकार 
प्रथम विशेषणक्रे समान दूसरा विशेषण भी सामाजिक सीमाकों बाँधनेके 
अभिप्रायसे ही दिया गया है, गात्रके आध्यात्मिक स्वरूपको स्पष्ट करनेके 
अभिप्रायसे नहीं यह उक्त कथनसे फलित हो जाता है। 


अब तीसरे विशेषण पर विचार कीजिए | वह है--'जो आर्य इस 
प्रकास्‍के ज्ञान ओर वचन व्यवहारमे निभित्त हैं।” इस विशेषण द्वार 
केवल यह दिखलाया गया है कि उच्चमोत्री आय मनुष्य ही हा सकते हैं, 
अन्य नहीं । यहाँ पर प्रश्न होता है कि शूद् मनुष्योंको आय माना जाय 
या नहीं ? यदि उन्हें आय माना जाता है तो इस विशेषणके अनुसार 
उन्हें उच्चगात्री भी मानना पड़ता हैं। यह कहना तो बनता नहीं कि 
आय होकर मो वे उद्चगोत्री नहीं हो सकते, क्योंकि जत्र वे आयोकी पट 
कर्मव्यवस्थाका स्वीकार करते हैं और स्वयं आय ऐसी अवस्थामें 
उक्त लक्षणके अनुसार उन्हें उच्चगात्री न मानना न्यायसंगत कैसे कहा 
जा सकता है ? यह तो है कि वीरसेन स्वामीने उन्हें नीचगोत्री माना है। 
पर बे नीचगोन्नी क्‍यों हैं इसका उन्होंने काई समुचित कारण नहीं दिया है। 
हमारी समभसे वीरसेन स्वामी द्वारा शुद्राका नीचगोन्री माननेंका उनको 
सामाजिक व्यवस्थामें अन्य बर्णवालोंके समान बराबरोका स्थान न मिल 
सकना ही मुख्य कारण रहा है। यद्यपि वैदिक घमंशास्रमें अनेक स्थलों 
पर वैश्योंकी परिगणना श॒द्रोंके साथ की गई है | किन्तु वणिज जैसा महत्त्व- 
पूण विभाग उनके हाथमें हानेसे उसके बलूस वे तो अपना सामाजिक 
उक्त दर्जा प्राप्त करनेमें सफल हं। गये, परन्तु शूद्धोंको यह भाग्य कभी भी 
नसीतच्र न हा सका | 


इसका एक कारण और विदित होता है ओर वह ऐतिहासिक है। 
इतिहासने इस तथ्यको स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया है कि आय मारतबंध- 
के मूल निवासी नहीं हैँ | वे मध्य एशियासे आकर यहाँके निवार्सा बने हैं। 
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इसके लिए उन्हें यहाँके मुठ निवासियोंका पदटलित करके ही अपने निवासके 
योग्य भृमि प्राप्त करनी पड़ी थी । इस उलट फेस्में जिन मूठ निवासियोंने 
उनकी टढासता स्वीकार कर लो थी, दास बनाकर उनसे वे सेवा टहल करने 
लगे थे | वस्तुतः वर्तमानकालीन शुद्र उन्हींके उत्तनाविकारी हैं | यह तो हम 
पहले ही बदला आये है कि प्राचीन जैन माहित्यमें मनुप्योके न तो आये 
ओर स्लेच्छु ये भेद दृष्टिगेचचर बात है और न टी वब्राहमण,च्षजिय, वेश्य और 
शुद्ध ये भेद ही रृष्टिगाचर हाते है। हमारी समभसे प्राचीन जैन साहित्यमें 
इन भेटाका दृष्टिगोचर न दोना महत्वपूर्ण ह और वह इस तथ्यकी ओर 
इशाग करता हैं कि भार्तवपमें प्राचीन सामाज्षिक रचना ब्राह्मण पर्ममे 
स्वीकृत सामाजिक रचनासे भिन्न प्रकारकी थी | यदि समाज रचनाकी हृष्ठि 
से उनमें ऊँच नाचसम्बन्धी तो नहीं अन्य किसी प्रकारका सेद था भी तो 
भी वह घरामिक चेत्रमें दृष्टिगोचर नहींहाता था। उत्तरकादीन जैनसाहित्यमें 
चार वर्णोकों म्वीकारकर शद्गवणकी गणना हीन करिमें को गई इसे ब्राह्मण- 
घमको ही देन समकनी चाहिए । 

ह ते सुविदित है के देवमोत्र उच्चगोत्री होते ह। किन्तु उनमें 
आय ओर स्ल्च्छु ऐसे भेद न होनेसे न॒ तो उनकी आयोग परिगणना 
हाती है आर न वे आर्येक्रि “अभि आठि पटकर्मद्राग अपनी आजीबिका 
है। कपत है। इस स्थितिस वीर्सेन स्वार्मी सम्यकृपकार सपरगिचित थे कि 
भी उन्हाने उच्चमत्रका ऐसा छत्षण बनाया है जो मात्र विशिष्ट बंगके 
मनुष्याम ही किसी प्रकार घंव्त किया जा सकता ८। उन्होंने ऐसा क्‍यों 
किया एक एक विशेषण देकर वे उच्चगोश्रक्ते ल्क्षणका सीमित 
क्यो करत सब । मादठ्म पड़ता हैं कि इस अन्तिम विशपण द्वारा भी थे 
उसी सामाजिक व्यवस्थाकों हृढ़मूछ करना चाहते थे जिसका परिष्कृत रूप 


आचाय जिनसेनके भद्यापुराणमें निर्दिष्ट किया है, अन्थथा वे उच्चगोत्रका 


लक्षण विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाका ध्यानमें रखकर कर्म न करते। कहाँ 
ह 
ऐ। सामाजिक उच्चता-नीचता आर कहाँ आध्यात्मिक उच्चता नीचता, इनमें 
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मौलिक अन्तर है। प्रथम ससीम है और दूसरी असीम | प्रथमका आधार 
समाज दे और दूसरीका आधार जीवन | प्रथम लौकिक है और दूसरी 
आध्यात्मिक। तथा प्रथम काल्पनिक हैं और दूसरी वास्तविक । ऐसी अवस्था 
में सामाजिक उच्चता-नीचताके आधारसे आध्यात्मिक उच्चता-नीचताका 
विचार कैसे किया जा सकता है? स्वयं वीरसेन स्वामीने घवला टीकार्म विविध 
स्थछोंपर जो गोत्रकी मीमांसा की है, वास्तवमें वही इस तथ्यके समर्थनके लिए. 
पर्याप्त है । 

इस प्रकार हम देखते है कि व्याख्या अन्थोंमें गोत्रकी आचारपरक जितनी 
भी व्याख्याएँ मिलती है उन सबका स्वरूप सामाजिक ही है। वे गोत्रके मूल 
अथरका यत्किख्ित्‌ भी स्पर्श नहीं करतीं, इसलिए, व प्रकृतमें ग्राह्म नहीं हो 
सकतीं | तथा इनके अतिरिक्त जो कुल या वंशपरक व्याख्याएँ हैं व काल्‍्प- 
निक ओर मनुप्योके विशिष्ट वर्ग तक सीमित हानेसे उनकी भी वही स्थिति 
है जिसका उल्लेख आचारपरक व्याख्याओंकी मीमांसा करते समय कर आये 
हैं । फलल्वरूप प्रकृतमें वे मी ग्राद्य नहीं हा सकतीं । उक्त दानों प्रकारको 
व्याख्याओंके सिवा इनके अनुरूप अन्य जितनी व्याख्याएँ हैं वे इनकी पूरक 
होनेसे व मी प्रकृतमें ग्राह्म नहीं हं। सकतीं यह स्पष्ट ही है | 

यहाँ दप्त उपयोगी जानकर इतना अवश्य ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं 
कि गान्र शब्द पहाड़, नाम, वंश, गोजकर्म, गोन्रकमके उदयसे उत्नन्न हुई 
जीवकी पर्याय आदि अनेक अरथोमें व्यवद्वत होता है, इसलिए कदाचित्‌ 
नाना जीबोंमें नोाआगमभावरूप उच्च ओर नीच पर्यायकी सहशता देखकर 
गोत्रका अर्थ कुछ, वंश, सन्‍्तान या परम्परा तो है| भी सकता हैं पर उसका 
अर्थ आचार या लोकिक वंश किसी भो अवस्थामें नहीं हो सकता । 


गोत्रको व्यावहारिक व्याख्या-- 


यहाँ तक हमने गोत्रके आधारसे विस्तृत विचार किया । फिर भी उसके 
स्वरूप पर व्यावहारिक दृष्टिसे अभी तक प्रकार डालना रह हो गया है । 


!. न रे 
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यह तो दम पहले ही बतव्ण आये हैं कि उद्यगोत्र या नीचगोत्र ज/वकी 
नोआगमभावरूप पर्याव है। पर उसे किसरूप माना जाय यही मुख्य 
प्रश्न है। एसा निम्रम हें कि देवों ओर मोगभूमिके मनुष्यों उच्चगोजका 
उदय होता है, नारकियों और तिर्यश्ञोमं नीचगोत्रका उदय होता है। 
तथा कर्मभूमिके मन॒प्यो्में प्रथक्‌ प्थक्‌ नीच या उच्चगोन्रका उदय 
होता है। गोत्रकर्मफे विपयर्म एक निय्रम तो। यह हैं और दूमरा 
नियम है कि जो मनुष्य सकल संयमको घारण करते हू उनके 
पसियमसे नीचगोत्र बदल कर उच्चगीत्र हो जाता है । नीचगोत्र तो देशसंयमक्के 
विमित्तम भी बटल जाता है पर बह सभीके अदल्ल जाता होगा ऐसा नहीं 
प्रतीत होता, अन्यथा क्शाख्रके अनुसार पाँचदें गुणस्थानमें नीचगोत्रका 
उदय नहीं बन सकता है। ये दो प्रकारकी व्यवस्थाएँ हूँ जिनका ज्ञान ह 

कममाहित्यस होता हैं । इस पर बारीकोस हृश्यित करनेस विदित हता है 
कि जिनके जीवनमें किसा न किसी रूपम॑ स्वावलम्बनको मात्रा पाई जाती 
हैं ब उच्चगानी होते है और जिनके जीवनमें परावल्म्बनकी बहुलता हाती 
है थ नोचगाजा देते ह। देवो; भोगसू निके मनुष्यों ओर सकलसंयमी मनुष्यों 
के उच्चगंत्रा होने तथा सारकियों आर तिय॑श्वोके नीचमोत्री हानेका यहा 
कारण है। इनके जौबनकी घागका जो चित्र जैनसाहित्यम उपस्थित किया 
गया है उसका आरीकीसे अध्ययन करने पर यह बात भलीमाँति समझी जा 
सकती है, अतएवं इसे हमारा कोर तक नहीं मानना चाहिए । उठा- 
हरणार्थ--देवोकी ही लीजिए । उनके ज्ीवनकी जो भी आवश्यकताएं हैं 
उनके लिए उन्हें पर्मुखापेक्षों नहीं होना पता) इच्छानुमार उनकी 
पृति अनायास हो जाती है। मागन्‌मिके मनुष्याकी भी यही स्थिति है। यद्यपि 
महात्तोका पालन करनेवाले ननि आद्वासडिके लिए ग्रहस्थोंका अवलम्बन 
लेते है | परन्तु वे आद्ागडिके समय न तो दीनता रीकार करते हैं और 
न्‌ य्ह्स्था का अबानता | स्वीकार करने हैं। अपने स्वावलम्बनका त्कृ 

रूपस पाडन करत हुए अपन अनुरूप आह्यरादिकी ग्राप्ति हाने पर उसे वे 


गोन्रमीमांसा १२३ 


स्वीकार कर लेते हैं। कदाचित्‌ आहारादिकी प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी 
अपेक्षा किये बिना वनकी ओर मुड़ जाते हैं। आह्रके छाभमें उनकी जो 
मनस्थिति ह।तो है, उसके अलाभमें भी वही मनस्थिति बनी रहती है । जिसे 
समतातत्त्वका अभ्यास कहा जाता है वह इसीका नाम है। किन्तु इसके 
विपरीत नारकियों और तियश्ोंका जीवन स्वावलम्बनसे कासों दूर है | नार- 
कियोंकी चाह बहुत है, मिलता नहीं अणु बराबर भी | जीवनमें सवत्र विक- 
लताका साम्राज्य छाया रहता है। तियश्चोंकी पराधीनताकी स्थिति तो स्पष्ट 
ही है। इस प्रकार उक्त जीवधारियांके इस नैसर्गिक जीवन पर दृष्टिपात 
करनेसे यही विदित होता है कि जिनके जीवनमें स्वावलम्बनकी ज्योति जगती 
रहती है वे उच्चमोत्री होते हैं और इनके विपरीत शेप नीचमगोत्री । 


वर्णव्यवस्था जीवनका अज्ज नहीं है, बह मानवकृत है। देश, कार 
ओर परिस्थितिके अनुसार उसमें परिवतन भी होता है | बह सा्वत्रिक भी 
नहीं है, इसलिए इस आधारसे न ते स्वावलम्बन और परावलरुम्बननकी ही 
व्याख्या की जा सकती है और न उच्चमोत्र और नीचगोत्रकी व्यवस्था दी 
बनाई जा सकती है, क्योकि ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न होनेके बाद कोई मनुष्य 
परावलम्बनका आश्रय नहीं लेगा,न तो यह ही निश्चयपूर्वक कहां जा सकता 
है और शूद्वकुलमें जन्म लेनेके बाद काई मनुष्य स्वावरम्बी नहीं होगा, न 
यह हो निश्चयपृर्वक कहा जा सकता है। अतएब्र जैनपरम्परामें गोत्रकों जिस 
रूपमें स्थान मिछा है उसके अनुसार यही मानना उचित है कि गोत्रका 
सम्बन्ध वणब्यवस्थाके साथ न होकर प्राणीके जीवनके साथ है ओर उसकी 





उच्चगोत्र, तीन वण और षट कम-- 

इस प्रकार गोत्रके व्यावदह्रिक अथके साथ उसकी उक्त व्याख्याओंमेसे 
प्रकृतमें कोन व्याख्याएँ ग्राह्मय हैं और कोन व्याख्याएँ ग्राह्म नहीं हैं इस 
बातकी संक्षेपमें मौमांसा की। अत्र देखना यह है कि पूर्वमें गोत्रकी जो 
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आचार या सन्‍्तान परक व्याख्याएँ दे आये है उनके प्रभावका उपयोग 
केवल सामाजिक न्षेत्र तक ही सीमित रहा हे या घामिक च्चेत्रमे भी उनका 
प्रभाव पड़ा है ? प्रश्न मार्मिक दें, अतएणव आगे विस्तारके साथ इसका 
विचार किया जाता हैं । 





आचार दो प्रकारका है--वरण सम्बन्धी या आजीविकासे सम्बन्ध रखने- 
वाद्य आचार आर आदत्मशुद्धिमे प्रयाजक आचार | वर्णुसम्बन्थी आचार 
भारतवर्ष (भारतत्तेत्र नहीं) तक ही सीमित है, क्योकि इसी क्षत्रके मनुष्यों 
में ब्राह्णघमके प्रभाववश चार वर्ण और उनके अब्य अछग आचारकी 
च्यवस्था ढेग्ची जाती है। किन्तु आत्मशुद्धिम प्रधाजक आचार केवल मारत- 
वर्ष तक हो सीमित नहीं है । किन्तु भारतवर्षके बाइर तिर्यश्वो तकमें भी बह 
पाया जाता हैं, इसडिए आत्मशुद्धिमें प्रयोजक आचार न तो वर्णव्यवस्थाके 
साथ जुडा इनञ्ना है और ने उदच्चनीच गाजके साथ ही। इतना 
अवश्य है कि आत्मशुद्धिम प्रयोज्क जे मुनिका आचार है उसकी व्याप्रि 
उद्यमगोत्रके साथ अवश्य है | वहाँ अवश्य ही यह कहा जा सकता है क्रि 
जो भावमुनिके आचारका पालन करता हैं वह नियमसे उच्चगात्री हो 
है | फिर चाहे उसे उच्चगोत्रकी प्राप्ति भवके प्रथम समयर्भ हुर्ह या 
संयमग्रदणके प्रथम समयमें, पर होगा बह नियमसे उच्चगोत्री ही | इस 
श्थितिके रहते हुए भी आचाय जिनसेनने अपने मद्पुगणमे कुछ ऐसी 
परम्पराएं कायम की हैं जिनका समथन उनके पूथयतों किसी भी प्रकारके 
जैन साहिलसे नहीं होता | उदाइणा्थ वे अपने नये दीक्षित ब्राह्मणोंकी मर्त 
चक्रवर्तीके मुखसे उपदेश दिलाते हुए कहते है--- 


इज्यां वार्ता च दत्ति च स्वाध्य!यं संयर्म तपः । 
श्षुतोपासकसूत्रत्वातू स तेभ्यः समुपादिशत्‌ ॥२४॥ पर्च श्८ 


अथात्‌ भरतने उन द्विजाका श्र॒तके उपासकसूजके आधारसे 


श्ज्या, 
वाता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया। 
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आचार जिनसेन पुराने पटकर्मेकि स्थानमें अपने द्वारा चछाये गये इन 
घटकर्मोंको ब्राह्मणोंका कुलधर्म कहते हैं। आगे उन्होंने उपनीति क्रिया और 
कुलचर्यासे इनका सम्बन्ध स्थापित कर इन्हें आयंषटकर्म भी कह्दा है। 
साधारणतः आचाय जिनसेनने गर्भादानादि सब्न क्रियाओंका उपदेश ब्राह्मण- 
वर्णकी मुख्यतासे ही दिया है। उपनीति आदि क्रियाएँ क्षत्रिय और बैश्योंके 
लिए निषिद्ध नहीं हैं, इसलिए असिआदि कर्मोके आधारसे कहीं-कहीं द्विजों 
में उनका भी अन्तर्माव कर लिया है। उनके विवेचनसे स्पष्ट विदित होता 
है कि वे आय शब्द द्वारा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य इन तीन वर्ण- 
वाले मनुष्योको ही स्व्रीकार करना चाहते हैं। इस प्रकरणमें उन्होंने शूद्रों 
की आर्योमें कहीं भी परिगणना नहीं की है | 

इज्या आदि आये षटकर्मोका उल्लेख तो चारित्रसारके कर्ताने मी किया 
है। तथा वार्त॑क़ि स्थानमें गुरूपास्तिका रखकर इनका उल्लेख सोमदेवसूरिने 
भी किया है | किन्तु उन्हें वे णहस्थोंके कर्तव्योमें परिगणित करते हैं, केवल 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योंके आवश्यक कतंव्योंमें नहीं । चारित्रसारका 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

गहस्थस्येज्या वार्ता दृत्तिः स्वाध्यायः संयमः तप इत्यायंघटकर्माणि मवन्ति । 

यह तो हम आगे चलकर विस्तारके साथ बतलानेवाले हैँ कि महा- 
पुराणके अनुसार ब्राह्मणवर्णकी स्थापना मरत चक्रवर्तीने की थी और उन्होंने 
ही उन्हें इज्या आदि आय षदकर्मोंका उपदेश देकर उनका कुलुधर्म बत- 
लाया था। ऋषभ भगवानने केवलशान होनेके बादको बात छाड़िए गरहसुथ 
अवस्थामें भी न तो ब्राह्मणवणकी स्थापना ही की थी और न उन्हें अछगसे 
आयंषट कर्मोका उपदेश ही दिया था। चरित्रसारके कर्ता इस अन्तरकों सम- 
भरते थे, मालूम पड़ता है कि इसीलिए उन्होंने द्विजके स्थानमें जानबूभकर 
गृहस्थ शब्द रखा है। 

ये छुद् कर्म गहस्थके आवश्यक कर्तव्य कहे जा सकते हैं. इसमें सन्देदद 
नहीं | आचाय कुन्दकुद रयणसारमें कहते है--- 
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दाणं पूजा झुक्ख सावयघस्मे ण सावया सेण बिणा। 
माणज्कयर्ण सुकाब जदधम्से त॑ विणा तहा सो वि ॥१॥ 
श्रावकथममें दान और पूजा ये टा कम सुख्य ह। जे इन कमोंका नहीं 
करते वे आवक नहीं हो सकते। तथा मुनिधमम ध्यान ओर अध्ययन ये दो 
कम मुझ । जो इन कर्मोका नहीं करत व मुनि नहों हा सकते | 


अतएब यह सम्भव हे कि गहस्थवर्मका उपदेश करते समय आदि्नाथ 
जिनने गदस्थांका आवश्यकरूपमें दवपूजा आदि कर्मोका प्रतिदिन करनेका 
उपदेश दिया हो | किन्तु इन कर्मोका केवल तीन वणका णहस्थ ही कर सकता 
है शुद्रबर्णका गहस्थ नहीं इसे आगम स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जैन 
आचारशास्रम जिन आवश्यक कर्मोंका उल्लेख मिलता है व मुनिषोर्के समान 
गृहस्थोंकि द्वारा भी अवश्य करणाीय कहे गये हैं। यह विचारणीय बात 
है कि जब कि शद्रवणका मनुष्य भें यहस्थ धर्मकी स्वीकार कर सकता है 
आर उसकी जिनदेब, जिनगुरु, जिनागम और उनके आयतनोमे अटठट 
द्धा हट एसी अवस्थामे वह उनका पूजा किये बिना रहे तथा अतिथि- 
सावभागजतका पान करत हुए वह मुनियोक्रा दान न दे यह कैसे हो 
सकता है ! 


हम पहले सम्यग्द्शनकी उत्मत्तिके साथनोंका निर्देश करते समय 
जिनबिम्वटशन और जनवमंश्रवण टन दो साघनोंका स्वतन्तरूपसे उल्लेख 
कर आय हूं [य साधन तियश्चगति, मनुष्यगति और देवगतिके जौवोमें 
समान खझूपसे पाये ज्ञात है। नरकगतिमें अवश्य ही जिनबिम्बदशन साधन 
सम्भव नहीं है | यद तो निय॑बाद सत्य है कि मनुप्यगतिमें केवछ तीन वणृ 
का भ्ुष्य है। सम्पस्दशन आदि घमका अधिकारी नहीं है। उनके साथ 
शुद्र वेणका मनुष्य भा उसका अधिकारी है, टसलिए अन्य तोन बणके 
मतुत्या, ततथ्जी और देवाके समान वह भी जिनमन्दिर्मे ज्ञाकर जिन 
परतिमाकी पूजा और स्वाध्याय करे, उत्तम, मध्यम और जब्न्य अतियिके 
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उपस्थित होने पर यथासम्भव भक्ति और श्रद्धापूर्वक उन्हें दान दे, अपने 
पदके अनुरूप वृत्तिको स्वीकार कर अपनी आजीविका करे, पव दिनोंमें 
और अन्य कालमें एकाशन आदि करे तथा यथासम्भव इंद्रियसंधम और 
प्राणिसियसमका पालन करे इसमें जिनागमसे कहाँ बाधा आती है। 
मनुप्यकी बात तो छीडिए, आगम साहित्यमें जहाँ पूजा और दानका प्रकरण 
आया है वहाँ उसका अधिकारी तियंश्वतकको बतलाया गया है | घटखण्डागम 
छुल्लकबन्धर्में एक जीवकी अपेक्षा कालका प्ररूपण करते समय पश्चेन्द्रिय 
तिगश्चोक अवान्तर भेदोमे उत्कृष्ट काछके निरूपणके प्रसद्धसे धवला टीकामें 
यह प्रश्न उठाया गया है कि तियंथ्थोंका दूसरोको दान देना कैसे सम्भव 
है ? इसका समाधान करते हुए वहाँ पर कहा गया है कि जो संबतातंयत 
तियश्च सचित्तत्याग ब्रत स्वीकार कर लेते है उनके लिए अन्य तियश्र 
शल्लकीके पत्ता आठिका दान करते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार जब 
ति्यंञ्व तक आगममें दान देनेके अधिकारी माने गये हैं और उसके फछ- 
स्वरूप वे भोगभूमिमें ओर स्वर्गांदि उत्तम गतियोर्मं जन्म लेते हैं । ऐसी 
अवस्थामें शूद्रांका उक्त कर्मोका अधिकारी नहों मानना न तो आगमसम्मत 
प्रतीत होता है और न तकंसंगत ही, क्योंकि जैनधमक्रे अनुसार सभी संशी 
पश्चेन्द्रिय पर्यात तियंश्व और मनुष्य भोगभूमि ओर स्वर्गके अधिकारी 
माने गये हैं। मनुष्य ता उसी परयायमें मोक्षके भी अधिकारी होते हैं। 
कमकाण्डके प्रकृति समुस्कीतन अधिकारमें एक गाथा आई है। उसमें कर्म- 
भूमिकी द्र॒व्यश्रियोके कितने संहननोका उदय होता है यह चतलाया गया है । 
गाथा इस प्रकार है--- 
अंतिमतिग्रसंहडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणं | 
अजादिमतियसंडडर्ण णत्थि क्ति जिणेहिं णिद्दिद्ठुं ॥३२॥ 

तात्पय यह है कि कर्मभूमिमें उत्पन्न हुई महिछाओमें अन्तके तीन 
संघननाका उदय होता है | इनमें आदिक्े तंन संघनन नहीं हाते ऐसा 
जिनेन्द्रदेवने निर्देश किया है| 


य ८ को छः 
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यह गाथा अपनेमें बहुत ही महत्त्पपूर्ण है। इससे स्पष्ट सूचित होता 
है कि कर्ममूमिकी मदिल्वओकी छोड़कर वहाँ उत्पन्त हुए सब प्रकारके 
मनुष्योमें छु्ढों संबननोंकी प्राप्ति सम्मव है । झूद्ध इस नियमके अपवाद 
नहीं है। सकते, अतः काउ्लबिवि प्राप्त देने पर शूद्ध न केवल गहस्थ घर्मके 
अधिकारी हैं | किलतु वे मुनिवमक्रा अंगीकार कर उसी भवसे मोक्षकों मी 
प्राप्त हो सकते है । 

आचाय जिनसेनने आय पटकर्मोका उपदेश केवल ब्राह्मणोंको ही क्यों 
दिया इसका एक दमरा पहल भी हो सकता दे; मद्दापुराणमें वे इस बातकों 
स्पप्ट्ूससे स्वीकार करते है कि भगतचक्वतने टिग्विजयके बाद प्रजामें 
योग्य व्यक्तियोका आटर-सत्कार करनके विचारस प्रज्ञाको आमन्त्रित क्रिया 
और उनमे जो बती थ उनका आइर्-सत्कार करके उनको ब्राह्मग॒वर्णमे 
स्थापित किया । अनन्तर कुलघर्मरूपसे उन्हें आयंपटकर्मका उपदेश दिया। 

यह मदहापुराणक कथनका सार है । इसे यदि इस रूपमें लिया जाता 
है कि जो क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र गदस्थधमका स्वराकार कर बती हो. ज्ञाते 
है वे ब्राह्मण कहलाते हैं कमसे कम कुल्थमके रूसमें उन्हें इज्या आदि 
प्ररकर्मका पालन तो अवश्य ही करना चाहिए | तब तो विचारकी स्थिति 
दूसरी हो जाती है | परन्तु आचाय जिनसेन इस स्थितिका सत्र एक रूपमें 
निर्वाह नहीं कर सके हैं | परम फिर कर वे जन्‍्मना वरण॒व्यवस्था पर आ 
जाते हैं | थ स्पप्ट कदते दे कि हम ऐसा द्विजन्सा इश्ट है जे। गर्भजन्म 
ओर क्रिया- मन्त्रजन्म इन दोनंसे द्विज हो । वे कहते है-- 

तेपां स्थादुचित लिड् स्वयोग्यत्रतवारिणाम्‌ । 
एकशाटकघा रिन्ध सन्‍्यासमरण'वधि ॥१७१॥ पव । 

जग्र कि शूद्र जनवमंकी समग्ररूपसे धारण करनेका अविकारी है । 
ऐसी अवम्थामें आचाये जिनसेनने मात्र शूद्ध वर्ण पर अनेक प्रतिबन्ध 
क्या लगाये इस विपयकी स्पप्य्झसे समझनेके लिए. हमारा ध्यान मुख्यत 
मनुस्मातका आए जाता है। मनुस्मृतिप्ते ब्राक्षण वर्णके अध्यापन, अध्ययन, 
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यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह ये छुद्द कर्म बतलाये गये हैं। 
यथा-- 
अध्यापनमध्ययनं यजन॑ याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहश्चैव घट कर्माण्यअजन्मनः ॥[छणा। ज० १० 
महापुराणमें भी ये द्वी कर्म ब्राह्मणवर्णके बतलाये गये हैं। यथा-- 
मुखतोउ्ध्यापयन्‌ शास्त्र भरतः स्रच्यति द्विजान्‌। 
अधीत्यध्यापने दान प्रतीच्छेंज्येति तत्किया: २४६॥ पर्व १६ 
इनमेंसे अध्यापन, याजन, और प्रतिग्रह ये तीन कर्म ब्राह्मण वर्णकी 
आजीविकाके साधन हैं। शेष तीन कर्म द्विजातियोंमे|ं सबसाधारण माने 
गये हूँ । अर्थात्‌ ब्राक्षणके समान क्षत्रिय ओर वैश्यके मनुष्य भी इन 
कर्मोको करनेके अधिकारी हैं | इस तथ्यको मनुस्मृति इन शब्दोमें स्वीकार 
करती है-- 
पण्णां तु कमंणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्तिग्रहः ॥७६॥ पर्व १०१। 
त्रयो धर्मा निवतन्ते ब्ाह्मणास्क्षत्रियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रह: ।॥७७॥॥ 
बैश्यं अ्रति तथेवेते निवर्तेरक्षिति स्थिति: । 
न तो प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापति: ॥०८॥। 
इपसे मालूम पड़ता है कि इस विषयमें महापुराणमें मनुस्मृतिका 
अनुसरण किया गया है, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि शूद्धकोी पूजा, 
दान और स्वाध्याय जैसे श्रावकोचित्त कतव्योंसे भी वश्चित किया जाता | 
कहाँ तो मनुस्मृति धर्मको अपना बनाकर आचाय जिनसेनका यह कहना 
कि घटकर्मोका अधिकारी मात्र तीन वर्णंका मनुष्य होता है और कहाँ 
आचाय कुन्दकुन्दका यह कहना कि दान और पूजा ये आवकभर्ममें 
मुख्य हैं, उनके भिना कोई श्रावक नहों हो सकता |” दोनों पर विचार 
& 
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कीजिए और देखिये कि इनमेंसे कौन कथन ग्राह्म है । हम इस विषय पर 
और अधिक टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे | वस्त॒स्थिति क्या है यह दिखलाना 
मात्र हमारा प्रयोजन होनेसे यहाँ इमने इस विपयका तुछनाके साथ विस्तार- 
पूर्वक निर्देश कर दिया है । 

संक्षेपमें समग्र प्रकरण पर दृष्टिपात करनेसे विटित होता है कि उच्च- 
गोत्र, तीन वर्ण और आर्य षटुकर्म ये एक प्रकारसे पर्यायवार्ची मान लिए. 
गये हैं । और देवपूजा, दान, स्वाध्याय, संयम और तपरूप घर्मकों तथा 
गेत्की आध्यात्मिकता समाप्त कर उन्हें वर्णोके समान सामाजिक बनानेका 
प्रयत्न किया गया है। भाचार्य जिनसनका यह उपक्रम केवल गृहस्थधर्म 
तक ही सीमित नहीं है। गहृस्यध्रमंके बाद दीक्षाश्र क्रियासे लेकर निवृत्ति तक 
जितनी मी क्रियायें हैं उन्हें भी उन्होने यही रूप देनेका प्रयत्न किया है । 
उनके द्वारा उपदिष्ट इस समग्र प्रकरणको पढ़नेके बाद हमारा ध्यान मनु- 
स्मृति पर जाता दे | मनुस्मृतिर्मे भी कमके प्रइत्तकम और निृृत्तकम ये 
दो भेद करके डनका अधिकारी मात्र द्विज माना गया है वहाँ कहा है-- 

सुखाभ्युदयिक चेव ने:श्रेयसिकसेव च । 
प्रदत्त निवृर्त च द्विविध कम वैदिक ॥७८, अ० १२॥ 

आचार्य जिनसेनने अपने मद्दापुराणमें वैदिक ब्राह्मणोंकी मला बुध 
चाहे जितना कहा हो। पर इसमें सन्देद नहीं कि उन्होंने जैनधर्मकी 
आध्यात्मिकता) गौण करके उसे तीन वर्णका सामाजिक धर्म या कुलधर्म 
बनानेका भरपूर प्रयत्न किया है। बहुत सम्भव है कि उन्हें इस कार्यमें 
उनके गुरुका भी आशीर्वाद रहा है | 
एक भव गोत्र परिवर्तत-- 


जीवमें कमके नि्मित्तसे होनेवाली पर्याव कई प्रकारकी होती हैं । कुछ 
पर्याय एक समयवाली होती हैं । जैसे व्याघातते उत्रन्न हुई एक समयवालोी 
मा+पर्याय। कुछ पर्याय अन्तमुहू्तवाली होती हैं। जैसे व्याघात और मरणके 
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बिना उत्पन्न हुई क्रोधादि पर्याय । कुछ पर्याय जीवन पर्यन्त होती हैं। 
जैसे रत्लीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद पर्याय | उच्चगोत्र और नीचमगोत्र 
भी गोत्रकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई पर्याय हैं, इसलिए उनके विषयमें क्या 
नियम है ! क्या वे क्रोधादि पर्यायके समान एक समयमें या अन्‍न्तमुहतमें 
बदल जाती हैं या वेदनोकषरायके समान जीवनके अन्त तक स्थायी- 
रूपसे बनी रहती हैं ! यह प्रश्न है। इसके समाधानके लिए हमें थोड़ा 
उदय प्रकरण पर दृष्टिपात करनेकी आवश्यकता है। वहाँ बतल्लाया है कि 
नारकियों और तियश्ोमं एकमात्र नीचगोन्र पर्याय होती है। देकोमें 
केवल उच्चगोत्र पर्याय होती है तथा मनुष्योंमें कुछमें नीचगोत्र और कुछुमें 
डच्न्चगात्र पर्याय होती है, इसलिए इस कथनसे ते इतना ही बोध द्ोता 
है कि वेदनाकघायके समान शोज्रक्े विषयर्स सी यह नियम है कि भवके 
प्रथम समयमें जिसे जो गोत्र मिलता है वह जीवनके अन्ततक बना रहता 
है । उसमें परिवर्तन नहों होता । गोत्रकी अपरिवर्तनशीछताके विषयमें यह 


साधारण नियम है। किन्तु इस नियमके कुछ अपवाद है जिनका विवरण 
इस प्रकार है-- 


१. जो नीचगोत्री मनुष्य सकल्संयम (मुनिर्भ) को स्वीकार करता है 
उसका नीचमोत्र बदल कर उच्चगोत्र हो जाता है। 


२. जो तियश्व संयमासंयम (आवकर्षर्म) को स्वीकार करता है उसका 
भी नीचगोन्र बदल कर उच्चगोन्र हो जाता है । 


यद्यपि कार्मिक साहित्यमें सब प्रकारके तियश्रोंमें नीचगोन्न होता हैं 
यह उल्लेख किया है। महाबन्धके परस्थान सन्निकर्ष अनुयोगद्वारमें तियश्व- 
गतिक्रे साथ नीचगोत्रका ही सन्निक्ष बतन्आाया है, इसलिए इससे भी यही 
फलित होता है कि सब तियश्व नीचगोत्री होते हैं। किन्तु वीरसेन स्वामी 
इस मतको स्वीकार नहीं करते और इसे वे पूर्वापर विरोध भी नहीं 
मानते । उनके कहनेका आशय यह है कि अन्य गुणस्थानवाले सत्र तियंश्र 


भले ही नीचगोत्री रहे आवें, किन्तु संयतासंयत तियंश्ञोंको उच्चगोत्री मानने 
में आममसे बाघा नहीं आती | 
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आगमभम्म उच्चगोत्रको भवप्रत्यय और ग़ुणप्रत्यय दोनों प्रकारका बत- 
छाया है। वहाँपर गुण शब्दका अर्थ संयम और संबमासंयम किया है । 
मालूम पड़ता है कि इसकी चरिताथंताकों ध्यानमें रख कर ही वीरसेन 
स्वामीने संयतासंयत तिर्यश्वोमे उच्चगोत्नकी मान्यताको मुख्यता दी है। 

जिसप्रकार संयतासंयत तियश्ोमें नीचमोत्र बदल कर उच्चमोत्र हो जाता 
है उस प्रकार संयतासंयत मनुष्योमिं भी नीचगोत्र बदरूकर उच्चगोत्र होता 
है या नहीं होता इस विपयमें विधि-निपेध परक कोई आगम वचन अभी 
तक हमारे देखनमें नहीं आया है, इसलिए इस विपषयमें हम अभी निश्चय- 
पूर्वक कुछ भी नहीं लिख सकते । परन्तु मनुष्यों भी नोचगेत्र बदलकर 
उच्चगत्र ह।ना सम्भव हैं ऐसा माननेमें आगमसे काई बाधा नहीं आनी 
चादिए, क्योंकि जिस प्रकार संबमासंयमके निमित्तसे तियश्ञोर्मे नीचगोन्र 
बदलकर उच्चगोत्रकी बात वीश्सेन स्वामीने स्वीकार की है । उस प्रकार 
मनुष्यों भी नीचगोत्रका बदलना बन जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
इस प्रकार होनेवाले गात्र परिवतनमें आत्मशुद्धिमें प्रयोजक चारित्र ही 
कायकारी है, बाह्य वर्णाचार या कुछाचार नहीं । 


नीचगोत्री संयतासंयत ज्ञायिकसम्यग्दण्टि मनुष्य-- 

सम्यम्दशनके तीन भेद हैं। उनमेंसे ज्ञायिक सम्यग्दर्शन सबसे श्रेष्ठ 
है । यह हं।ता ते। चारों गतियोमें है पर इसका प्रारम्भ केवल मनुष्यगतिमें ही 
हता है। मनुष्यगतिमें भी यह कर्मभूमिज मनुष्यके ही उत्तन्‍्न होता है, क्योंकि 
इसकी उसत्तिम प्रधान निभित्त केवडी, श्र॒तकरेवछी और तीर्थक्वुर कर्ममूमिसें 
है| पाये जाते है। तात्यय यह है कि जिस ज्षेत्रमे तीर्थद्शर आदि होते है 
डस च्ृत्रम उनके पादभूछमें ही इसकी उत्पत्ति होतो है। यह अपने विरोधी 
ऊँमाका नाश हाकर उत्तन्न हाता है, इसलिए इसे ज्ञाग्रिक सम्यग्दर्शन 
कहते है| जिस मनुप्यकोी इसकी प्राप्ति होती है वह या तो उसी मबमें 
माज जाता दे या तीसरे या चौथे भवमें मोक्ष जाता है। इससे अधिक 
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भवोंको इसे घारण नहीं करना पड़ता | ति्यश्चवायु और मनुष्यायुका बन्ध 
होनेके बाद यदि क्ञायिकसम्यग्दशन उत्पन्न होता है ते चौथे भवमें मुक्ति 
लाभ करता है। तथा नरकायु और देवायुकरा बन्ध दोनेके बाद यदि 
सम्बग्दशन उतन्न हाता है तो तीसरे भवमें मुक्ति लाभ करता है। यदि 
आयुवत्रन्ध नहीं होता है तो उसी भवसे मुक्ति लाभ करता हैं। ज्ञायिक 
सम्यग्दश न होनेके पूर्व चारों आयुओका बन्ध होना सम्भव है पर ज्ञायिक 
सम्यग्दशन हवनेके बाद यदि आयुबन्ध होता है तो एकमात्र देवायुका ही 
बन्ध होता है। ऐसा मनुष्य भी तीसरे भवमें मुक्तिल्लाम करता है। सब 
चारित्रोंमें क्ञायिकचारित्रका जो स्थान है, सत्र सम्यक्त्वोमं वही स्थान 
च्ञाथिकसम्पक्त्वका माना गया है । 

प्रश्न यद है कि जिस सम्यक्वका इतना अधिक महत्व है, जो अपनी 
उतत्ति द्वारा मुक्तिको इतने पास छा उपस्थित करता है बह क्ममूमिज् 
मनुप्योमें उत्तन्न होता हुआ मी क्‍या आय, म्लेच्छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्ध इन सत्न प्रकारके मनुष्यों उत्पन्न होता है या केवल लोकमें 
विशिष्ट कुलवाले माने गये मनुष्योमें ही उत्पन्न होता है १ प्रश्न मार्मिक 
है। आगम साहित्यमें इसका समाधान किया गया है। वहाँ बतलाया है 
कि जो कर्ममूमिज मनुष्य नीचमोत्री होते हैं उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती 
है और जो उच्चमोत्री होते हैं उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती है। इतना 
ही नहीं वहाँ तो यहाँ तक बतलाया गया है कि ज्ञायिकसम्पग्द्शन सम्पन्न 
संयतासंयत मनुष्य भी नीचगोत्री होते हैं । इसका तालय यह है कि नीच- 
गोज्ी कर्मभूमिज मनुष्य तीयछुर, केवडी ओर श्रुतकेवठीके सन्निकट रह 
कर ज्ञायिक सम्यग्दशनको भो उत्पन्न करते हैं और योग्य सामग्रीके 
मिलने पर आ्रावकधमंकी भी स्वीकार करते हैं। आवकरधर्मकों स्वीकार करने 
का अथ है पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतोंको स्वीकार 
करना । अर्थात्‌ वे ्रावकोंके इन बारह बरतोंका आचरण करते हुए उदच्च- 
गोजी आवकोंके समान जिनदेवकी पूजा करते हैं, मुनियोंकी आहार देते हैं, 
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जिनागमक्का स्वाध्याय करते हैं और ययथासम्मव संयम और तपका भी 
पालन करते है। कदाचित्‌ ऐसे मनुष्योंका स॒वोग मिलने पर वे सकल 
संयमको स्वीकार कर उसका भी उत्तम रीतिसे पाछन करते हैं। इतना 
अवश्य है कि ऐसे मनुष्य यदि मावसे मुनिधर्मका स्वीकार करते हैं तो 
उनका नीचगोत्र बदछ कर नियमसे ऊच्चमात्र दा जाता दे । 

कर्मभूमिमें ज्षेत्रकी दृश्सि आर्य और म्लेच्छ इन भेदोमें बटे हुए 
ओर छोकिक दृष्टिसि या आजीविकाकी दृश्टिसि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और 
शूद्ध इन चार भागोंमे बटे हुए जितने भी मनुष्य ह उन सत्रका समावेश 
नीचगेती और उच्चमोत्री मनुष्योंमे हा जाता हैं। इन दो गोत्रोके बाहर 
काई भी मनुष्य नहीं पाये जाते, इसलिए जो ऐसा मानते हूं कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य उच्चगोत्री होते है और स्लेच्छु और शूद्ध नीचगोत्री होते 
है उनके मतसे यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य उच्चगात्रों माने गये दें थे तो ज्ञायिक सम्पम्दर्शन 
संग्मासंयम और संयमके पात्र ईं ही। साथ दी जो स्लेच्छ और शूद्ध 
नीचगोत्री माने गये हैं वे भी ज्ञायिकसम्बन्द्शन, संयप्रासंबम और संयमके 
पात्र द्ोते हैं । 

यद्रवि आसमका ऐसा अभिप्राय नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य 
नियमसे उच्चगात्रों होते हैं| तथा म्लेच्छु और शुक् नियमसे नीच- 
गोत्री होते है, दृशन्तके लिए मरतचक्रवतोंके द्वारा बनाये गये श्वकोको 
लीजिए | नियम यह है कि जो आवक धर्मको स्वीकार करता है बह नीच- 
गोरी मी होता है ओर उच्चगोजी भी होता है इसलिए भरतचक्रवतीने 
कैवड उच्चगोजी श्रावकोंका ब्राह्णणवर्णमें स्थापित किया होगा ऐसा तो 
कहा नहीं जा सकता, क्‍योंकि उस समय जितने आवक थे उन सबको 
ब्राह्मणवरशम स्थापित किया गया था ऐसा पुराण ग्न्थोंसे विदित हाता है 
अतेएव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य केवछ उच्चसंत्री ही इते हैं यह 
मान्यता टीक नहीं है। जो आचार इस मान्यताको लेकर चले भी हैं 


योत्रमी मांखा थृहेण 


मातम पढ़ता है कि उन्होंने छोकरूढ़िकों देखकर स्थूलइृष्टिसे ही इसका 
कथन किया है| अन्यथा वे एक स्थान पर लोकाचारको मान्यता देकर 
उसके आधघारसे गोज्रके दो भेद करके दूसरे स्थान पर उनका जीवके 
पर्याअरूपसे कभी भी समर्थन नहीं करते । यह कथन करनेकी शेली है । 
चरणानुयोगमें चारित्र और क्रियाओंका स्थूछ दृष्टिसे कथन होना तो उचित 
है । किन्तु उसीकी अन्तिम मानकर चलना उचित नहीं है। स्थूल दृष्टिसे 
यह भले कहिए कि जो जैनधमंकी श्रद्धा करता है और जिसने उसकी दीक्षा 
ले ली है वह जैन है| किन्तु जो आत्माकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर स्वाव- 
लम्बनके मार्ग पर चल रहा है, प्रकटमें वह मले ही जैन सम्प्रदायमें दीक्षित 
न हुआ हो तो भी प्रसज्ञ आने पर उसे जैन माननेसे अस्वीकार मत करिए। 
घर्म सनातन सत्य है। उसे न तो किसी सम्प्रदायके साथ बाँधा ह्वी जा 
सकता है और न सम्प्रदायवालोंकी मर्जी पर उसे छोड़ा ही जा सकता 
है। सबंत्र विवेकसे काम लेनेकी आवश्यकता है। आगमका अमिप्राय 
स्पष्ट है | 


जेनधर्मकी दोक्ताके समय गोतचका विचार नहीं होता--- 


सम्यग्द्शन आदिकी उत्तत्तेकि समय जीवका कौन परिणाम हवता है, 
कौन योग होता है, कौन कषाय होती है, कौन उपयोग होता है, कौन लेश्या 
होती है और कौन वेद दह्वोता दै इन सबका विचार किया गया है। यह 
इसलिए, कि इनमेंसे जिस प्रकारके परिणाम आदिके सद्भावमें सम्यग्दर्शन 
आदिकी उत्पत्ति नहीं होती उनका निष्ध कर शेषका विधान किया जा सके । 
अनेक बार भेरे मनमें यह प्रश्न उठा कि ऐसे अवसर पर जिस प्रकार कोन 
परिणाम होता है इत्यादिका विचार किया गया है उस प्रकार गोत्रका विचार 
क्यों नहीं किया गया। प्रारम्भसे ही यदि धर्ममें ब्राह्मण आदि तोन बर्ण- 
वालोंकी प्रमुखता रही है और वे ही उच्चगोत्री माने जाते रहे हैं तो और 
बातोंके साथ इसका भी विचार होना आवश्यक था कि सम्यग्यद्शन 
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आदिकी उत्पत्तिके समय कोन गोत्र होता है--्राह्मग गोत्र होता है या 
अन्य काई ! किन्तु इसके विपरीत आगम सादित्यकी स्थिति यह है कि उसमें 
चार वर्णो और आं-स्लेच्छु भेदोंका उल्लेग्ब तक नहीं हुआ है। क्‍या 
कारण है ! क्या मध्यकालके पूर्व किसी आचार्यकी इसका ज्ञान ही नहीं था 
कि जिस प्रकार छ्लीचेह आदि जीवके परिणाम हैं उस प्रकार ये ब्राह्मण 
आदि और आयं-म्लेच्छु मेद भी जीबके परिणाम ( पर्याय ) ह। अर्थात्‌ ये 
उच्च और नीचगोज्रके अवान्तर भेद हैं। यदि उन्हें इसका ज्ञान था तो 
गात्रके अवान्तर भेदोंमिं इनकी परिगणना क्यो नहीं की गई और सम्बग्दशन 
आदिकी उत्पत्तिके समय इनका विचार क्यों नहीं किया गया १ इसका क्‍या 
कारण है ! यदि ये मोचके भेद न मान कर पञ्ेन्द्रिय जाति या मनुप्यगति 
नामकमके भेद माने जाते हैं और साथ ही यह भी माना जाता है कि 
गति ओर जातिके किये गये इस प्रकार अमुक भेदके साथ अमुक्त प्रकास्के 
घर्मका अविनामाव सम्बन्ध है तब भी यह प्रश्न उठता है कि यदि एसी 
बात थी तो उसका आगममें उल्लेख क्यों नहीं हुआ ? या तो यह मानिए 
कि ये ब्राह्मण आदि नाम आजीविकाके आधारसे कल्पित किये गये हैं, ये 
मनुष्योके नामकर्म या गोत्रकमकृत भेद नहीं हैं। और यदि इन्हें मनुष्योके 
अवान्तर भेद मानकर उनका नामकर्म या गोत्रकर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता है ते यह बइतलाइए, कि आगममें इन भेटोका उस रूपसे उल्लेख 
क्यों नहीं किया गया ! स्थिति स्पष्ट है । आगम माहिलके देखनेसे विदित 
होता है कि वास्तवमें ये ब्राह्मण आदि नाम पनुष्योके अवान्तर भेद नहीं 
हैं। नो थे मनुष्यगाते नामकमंके भेद हे और न गोतकर्म ही भेद 
_हैं। यही कारण है कि आयमम न तो इनका उल्लेब ही हुआ है और न 
वहाँ इनका धर्माधमंकों हृश्सि विचार ही किया गया है | यहाँ यह स्मग्णीय 
है कि जिस प्रकार ये जीवके भेद नहीं हैं उसी प्रकार ये शरीरके भी भेद 
नहों हैं। यही कारण है कि चरणानुग्रोगके मूल ग्रन्थ मूलाचार और 
रक्रकण्डश्रावकाचारमें भी इनके आधारसे विचार नहीं किया गया है | थोड़ा 
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और विस्तारके साथ समग्र जैन साहित्यका आलोढन करने पर विदित होता 
है कि मध्यकालके पूर्व जैन वाहमयमें यह विचार ही नहीं आया था कि 
ब्राह्मण आदि तीन वर्णके मनुष्य ही दीज्ञाके योग्य हैं अन्य नहीं | अधिकसे 
अधिक इस विचारको या इसी प्रकारके दूसरे उल्लेखोंकी मध्यकालका पुराण- 
धर्म ( सरागी और छुप्मस्थ राजा द्वारा प्रतिपादित धर्म ) कह सकते हैं 
आहत धर्म नहीं, क्योंकि महापुराणमें मी इस प्रकारका कथन आचार्य 
जिनसेनने भरत चक्रवर्तंके सुखसे ही कराया है, आदिनाथ जिनके 
मुखसे नहीं | 

अब जिस प्रश्नको हमने प्रास्म्ममें उठाया था वही शेप रह जाता है 
कि जिस प्रकार सम्यग्दशन आदिकी उत्पत्तिक्रे समय परिणाम आदिका 
विचार किया गया है उस प्रकार गात्रका विचार क्यों नहीं किया गया ! 
समाधान यह है कि जिस प्रकार अमुक प्रकारके परिणाम आदिके रहते 
हुए ही सम्पग्दर्शन आदिको उत्पत्ति होती है अपुक प्रकारके परिणाम 
आदिके रहते हुए नहीं, इसलिए, सम्यग्दशन आदिकी उत्तत्तिके समय 
कौन परिणाम होता है आदिका विचार करना आवश्यक है उस प्रकार 
अमुक गोत्के होने पर ही सम्यग्दर्शन आदिकी उत्तत्ति हाती है अम्लुक भोत्र 
के होने पर नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए आमगममें सम्यग्दशन 
आदिको उत्तत्तिके समय कौन गोत्र होता है इसका विचार नहीं किया है । 

व्यावहारिक दृश्टिसे यदि इस बातका स्पष्टीकरण किया जाय तो यह 
कहा जा सकता है कि जिस प्रकार ब्राह्मण धर्ममें यह परिपादी प्रचलित है 
कि अध्ययन आदि करनेके पूर्व आचार्य शिष्यका नाम, माता-पिताका नाम, 
जाति नाम और गोत्रनाम आदि पूछुकर यद्द ज्ञात दने पर कि वह उच्च 
जाति और उच्च गात्रका है तथा अमुक गाँवका रहनेवाला अमुकका पुत्र है 
उसे अध्ययन आदिंकी अनुज्ञा देते थे उस प्रकार जैनबर्ममें इन सब बातोंकि 
पूछनेकी परिषाटी कभी भी नहीं रही है। करणानुयागक्के अनुसार तो दीक्षा 
को कोई स्थान ही नहीं है | चरणानुयागके अनुसार दीक्षाको स्थान है और 
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बह दी भी जाती है तो भी इसके अनुसार ऊपरी लक्षणोंसे जो निकट भव्य 
दिखलाई देता था उसे घर्मका अधिकारी मानकर अपने परिणाम और 
शक्तिके अनुसार वह घम्ममें स्वीकार कर लिया जाता था। उसकी जाति 
ओऔर गोचर आदिका विचार नहीं किया जाता था। यही कारण है कि 
सम्यग्दशन आदिकी उत्पत्तिके समय उसका गोत्र कौन है इसका विचार 
अध्यात्मदष्टिसे तो किया ही नहीं गया है, छोकिक दृश्सि भी नहीं 
किया गया है। जैनघर्ममें चाहे उद्चगोत्री हो और चाहे नीचगोन्री, आर्य 
म्लेच्छुरूप तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्वरूप सब मनुष्योंके लिए 
धर्मका द्वार समान रूपसे खुछा हुआ है। उच्चगोत्री तो रत्नन्नयका 
पात्र है दी । जो नीचगोन्नी है वह भी रत्नत्रयका पात्र है। इतना अवश्य 
है कि जो नीचगोत्रोी मुनिधर्कों स्वीकार करता है उसका नीचमोन्न बदछ 


शुद्धि जैसे कल्पित आवरणोंके द्वारा उसके प्रवाइका रोकना असम्भव है । 


कुलमी मांसा 


कुलके साह्लेपाह़ विचार करनेकी प्रतिशा-- 


पिछले प्रकरणमें हमने गोजकी साज्लोपाज्ञ मीमांसा की। वहाँ उसके 
पर्यायवाची नामोंका उल्लेख करते हुए यह भी बतलाया कि कुल, वंश और 
सन्तान ये खौंकिक गोजके ही नामान्तर हैं। तात्पय यह है कि जिस प्रकार 
छौकिक दृष्टिसे गोन्न परम्परा विशेषको सूचित करता है उसी प्रकार कुछ 
ओर वंश भी परम्परा विशेषकों ही सूचित करते हैं, इसलिए, लोकमें जहाँ 
किसीकी परम्परा विशेषकों सूचित करनेके छिए इनमेंसे कोई एक शब्द 
आता है वहाँ उसे बदलकर उसके स्थानमें दूसरे शब्दका भी उपयोग किया 
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जा सकता है। फिर भी पिछले प्रकरणमें हमारा लक्ष्य मुख्यतया जैन 
परम्परामें प्रचलित गोत्रके आधारसे व्याख्यान करने तक सीमित रहा है, 
इसलिए वहाँ पर कुछ या वंशका विस्तारके साथ विचार नहीं किया जा 
सका है। किन्तु नौंवी शताब्दिके बाद उत्तरकालीन जैन साहित्यमें ब्राह्मण 
आदि बर्णोके समान इनका भरपूर उपयोग हुआ है, इसलिए, यहाँ पर 
इनका साज्भोपाज्ञ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। 
कुछ और वंश शब्दका अथे-- 
यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन जैन आगम साहित्यमें कुक और बंश ये 
शब्द नहीं आये हैं; क्योंकि आगममें जिस प्रकार गोत्रको जीवकी पर्याय मान 
कर स्वीकार किया है उस प्रकार कुल या वंशकों जीवकी पर्यायरूपसे स्वीकार 
नहीं किया गया है। जैन परम्पराके गोत्र और वैदिक परम्पराके गोजमें जो 
अन्तर है वही अन्तर जैन परम्परामें गोत्रसे कुल या वंशमें छक्षित होता 
है । परम संग्रहनयका विषय महासत्ता मानी गई है। परन्तु स्वरूपास्तित्वको 
छोड़कर जिस प्रकार उसकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं पाई जाती है उसी प्रकार 
छोकमें कुछ या वंशकी कल्पना की अवश्य गई है परन्तु जीवकी गोन्रपर्यायकों 
छोड़कर उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें यदि कहा 
जाय तो यह कहना उपयुक्त होगा कि वैदिक परम्परामें जिस अथर्म गोत्र 
शब्द आता है, जैन पुराण साहित्यमें, कुछ या वंश शब्द मुख्यतया उसी 
अथथरमे आये हैं। यद्यपि पौराणिक साहित्यमें कहीं-कहीं इन शब्दोंके स्थानमें 
गोत्र शब्दका व्यवह्दर हुआ है। परन्तु इतने माजत्रसे कर्मसाहित्य और 
'जीवसाहित्यमें आया हुआ गोत्र शब्द तथा चरणानुयोगमें और प्रथमा- 
नुयोगमें आया हुआ कुछ या वंश शब्द एका्थक नहीं हो जाते । 
कुल शब्दका दुसरा अर्थ-- 
इस प्रकार साधारणतः जैन साहित्यमें कुछ शब्द किस अर्थमें आया है 
इसका विचार किया। आगे उसके दूसरे अर्थ पर प्रकाश डाछते हैं--- 
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मूछाचारके पर्यासि नामक अधिकारमें सब्र संसारी जीवोंकी कुछ कोटियाँ 
गिनाई हैं | इन कुछ कोटियोंका उल्लेख गोम्मटसार जीवकाण्डमें भी किया 
गया है, इसलिए, प्रश्न होता है कि यहाँ पर कुल शब्दसे क्या लिया गया है १ 
क्या जिस अर्थमें अन्यत्र कु या वंश शुब्द आता है उसी अर्थ यहाँ पर 
कुल शब्द आया है या इसका कोई दूसरा अर्थ इष्ट है ? समाधान यह है 
कि अन्यत्र आये हुए कुछ या वंश शब्दके अथससे यहाँ पर आये हुए कुछ 
शब्दके अर्थमें फरक है, क्योकि अन्यत्र जहाँ सी कुछ शब्दका व्यवहार 
हुआ है वहाँ पर उससे जीव और शरीर इनमेंसे किस्ीकी भी पर्याय नहीं ली 
गई है। यही कारण है कि आचाय वीरसेन उसे काल्यनिक कददनेका और 
आचायकल्प परण्डित आशाधर जी उसे मृषा कहनेका साहस कर सके 
हैं। किन्तु कुछकोटिमें आये हुए, कुल शब्दके अर्थकी यह स्थिति नहीं है । 
वह परमार्थसत्‌ है। इतना अवश्य है कि मूल साहित्यमें स्पष्टीकरण न होने 
से उसके अरथक्रे विषयमें विवाद है | मूलाचारके टीकाकार वसुनन्दि सिद्धांत- 
चक्रवर्ती ते एकेन्द्रिय आदि जातियोंके जो अवान्तर भेद हैं वही यहाँ पर 
कुछ शब्दका अर्थ है यह स्वीकार करते हैं और गंम्मव्सार जीवकाण्डके 
टीकाकार आचाये अभयनन्दि उच्च और नीचगोज्रके जो अवान्तर भेद हैं 
पह यहाँ पर कुछ शब्दका अथ है यह स्वीकार करते हैं। इनमेंसे कौन 
अर्थ ठीक है यह कहना बहुत कठिन है। इतना स्पष्ट है कि पण्डितप्रवर 
टोडरमल्डजीने इन दोनों अर्थोकों स्वीकार किये बिना तीप्तरा ही अर्थ 
किया है । वे कहते हैं कि 'बहुरि कुछ है सो जिनि पुद्रछमि करि शरीर 
निपजै तिनिके मेद रूप हैं। जैसे शरीरपुद्धल आकारादि भेद करि पंचेन्द्रिय 
तियश्च विषे हाथी घोड़ा इत्यादि भेद हैं ऐसें सो यथासंभव जानने ! 
पण्डित दोडरमल्डजीने उनके सामने जीवकाण्डकी संस्कृत टीकाके रहते हुए 
भी यह अर्थ किस आधारसे किया है इसका ते। हमें ज्ञान नहीं है। परन्तु 
अनेक कारणोंसे यह अथ अधिक सज्भत प्रतीत होता है। जो कुछ भी हो, 
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इतना स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस अथर्से कुल शब्द आया है अन्यत्र कुछ 
या वंश शब्द उस अर्थमें नहों आये हैं। 


कुछ और वंशके अथंका साधार विचार-- 


हो सकता है कि चरणानुयोग और प्रथमानुयोगमें आये हुए कुछ 

या वंश शब्दका हम जो अर्थ कर आये हैं, साधार स्पष्टीकरण किये बिना 
उतने मात्रसे मनीषीगण सम्मत न हों, इसलिए यहाँ पर आधारके साथ उनका 
विचार किया जाता है। सबब प्रथम हमें कुछ शब्द आचार्य कुन्दकुन्दके 
साहित्यमें दृष्टिणोचर द्वोता है। प्रबचनसारके चारित्र अधिकारमें आचार्य 
की विशेषताका निर्देश करते हुए; वे कहते हैं कि मुनिदीक्षाके लिए, उद्यत 
हुआ भव्य कुलविशिष्ट आचायके पास दीक्षा स्वीकार करे | इसकी व्याख्या 
करते हुए अमृतचन्द्र आचाय कहते हैं कि जो कुल्क्रमसे आये हुए ऋरता 
आदि दोधोंसे रहित हो ऐसे आचार्यके पास दीक्षा लेनी चाहिए । आचायको 
शिष्योंका अनुशासन करना पड़ता है, इसलिए, उसका क्ररता दोषसे रहित 
होना आवश्यक है। इसका तात्पय इतना ही है कि जिसकी पूर्बवर्तो 
आचाय परम्परा शिष्योंके साथ मानवोचित सौम्य व्यवह्वार करती आई हो 
ऐसी प्रसिद्ध आचार्य परम्पराके आचार्यक्रे पास जाकर ही प्रत्येक भव्यको 
दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए.। स्पष्ट है कि यहाँ पर कुल शब्द आचार्य 
परम्पराको सूचित करता है, रक्तपरम्पराकों नहीं। इसके बाद यह कुछ शब्द 
रत्नकरण्डआवकाचारमें दृष्टिगोचर होता है। वहाँ यह शब्द सम्यग्दृष्टिके 
विशेषणरूपसे आया है। वहाँ पर बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शनसे पवित्र 
हुए, मनुष्य मह्ाकुलवाले मानवतिलक द्वोते हैं। यह तो स्पष्ट है कि सम्य- 
गहष्टि मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होते हैं और यह भी स्पष्ट है कि चारों 
गतियोंके पर्याप्त संशी जीव अपने-अपने योग्य कालमें सम्यग्दशनको उत्पन्न 
भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस शब्दका जो मनुष्य सम्यग्हधि हैं 
वे मद्ाकुलवाले हैं यदी अथं द्ोता है। इससे प्रतीत होता है कि यशाँ पर 
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मार सम्यस्ष्टिके कुलका महत्व दिखलानेके लिए यह शब्द आया है। 
कुछ शब्द तत्तवार्थयूत्रमें भी आया है। उसको व्याख्या करते हुए आचार्य 
पूज्यपाद उसका अर्थ दोक्षा देनेवाले आचार्योंकी शिष्यपरम्परा सूचित 
करते हैं। तत्वायसूत्रके अन्य टीकाकार भी सर्वाथंसिद्धिका ही अनुसरण 
करते हैं। मूलाचारमें यह शब्द इसी अर्थमं आया है यह उसकी टीकासे 
विदित होता है। इसके बाद धवछा टीकाका स्थान है। इसके प्रथम मागमें 
कह्दीकी एक गाथा उद्धृत की गई है जिसमें आचार्यकी कुलशुद्ध कहा है। 
स्पष्ट है कि यह उल्लेख प्रवचनसारके डल्लेखका ही अनुवर्तन करता है। 
इसी टीकामें आगे बारह वंशोंका भी उल्लेख हुआ है | वथा-अरिहन्तवंश, 
चक्रवर्तीवंश, विद्याधरवंश, वासुदेवंश और इच्चाकुबंश आदि | इनमेंसे 
अरिहन्तवंश आदि तो ऐसे हैं जो मात्र अरिहन्तों आदिकी परम्पराको 
सूचित करते हैं और इच्चाकुबंश आदि ऐसे हैं जिनसे पुत्र-पौत्र आदिकी 
परम्परा सूचित होती है । इसी टीकामें मुनियोके कुलोंको सूचित करते हुए 
वे पाँच प्रकारके बतलाये गये हैं | यथा--पश्चत्तूप कुछ, गुफावासी कुल, 
शाल्मलिकुल, अशोकवाटककुल और खण्डकेशरकुछ | इनसे इतना ही 
बोध होता है कि यह मुनिपरम्परा पूर्वमें कहाँ रहती थी । जो पाँच स्वृपोंके 
आस पास निवास करती थी उस परम्पराके सन्न मुनि पश्चस्तूपकुलवाले 
कह्टलाये | इसी प्रकार अन्य कुल्लोंके विषयमें भी जान लेना चाहिए। 
इसके बाद पद्मचरितका स्थान है। इसमें पृत्र-पौत्र परम्पर|कों दश्सि 
इच्चाकुबंश और सोमवंश आदि कुल्लोंका नामनिर्देश तो किया ही है। 
साथ पल ल और ऋषिवंश इन कुछोंका भी नामनिर्देश किया है | 
स्पष्ट है कि यहाँ वर आवकधर्मका पाछन करनेवाले भनुष्योंके समुदायको 
आवककुल और ऋषियोंके समुदायकों ऋषिवंश कहा है | हरिवंश पुराणकी 
स्थिति पद्मचरितके ही समान है | आहंतकुलशब्द महापुराणमें भी आया 
है। इतना अवश्य है कि इसमें कुलशब्दकी व्याख्या करते हुए. पिताकी 
अन्वयशुद्विको कुछ कद्दा गया है और आबकका जितना भी आचार है 
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उसकी कुल्गचारमें परिगणना कर ली है। साथ ही यह भी अंकुश छगा 
दिया है कि जो इस आचारका ध्वंश करता है वह कुलबाह्म हो जाता है। 
महापुराणका उत्तरकालवर्ती जितना साहित्य है उसकी कुलके सम्बन्ध 
प्रतिपादनशेली लगभग महद्दापुराणके समान ही है। इतना अवश्य है कि उत्तर- 
कालीन साद्ित्यमें जैनकुल शब्द भी आया है। यहाँ पर हम यह निर्देश कर 
देना आवश्यक समभते हैं कि कुलके लिए पद्मपुराण और पाण्डवपुराणमें 
गोत्र शब्द भी आया है। सम्मवतः कुछके लिए गोन्रशब्दका ब्यवहार 
बहुत पुराना है। वीरसेन आचार्यने धवला टीकामें गोत्र, कुल, वंश और 
सन्तान ये एकाथक हैं इस प्रकारका निर्देश सम्भवतः इसी कारणसे किया 
है | इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कुल या वंश शब्द केवल पुत्र-पौत्र- 
प्रयौच्की परम्पराके अर्थमें न आकर और भी अनेक अर्थोर्मे आया है। 
उदाहरणाथ जैनकुल शब्द ही लीनिए. | इससे नये पुराने बितने भी जैन 
हैं उन सब्रके समुदाय या परम्पराका बोध होता है | इसीप्रकार अरिहन्तकुल, 
चक्रवतोंवंश आदिके विषयर्मे भी जान लेना चाहिए. | विशेष स्पष्टीकरण हम 
पूवमें कर दी आये हैं | इन सबको कुल या वंश कहनेका आधार क्‍या है 
यदि इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि इन सबको 
_है। आनुपूर्वी शब्दका जो अथ होता है वही अर्थ यहाँ पर कुछ या वंश 
शब्दसे छिया गया है | परम्पराको सूचित करनेके लिए आधार कुछ भी 
मान लिया जाय, चाहे पुत्र-पीत्र सन्‍्ततिको आधार मान लिया जाय, चाहि 
अन्य किसीको, जिससे अन्वय अर्थात्‌ परम्पराकी सूचना मिलती है उसकी 
कुल या वंश संज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पय है। यही कारण है कि 
साहित्यमें या छोकमें इन शब्दोंका उपयोग केवल पुत्र-पौन्न सन्ततिके अर्थमें 
न होकर अन्य अनेक प्रकारकी परम्पराओंको सूचित करनेके अथ्थर्मे भी 
हुआ है। 
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” जैन परम्परा कुल या बंशको महत्व न मिलनेका कारण-- 
इस प्रकार कुल या वंश शब्दका अर्थ क्या है और साहित्यमें या 
छोकमें उनका व्यवहार किस आधार पर प्रचलित हुआ इसका विचार 
किया । अब देखना यह है कि प्रारम्भमें जिस आधार पर कुछ या वंशका 
प्रचलन होता है क्‍या अन्ततक उनका उसी रुपमें निर्वाद होता है या मध्य 
में किसी कारणवश उनके सदोष हो जाने पर भी नाम वहदी चछता रहता 
है ! इस प्रश्नकों स्पष्ट रूपसे समभझनेके लिए, हम पुत्र-पौत्र सन्‍्ततिके आधार 
पर कल्पित किये गये किसी एक वंशको लें। सामान्य नियम यह है कि जिस 
व्यक्तिके नाम पर कुल या वंश प्रचलित होता है उसकी सनन्‍्तान परम्परा 
अन्त तक (जत्र तक उस व्यक्तिके नाम पर कुछ कायम है तत्र तक) चलनी 
चाहिए । किन्तु ऐसा कहाँ होता है ? या तो कुछ पीढ़ीके बीतनेके बाद 
उस कुलके स्त्री या पुरुषमें कोई भीतरी दोष होनेके कारण सन्‍्तान ही 
उत्पन्न नहीं होती, इसलिए दूसरे कुलके दत्तक पुत्रको लेकर उस कुल्लका 
नाम रोशन करना पड़ता है। उसी कुलकी परम्परा चछती रहे इसके लिए, 
यह नियम तो बनाया गया कि दत्तक अपने कुलका होना चाहिए। परन्तु 
व्यवहारमें ऐसा नहीं होता | कभी कुलका बालक ही दत्तक लिया जाता है 
और कभी अन्य कुछका बालक भी दत्तक ले लिया जाता है। यदि उसी 
कुलका दत्तक मिल जाता है तब तो रक्तके आधार पर कल्पित किये गए 
कुलकी परम्परा बनी रहती है, यह मान लिया जाता है। परन्तु जन्र अन्य 
कुलका दत्तक लेना पड़ता है तब केवल दत्तक लेने मात्रसे वह कुल आगे 
भी चल्नता रहता है यह मानना उचित नहीं है । ऐसी स्थिति उत्पन्न होने 
पर कुलका खण्डित हो जाना अवश्यंमावी है | केवल कुलका नाम चलते 
रहनेसे कया छाभ ? बोचमें ही कुलके खण्टित हो जानेका यह एक कारण 
है। दूसरा कारण है पुरुषके कामत्रश स््रीका दूषित मार्ग पर चले जाना। 
होता यह है कि स(््रीको अपने पतिसे सन्तोष न होनेके कारण या बलात्कार 
आदि अन्य किसी कारणवश वह दूसरे पुरुषके साथ समागम करनेके लिए 
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बाध्य होती है और इस प्रकार दूसरे पुरुषके निमित्तसे उत्न्न हुई सनन्‍्तान 
विवक्षित कुलको खण्डित कर देती है। लोकमें उस कुलका नाम तो तब 
भी चलता रहता है, परन्तु वास्तवमें कुछ बदल जाता है। इस सत्यको 
सबने एक स्वस्से स्वीकार किया है। जैन परम्परामें कुछ या वंशको महत्व 
न मिलनेका एक कारण तो यह है। 

दूसरा कारण है लौकिक आचार और विचारका बदलते रहना। 
यह कोई आवश्यक नहीं है कि अपने प्रारम्भ कालमें जिस कुल या वंशका 
जो आचार-विचार रहा है, उत्तर कालमें अन्त तक उसका वही आचार- 
बिचार बना रहता है, उसमें किसी प्रकारका परिवतंन नहीं होता । जैसा कि 
पुराणोंसे स्पष्ट है कि प्रारम्भमें सूयंबंश और चद्धवंश आदि प्रसिद्ध वंशोंके 
जितने भी क्षत्रिय हुए हैं. वे सत्र जेनधर्मके अनुयायी थे । किन्तु उनमेंसे 
वर्तमान काल्‍में कितने क्षत्रिय जैनधर्मके अनुयायो दिखलाई देते हैं। 

भगवान्‌ महावीरका जन्म शातृक वंशमें हुआ था इसे इतिहासकार 
भी मानते हैं। इस समय भी विद्वार प्रदेशमें उनकी जातिके छोग पाये 
जाते हैं जिन्हें जथरिया कहते हैं। किन्तु उनके वर्तमान कालीन आचार- 
विचारको देखकर कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि ये भगवान्‌ महा- 
बीर स्वामीके वंशज हैं। जब कि एक ही व्यक्ति अपने जीवनकारूमे 
आचार-विचारकी अनेक रूप देता हुआ देखा जाता है, ऐसी अवस्थामें 
कल्पित कुछ या वंशके आधारसे किसी एक व्यक्ति या कुछका आचार- 
विचार सदा एक रूपमें चलता रहेगा यह कैसे माना जा सकता है। 

आचाय जिनसेनने प्रजामेंसे अवी श्रावकोंको छाँटकर मरत चक्रवर्तीके 
द्वारा ब्राह्मण बर्णंकी स्थापना कराई। उन्हें दान-सन्‍न्मानका अधिकारी 
बनाया । सामाजिक अपराध बन जाने पर भी वे दश्डके अधिकारी नहीं 
यह घोषणा कराई | इतना सब होने पर भी वतमानमें ऐसे कितने ब्राह्मण 
हैं जो जेनवर्मका पालन करते हैं ! क्या कभो आँख खोलकर इस चात पर 


विचार किया है! सच तो यह है कि जेनघमंकी प्रारम्मसे जो आध्यात्मिक 
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प्रकृति रही है उसे भुछाकर वतमानमें हम इन कल्पित कुलों, वंशों, जातियों 
और उपनज्ञातियोंको लिये बैठे हैं और इन्हींकी पुष्टिमं जैनघर्मकी 
चरिताथता मान रहे हैं। 

जैन परभ्परामें कुल या वंशको महत्व न मिलनेका तीसरा कारण है 
संस्कारोंकी निःसारता । प्रायः देखा जाता है कि किसी छकड़ीको विधिपूर्वक 
काटने छीलने पर वह उपयोगी उपकरणका आकार ग्रहण कर लेती है । 
इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति पर की गई क्रियाओंका 
ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे वह धीरे-धीरे संस्कार सम्पन्न हो जाता है। 
बैदिक परम्परामें जो सोलह संस्कार चतलाये गये हैं वे इसी आधार पर 
कल्पित किये गये हैं! पौराणिक कालमें जेन परम्परा भी इन संस्कारोंको 
स्वीकार कर लेती है। किन्तु ये संध्कार क्या हैं और इनसे किस प्रकासके 
व्यक्तित्वका निर्माण होता है, सर्व प्रथम यही यहाँ देखना है । महपुराणमें 
गर्भान्‍वय क्रियाएँ तिरेपन बतलछाई है। प्रासम्भकी कुछ क्रियाएँ ये हैं-- 
गर्भाघान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रियोद्धव, नामकर्म, बहिर्यान, 
निषद्या, अन्नप्राशन, व्युष्टि, केशवाप, लिपिसंख्यानसंग्रह, उपनीति, त्रत- 
चर्या, ब्रतावतरण, विवाह, वर्णाम और कुलचर्या । इन क्रियाओंको कौन 
कर सकता है इस ग्रश्नका समाधान करते हुए वहाँ यह तो नहीं बतछाया 
है कि इनको शूद्ध नहीं कर सकता | किन्तु उपनोति आदि क्रियाओंकों शूद्र 
नहीं कर सकता इस बातका वहाँ अवश्य ही निर्देश किया है। इसका 
अभिप्राय यह है कि न तो शूद्धको यशोपबीत पहिननेका अधिकार है, न 
वह विधिपूवंक विवाह कर सकता है, न स्वतन्त्रता पूवंक अपनी आजीविका 
कर सकता है और न ही वह पूजा आदि धार्मिक कार्य कर सकता है। 
संत्तेपमें यदि कहा जाय तो इन सत्र क्रियाओंका सार इतना ही है कि नतो 
बह विधिपूवंक आ्रावकर्षम स्वीकार कर सकता है और न मुनिधर्म स्वीकार 
करके मोज्ञका अधिकारी हो सकता है । इन क्रियाओंकी शूद्र क्‍यों नहीं 
करे सफेता इसका वहाँ कोई समाधान नहीं किया गया है। 
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यह तो गर्भान्‍वय क्रियाओंकी स्थिति है। दीकज्ञान्वय क्रियायें जो अजैन 
मनुष्य आवक या सुनिधर्मकी दीक्षा लेता है उसके लिए कही गई हैं। वे 
अड़तालीस हैं। इन क्रियाओंको करनेका अधिकारी कौन हो सकता है 
इसका प्रारम्ममें कुछु भी समाधान नहीं किया गया है। मात्र वहाँ इतना 
ही कहा गया है कि जो भव्य पुरुष मिथ्याखसे दूषित मार्गकी छोड़कर 
सम्मार्ग के सन्‍्मुख होता है उसके लिए ये क्रियाएँ हैं| किन्तु आगे चलकर 
इन क्रियाओंका सम्बन्ध भी उपनीति क्रिया द्वारा द्विजोंके साथ स्थापित 
करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैनधममंमें दीक्षा लेनेका अधिकारी 
मात्र द्विज है, शूद्व नहीं। यहाँ भी इन क्रियाओंको शुद्ध क्‍यों नहीं कर 
सकता या दूसरे शब्दोंमें जैनघर्ममें शूद्र क्यों दीक्षित नहीं हो सकता इसका 
कुछ भी समाघान नहीं किया गया है। आचार्य जिनसेनने महापुराणमें 
इन क्रियाओंका उपदेश क्‍यों दिया यह इससे स्पष्ट हो जाता है। इस पर 
विचार करनेसे विदित होता है कि एक ओर तो इन क्रियाओं द्वारा जैनधर्म 
का ब्राह्मणीकरण किया गया है और दूसरी ओर शुद्धोंके लिए अब तक 
जो जैनध्मका द्वार खुला हुआ था वह सदाके लिए बन्द कर दिया गया 
है । बस्तुतः जैनधममें ऐसे संस्कारोंकों ओर इनके आधारपर कल्पित किये 
गए कुछ, वंश और जातिप्रथाको रञ्ज॒मात्र भी स्थान नहीं है। इन 
क्रियाओंसे संस्कारित होकर मनुष्य मोक्षमार्गका पात्र तो नहीं बनता। किन्तु 
उसमें कुलाभिमान और जात्यभिमान अवश्य जाश्त हो उठता है जो 
जैनघमके मूलपर ही कुठाराधात करता है। आचार्य कुन्दकुन्द क्रियाओंकी 
निःसारताकी दिखलाते हुए भावप्रारतमें कहते हैं-- 

भायो य पडमलिंगं ण दब्वलिंगं च जाण परमत्थं । 
भावो कारणभूदो गुणदोसाणं जिणा बिंति ॥२॥ 

आत्मोन्नतिमें प्रधान कारण भावलिंग है। वही परमाथ सत्‌ है | केवल 
द्रव्यलिंगसे इश्सिद्धि नहीं होती, क्योंकि जीवमें गुणोत्यादक और दोषो- 
त्वादक एकमात्र जीवोंके परिणाम हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश है। 
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अपने इस भावको पुष्ट करनेके लिए वे आगे पुनः कहते ईँ-- 
भावविधुद्धिणिमित्त बाहिरगंथस्स कीरएु चाओ । 
बाहिरचाओो विहलो अब्भंतरगंथजुत्तस्स ॥३॥ 

यह जोब भावोंका विशुद्ध करनेके लिए. बाह्य परिग्रहका त्याग करता 
है। किन्तु बाह्य परिग्रहका त्याग करने पर भी जो श्राभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त 
नहीं हं।ता उसका बाह्य परिग्रहका त्याग करना निष्फक है। वे इसी 
भावको स्पष्ट करते हुए पुनः कहते है-- 

भावरहिओ ण सिउ्कइ जइ वि तब चरइ कोडिकोडीओ । 
जम्मंतराइं बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ॥४॥। 

यह जीव दोनों हाथ लटकाकर ओर वस्त्रका त्यागकर कोड़ाकोड़ी जन्म 
तक निरन्तर तपश्चर्या भले ही करता रहे । परन्तु नो भाव रहित है उसे 
सिद्धि मिलना दुलभ है ॥४॥ 

पढेले हम मद्दापुराणमें वर्णित जिन क्रियाओंका उल्लेख कर आये 
हैं कदाचित्‌ उन्हें सामाजिक दृष्टिसे संस्कार कहनेमें आपत्ति न भी मानी 
जाय तो मो जैनधर्के अनुसार उन्हें संस्कार संशा देना उचित नहीं है, 
क्योंकि उनके कथनमें प्राणीमात्रके कल्याणकी भावना न होकर वें सामाजिक 
दृष्टिकोणकी सामने रखकर ही कही गई हैं। जैनधर्मके अनुसार जिन 
क्रियाओंके निरन्तर अभ्यासको संस्कार कहते हैं वे भी आत्मकार्यकी सिद्धि 
होने तक सन्न जीवोमें निरन्‍्तर बने हो रहते हैं ऐसा एकान्त नियम नहीं 
है। किस जीवके वे संस्कार कितने कार तक बने रहें यह मुख्यरूपसे 
परिणामोंपर अवदम्बित है। एक जीब लगातार उत्तमोत्तम गतियोंको 
धारण करनेके बाद अन्तमें उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है और वहाँ 
से पतित होनेके बाद ऋमसे मिथ्यात्वमें जाकर तथा तियश्ञायुका बन्धकर 
अन्तमुहूतके भीतर निगोदका पात्र होता है और दूसरा जीव इसके विपरीत 
नित्यनिगोदसे निकत्लकर तथा त्रस-स्थावर सम्बन्धी कुछ पर्याय धारणुकर 
और अन्त मनुष्य हे उसी मवसे मोह्का पात्र होता है। एकमात्र भावों 
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की महिमाकों छोड़कर इसे और कया कहा जा सकता है। अज्ञन चोरने 
जीवनभर दुष्कर्म किये। किन्तु अन्तमें काललव्धिके अनुसार निमित्त मिलते 
ही उसका उद्धार हो गया | इसके विपरीत एक छुल्लकने जीवनभर धर्मा- 
चरण किया | किन्तु समाधिके समय उसका चित्त किसी फल विशेषयें 
आसक्त हो जानेके कारण वह मरकर उसी फलमें कीड़ा हुआ | इस प्रकार 
पूवके दो उदाहरणोंके समान इन दो उदाहरणोंमें मी हमें परिणामोंकी ही 
महिमा दिखलाई देती है। तमी तो कल्याणमन्दिर स्तोतमें सिद्धसेन 
दिवाकर कहते हैं-- 

आकर्णितो5पि मसहिलो$पि निरीक्षितोडपि । 

नूनं न चेतसि मया विध्टतो5सि मक्‍त्या ॥ 

जातो5स्मि तेन जनवान्धव दुःखपात्रस । 

यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावश्यून्याः ॥रे ८! 

मैंने अनेक बार आपका नाम और गुण सुने, अनेक बार आपकी 
पूजा की और अनेक बार आपको देखा भी। किन्तु मैंने एक बार 
भी आपको भक्तिपूवक अपने चित्तमें घारण नहीं किया, इसलिए हे 
जनबान्धव ! मैं आजतक दुःखका पात्र बना रहा। यह ठीक ही है क्योंकि 
भावशन्य की गइ क्रियाओंसे मोक्वरूप इष्ट फलकी सिद्धि होना दुर्लभ है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मोह्षमागके अभिप्रायसे की गई क्रियाएँ 

भी जन्म विफल हो जाती हैं तब जो क्रियाएं कुछके अभिनिवेशवश की जाती 
हैं वे सफल कैसे हो सकती हैं | यही कारण है कि जैनधमंमें कुछ या वंश 
को महत्व न देकर इनके अहंकारके त्यागका ही उपदेश दिया गया है। 
तात्पय यद्द है कि जैनधर्म न तो कुलघर्म है और न जातिधर्म ही है। वह 
तो प्राणीमात्रका हित साधन करनेवाला एकमात्र आत्मधर्म है। छौकिकधर्म 
और जैनघर्ममें जो अन्तर है, कुलूघर्म और जैनधर्ममें वही अन्तर है। 
कुलचर्यारूपसे जैनधर्मको स्वीकार करने पर जेनघर्मके दर्शन होना तो 
दुलूभ है, उसकी छायाके भी दर्शन नहीं होते, क्योंकि आत्मशुद्धिरूप अमि- 
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प्रायके बिना की गईं पूजा, दान, स्वाध्याय, संयम और तपरूप कोई भी 
क्रिया जेनघर्म संश्ञाका नहीं प्रास हों सकती । 


कुलशुद्धि और जेनधर्म-- 


इस प्रकार जैनधरम कुल या वंशको स्थान नहीं है इस स्थितिके रहते 
हुए भी उत्तरकालीन साहित्यम कुल शुद्धि पर विशेष बल देकर उसे ही 
धर्ममें साधक माना गया है। प्रकृतमें विचारणीय यह है कि यह कुलशुद्धि 
क्या वस्ठु है और उसका धर्मके साथ क्‍या सम्बन्ध है! महापुराणमें कुछ 
का लक्षण इन शब्दोंमें किया है-- 
वित्ुरन्वयशुद्धियाँ तत्कुर्ल परिभाषते ॥ ८०, पव॑ ३६ ॥ 
पिताकी वंशशुद्विको कुछ कहते हैं । तातयय यह है कि अपने कुछा- 
चारका योग्य रीतिसे पाछन करते हुए जो पुत्र-पीत्र सन्ततिर्में एक रूपता 
बनी रहती है उसे कुलशुद्धि कहते हैं | इसी अभिप्रायकोीं ध्यानमें रख कर 
महापुराणमें कुलावधि क्रियाका निर्देश इन शब्दोंमें किया गया है-- 
कुलावधिः कुलाचाररक्षणं स्यात्‌ द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नसत्यस्ी नष्टक्रियोउन्यकुलतां भजेत्‌ ॥१८९-४०)॥। 
अपने कुलके आचारकी रक्षा करना द्विजकी कुछावधि क्रिया है । 
उसकी रक्षा न होने पर उसकी समस्त क्रियाएं नष्ठ हा जाती हैं और वह 
अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है। 
मद्यापुराणमें यह ते कह्य है कि जिसका कुक और यांत्र शुद्ध है वही 
द्विज दीक्षा घारण कर सकता है। परन्तु उसमें उन्हें कुकी शुद्धि 
और गोत्रकी शुद्धिसे क्‍या अमिप्रेत रहा है इसका अलगसे स्पष्टीकरण 
नहीं किया है। इतना अवश्य है कि सम्पूर्ण ब्रतचर्या विधिका निर्देश 
करते हुए जो कुछ कहा गया है उससे इस बातका पता अवश्य 
लगता है कि उसमें कुलशुद्धिसे क्या इष्ट है। वहाँ बतलाया है कि जिसका 
उपनयन संस्कार हो चुका है, जिसका कुल दूषित नहीं है, जो असि, मधि, 
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कृषि ओर वाणिज्य इन चार कर्मोंका आश्रय लेकर अपनी आजीविका 
करता है, जो निरामिषभोजी है, जिसे अपनी कुछ ज्लीके साथ ही सेवन 
करनेका अत है, जो संकल्पी हिंसाका त्यागी है तथा जो अभक्तष्य और 
अपेयका सेवन नहीं करता | इस प्रकार जिसकी प्रतपूत शुद्धतर बृत्ति है 
वह समस्त ब्रतचर्या विधिका अधिकारी है 

यहाँ पर जितने विशेषण दिये गये हैं उनमें दो मुख्य है--एक तो 
उसे द्विज होना चाहिए और दूसरे उसे कुरुख्लीसिवन ब्रती होना चाहिए। 
जिसमें ये दो विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं वह शुद्ध कुछ है। यदि उसमें 
इन दोके सिवा अन्य विशेषताएँ नहीं मी हैं तो भी वह दीक्षाके योग्य कुछ 
मान लिया जाता है। नौवीं शताब्दिके बाद उत्तर कालीन कुछ साहित्यमें 
तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं यह धोषणा इसो आधार पर को गई है और 
इसी आधार पर पिण्डशुद्धिका विधान और जातिल्लोपका निषेध भी किया 
गया है। 


जिस प्रकार समाजकी सुव्यवस्थाके लिए राज्यव्यवस्था और आजीबिकाके 
नियम आवश्यक हैं। उसी प्रकार कौटुम्बिक व्यवस्थाकों बनाये रखनेके 
लिए. और समाजको अनाचारसे बचाये रखनेके लिए विवाहविधि या 
दूसरे प्रकारसे स्ली-पुरुषोंके ऊपर नियन्त्र०ण बनाये रखना भी आवश्यक 
है | मूलतः ये तीनों प्रकारकी व्यवस्थाएँ सामाजिक परम्पराकी अज्ञभूत 
हैं, इसलिए, एक ओर जहाँ समाजशाज्रक्े निर्माताओंने अपने-अपने कालके 
अनुरूप इन पर पर्यात्र विचार किया है वहाँ घर्मशाख्रकारोंने इन्हें अछूता 
छोड़ दिया है। मुनिधर्म तो समस्त सामाजिक परम्पराओंका त्याग करनेके 
बाद हो स्वीकार किया जाता है, इसलिए मुनिधर्मके प्रतिपादक आचार- 
विषयक ग्रन्थों इनका उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है। किन्तु जो 
गहस्थधर्मके प्रतिपादक आचार अन्थ हैं उनमें भी नौवीं शताब्दिके पूव 
इनका उल्लेख नहीं हुआ है | इसका कारण यह है कि एक ता देश, « श, काल 
और परिस्थितिके अनुसार ये व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं। दूसरे मोक्ष- 
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मार्गके साथ इनका सरश्वमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिए कुलशुद्धि और 
जातिव्यवस्थाको धर्ममें कोई स्थान है और इनका धर्मके साथ निकट 
सम्बन्ध है यह बात समझ्षमें नहों आती | यह कथन केवल हमारे मनकी 
कल्पना नहीं है, अन्य आचार्योने भी जातिव्यवस्था और कुलशुद्धि 
दो उदाहरण दे देना पर्यात है। इनमेंसे एक उदाहरण अमितिगति- 
आवकाचारका है और दूसरा उदाहरण धमप्रीज्ञाका है। अपने भ्रावका- 
चारमें अमितिगति कहते हैं---'बास्तवमें यह उच्च और नीचपनेका विकल्प 
ही सुख और दुखका करनेवाला है। कोई उच्च और नीच जाति है 
और वह सुख और दुख देती है यह कदाचित्‌ भी नहीं है। जैसे 
बालुका पेलनेवाला लोकनिन्ध पुरुष कष्ट भोग कर भी कुछु भी फलका 
मांगी नहीं होता चैसे ही अपने उच्चपनेका अभिमान करनेवारछा 
कुजुद्धि पुरुष घमका नाश करता है और सुखको नहीं प्राप्त होता ।? 


घर्मपरीक्षामें इसी चातका इन शब्दोंमें व्यक्त किया है--आाह्ण और 
ब्राह्मणी सदा शोलसे ही रहें, अनादि कालसे उनके कुट्ठम्बमें कमी भी 
स्खलन न हो यह सम्भव नहीं है। वास्तवमें संयम, नियम, शीछ, तप, दान, 
दम ओर दया ये गुण तात्विकरूपसे जिस किसी जातिमें विद्यमान हों उसी 
जातिकी सजन पुरुष पूजनीय मानते है, क्योंकि योजनगन्घा (घीवरी) आदि 
की कुछिसे उत्तन्न हुए, व्यास आदि तपस्वियोंकी महापूजा होती हुई देखी 
गई है, इसलिए सबको तपश्चरणमें अपना उपयोग छगाना चाहिए.। नीच 
जातिमें उत्तन्‍न होकर भी शीलवान्‌ पुरुष स्वर्ग गये हैं | तथा शी और 
संग्रमका नाश करनेवाले कुलीन पुरुष नरक गये हैं। गुणोंसे अच्छी जाति 
प्रास होती है और गुणोंका नाश होनेसे वह नष्ट हो जाती है, इसलिए, बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोंकों मात्र गुणोंका आदर करना चाहिए,। सजन पुरुषोंको अपने 
को नीच बनानेवाला जातिमद कभो नहीं करना चाहिए और जिससे अपने 
में उच्चपना प्रगट हो ऐसे शीलूका आदर करना चाहिए ।' 


, कुलमीमांसा १७ 


यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि आचाय वीरसेन और पण्डित- 
प्रवर आशाघरजीने छोकमें प्रचलित कुछ और गोत्रको मृषा बतलाया है | 
इसकी पुष्टिमें पण्डितप्रवर आशाधरजीने अनगारघर्मास्तमें एक श्छोक भी 
उद्धृत किया है| उसमें कहा गया है कि इस अनादि संसारमें कामदेव 
दुर्निवार है और कुल स्त्रीके अधीन है, इसलिए अलग-अलग जाति माननेमें 
कोई सार नहीं है। श्छोक इस प्रकार है-- 


अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । 
कुले च कामिनी मूले का जातिपरिकल्पना ॥ 

इतने विवेचनसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ आचाय जिनसेनने 
जन्मसे वर्णव्यवस्था और कुलशुद्धिका कल्पित व्यूइ खड़ा किया है वहाँ 
दूसरे विचारकोंने उसपर कठोर प्रद्मरकर उसे छिन्न-मिन्‍न भी कर दिया 
है | फिर भी मूल आगमका इस विषयमें क्या अभिप्राय है इसपर साज्ञोपाज् 
विचार कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र आदर्श 
आगम साहित्य ही है, इसके सिवा इस कालमें तथ्यको समभनेके लिए 
अन्य कोई उपाय नहीं है। 

यह तो आममसे ही स्पष्ट है कि श्रावकधमंका पालन केवल मनुष्य ही 
नहीं करते, तिरय॑श्व भी करते हैं | किन्तु उनमें उनके द्वारा चनाई हुई किसी 
प्रकारकी सामाजिक व्यवस्था न होनेसे कुछशुद्धिसम्पन्न तियंश्ञ ही उसका 
पालन कर सकते हैं, अन्य तियंञ्व नहीं यह नहीं कहा जा सकता | आगममें 
स्पष्ट बतलाया है कि जो गर्भजन्मसे उत्पन्न हुआ आठ वर्षका कर्मभूमिज 
मनुष्य है वह श्रावकधर्म और मुनिधर्मका अधिकारी है। तथा गर्भजनन्‍्म 
की अपेक्षा नो तोन माहका कर्मभूमिज संजश्ी ति्यश्व है वह आवकघमंका 
अधिकारी है। श्रावकधम या मुनिघर्मको स्वीकार करनेके लिए बहाँ इससे 
अधिक अन्य किसी प्रकारके प्रतिबन्धका निर्देश नहीं किया है। यदि इससे 
अधिक अन्य किसी प्रकारके प्रतिबन्बकी कल्पना की भी जाती है तो वह 
उक्त प्रकारके सब तियश्चोंमें तो सम्भब है ही नहीं यह तो स्पष्ट ही है, उक्त 
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सन्न प्रकारके मनुष्योमिं भो वह सम्भव नहीं है यह मी स्पष्ट है, क्योंकि जिन 
म्लेच्छ मनुष्यों त्रेवरणिकोंके समान सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती 
वे मनुष्य भो आावकधर्म और मुनिधर्मके अधिकारी माने गये हैं। इतना 
ही नहीं, जिन चाण्डालादि अस्पृश्य शूद्रोंकी उपनयन और विवाह आदि 
सामाजिक संस्कारोंके करनेका अधिकार नहीं दिया गया है वे भी बतोंको 
स्वीकार करनेके अधिकारी हैं ऐसी जिनाज्ञा है। तमी तो इस तथ्यको 
स्वीकार करनेके लिए. आचाय रविपेण बाध्य हुए हैं। वें प्मपुराणमें 
कहते हैं-- 
। न जातिगहिता काचित्‌ गुणा: कल्याणकारणम्‌ । 
| ब्रतस्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मण विदुः ॥॥११-र२ ०३॥ 
अर्थात्‌ कोई जाति गठित नहीं दाती। वास्तत्रमें गुण कल्याणके 
कारण होते हैं, क्‍योंकि जिनेन्द्रदेवने ब्रतोंमें स्थित चाण्डालका भी ब्राह्मण- 
रूपसे स्वीकार किया है । 
उक्त कथनका तात्पर्य यह है कि घर्ममें जाति व्यवस्थाका तो स्थान है 
दी नहीं, उसके अज्ञ रूप कुल्शुद्धिको भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि 
घमका सम्बन्ध मुख्यतया गतिके आश्रयसे होनेवाले परिणामोंके 
साथ है। कोई मनुष्य अकुलोन है, होन जातिका है, कांढ़ी है 
काना हे, लूछा है, हीन संस्थानवाला है या होन संहननवाला 
है, इसलिए वह चारित्रधर्कों स्वीकार करनेका अधिकारी नहीं 
है, जो ऐसा मानते हैं, वास्तवमें वे आगमकी अवहेलना कर आहध्य- 
भर्मके स्थानमें शरीरघर्मकी स्थापना करना चाहते हैं। आगममें उपशम 
सम्यग्दशनादिकी उत्पत्तिके समय विशुद्धिलब्बि होती है इस प्रकारका 
निर्देश किया है इसमें सनन्‍्देह नहीं और यह समझें भो आता है कि जिम 
समय आत्मामें किप्तो प्रकारके अछोकिक धर्मका प्रादुर्भाव होता है उस 
समय वह उस घर्मके योग्य विशुद्धिडब्धिके हुए बिना नहीं हद सकता। 
पर उसका वह अथ कदारि नहीं है जो आचाय जिनसेनने महापुराणमें 
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तिरेपन क्रियाओंके प्रसद्धसे स्वीकार किया है । किन्तु उसका बह तात्यय है 
जिसे वे जयघवलामें उपशमसम्पक्व आदिकी उत्पत्तिके कारणोंका 
व्याख्यान करते हुए स्वीकार करते हैं । अतः जयघवलाके उन्हींके कथनके 


अनुसार जैनधर्ममें लोकिक कक कुलशुद्धिको स्थान नहीं है यह मानना ही उत्तम स्थान नहीं है यह मानना ही उत्तम 


मार्ग है। 7 
जातिमीमांसा 
मनुस्खतिमें जातिव्यवस्थाके नियम-- 


भारतीय छौकिक जीवनमें कुल और गोत्रके समान जातीय व्यवस्थाकों 
भी बड़ा महत्व मिला हुआ है। इसका प्रभाव सभी ज्षेत्रोंमें दृष्टिगोचर 
होता है। अधिकतर मनुष्योंकी बुद्धिमें ही यह बात नहीं आती कि जातिका 
आश्रय लिए बिना भी कोई कार्य हो सकता है। आत्मशुद्धिमें प्रयोजक ध्यान, 
तप, संयम और भगवदुपासनारूप धर्मकार्यसे लेकर विवाह आदि प्रत्येक 
सामाजिक कार्यमें इसका विचार किया जाना वे उपयोगी मानते हैं। वैदिक 
रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रके द्वारा शम्बूकका वध इसलिए कराया 
गया,क्योंकि शूद्रजातिका होनेके कारण उसे तपश्चर्या करनेका अधिकार नहीं 
था। इसकी उत्पत्तिका मूल कारण जन्मना वर्णव्यवस्था है, इसलिए मूलमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध ये चार जातियाँ मानकर इनके अवान्तर 
भेद अनेक मान लिए गये हैं। मन॒स्मृतिमें उत्तरोत्तर जातियाँ कैसे बनती 
गई इसका संक्षित इतिहास सुरक्षित है | वद्ाँ बतछाया है कि जोवत्मतिवाली 
अन्य स््लीके संयोगसे उत्पन्न हुई सन्‍्तानको कुएड संशा होती है, मत पति- 
बाली अन्य स््रीके संयोगसे उत्पन्न हुईं सनन्‍्तानकी गोलक संज्ञा होती है, 
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ब्राह्मणका क्षत्रिय कन्यासे विवाह करने पर उत्तन्न हुई सन्तानकी मूधविसिक्त 
संज्ञा द्ोती है, क्षत्रियका वेश्य कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्तन्न हुईं 
सन्तानकी माहिष्य संज्ञा होती है, वेश्यका शुद्र॒कन्याके साथ विवाह करने 
पर उससे उत्नन्न हुई सन्‍्तानकी करण संज्ञा होती है, ब्राह्मणका वैश्यकन्याके 
साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सनन्‍्तानकी अम्बष्ठ संज्ञा होती है ५" 
ब्राह्मणका शूद्र कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुईं सन्‍्तानकी 
निषाद संज्ञा होती है । ज्त्रियका शूद्र कन्यासे विवाह करने पर उससे 
उत्पन्न हुई सन्‍्तानकी उम्र संज्ञा होती है, क्षत्रियका ब्राह्मण कन्याके साथ 
विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी सूत संशा होती है, वैश्यका 
क्षत्रिय कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुईं सनन्‍्तानकी मागघ संज्ञा 
होती है, वैश्यका ब्राह्मण कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्तन्न 
हुई सन्तानकी वैदेह संज्ञा होती है, शूद्धका वैश्य कम्याके साथ सम्बन्ध 
होने पर उससे उत्न्न हुई सन्‍्तानकी आयोगव संज्ञा होती है, शूद्रका छनिय 
कन्याके साथ संयोग होने पर उससे उत्पन्न हुई सन्‍्तानकी छृत्त संज्ञा होतो है 
और शुद्धका ब्राह्मण कत्याके साथ संयोग होने पर उससे उच्चन्न हुई सन्तान 
की चाण्डाल संज्ञा होती है । तथा ये या इसी प्रकारके अन्य सम्बन्धोंसि 
उत्तन्न हुईं सन्‍्तानें वणसंकर होती है | वणसंकरका छक्षुण करते हुए, वहाँ 
कहा है कि जो सनन्‍्तान व्यमिचारसे उस्न्न होतो है, जो अपने वर्णकी 
कन्याको छोड़कर अन्य वर्णकी कन्याके साथ विवाह करनेसे उत्रन्न होती 
है और जो अपने वर्णके कर्मको छोड़कर अन्य वर्णका कर्म करने लगते 
हैं उन सबको वर्णसंकर कद्दते हैं । अतएव मनुस्मृतिमं सबरण विवाहको 
ही प्रशस्त माना गया है । वहाँ काम विवाहको स्थान तो दिया है, परन्तु 
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उसकी निन्दा दी की गई है!। वहाँ कौन किस जातिकी कन्याके साथ विवाद 
करे इसके लिए सामान्य नियम यह आया है कि शुद्रकी एकमात्र शूद्रा 
स््री होती है, वैश्यकी शूद्रा और वैश्या भार्या होती हैं, ज्षत्रियकी शुद्धा, 
वैश्या और क्षत्रिया भाया होती हैं तथा ब्राह्मणकी चारों वर्णोंकों भार्याएँ 
हो सकती है | इस नियमके अनुसार वहाँ सवर्ण विवाहकों धर्म विवाह 
और असवर्ण विवाहकी कामविवाह संज्ञा दी गई है। छोकमें एक एक 
वणके भीतर ज्ञो नाना जातियाँ और उपजातियाँ देखी जाती हैं 
उनका मनुस्मृतिके अनुसार एक आधार तो सबर्ण और असवबण विवाह 
है और दूसरा आधार है उनके अलूग-अलग अवान्तर कर्म । किसका क्‍या 
कर्म हो इस विषयमें भी मनुस्मृतिकी यह व्यवस्था है कि जिसके कुट्धम्बमें 
आनुवंशिक जो कम होता आ रहा है उसकी सनन्‍्तानको वही कर्म करनेका 
अधिकार है। सब अपने-अपने कर्मको करते हुए आश्रमधर्मका योग्य 
रीतिसे णलन करते हैं इस पर निगाह रखनेका मुख्य कार्य राजाका है, 
क्योंकि ब्रह्माने उसकी सृष्टि इसी अमिप्रायसे की है | 


महापुराणमें जातिव्यवस्थाके नियम-- 


यह मनुस्मृति के कथनका सार है। इसके प्रकाशमें मद्दापुराणमें 
जातिव्यवस्थाके जो नियम दिये हैं उन पर विचार कीजिए. | यह तो इम 
आगे चल कर बतलानेवाले हैं कि जैनसाहित्य जातिव्यस्थाको स्वीकार नहीं 
_करता । उसमें पद पद पर उसकी निन्दा ही की गई है। सर्व प्रथम यदि 
कोई ग्रन्थ है तो वह मह्मपुराण ही है जिसमें जातिव्यवस्थाको प्रश्रय मित्र 
है । वहाँ मनुष्यजाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुईं मनुष्यजाति एक है | 
उसके ब्राह्मण आदि चार भागोंमें विभक्त होनेका एकमात्र कारण आजीविका 








१, झआ० दे श्छो० १५॥ २, भ० ३ श्को० ५३। ६, आ० ७ 
श्लो० ६३५।॥ 
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है यह स्वीकार करके भी जन्मसे चार बर्णोकों मान कर जातिव्यवस्थाको 
प्रथम दिया गया है। वहाँ यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि जातिसंस्कार 
का मूल कारण तप और श्रुत है। किन्तु तमश्चरण और शाझ्लाभ्याससे 
जिसका संस्कार नहीं हुआ है वह जातिमाजत्रसे द्विज है। संस्कार तो शूद्रका 
भी किया जा सकता है ऐसी शंका होने पर उसका परिहार करते हुए वहाँ 
पुनः कह्दा गया है कि हमें ऐसा द्विज इृष्ट है जो एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य कुलमें ही उत्पन्न हुआ हो। दूसरे जिसका क्रियाओंके द्वारा संस्कार 
किया गया हो । इसलिए वहाँ पर यर्मान्वय आदि जितनी भी क्रियाएँ चतलाई 
गई है वे सब्र द्विजञातिको लक्ष्य कर ही कही गई हैं ( पर्व ३८, श्लो० 
४५ से) । इतना अवश्य है कि मनुस्मृतिके समान वहाँ नाना जातियों और 
नाना उपजातियोंकी उत्पत्तिकी मीमांसा नहीं की गई है। मात्र एक तो विवाह 
के विषयमें मनुस्मृतिकी उस व्यवस्थाको स्वीकार कर लिया गया है_ जिसके 
आधारसे ब्राक्मणकी चारों जातियोंकी भागाए, ज्षत्रियकी तीन -जातिकी 
भार्याएं, वैश्यकी दो जातिको भायाएँ और शद्धकी एकमात्र शद्धा भाया हो 
सकती है। दूसरे मनुस्मृतिके समान वहाँ भी जातिव्यवस्थाका निर्वाह वोग्य 
रीतिसे हो रहा है इस पर समुचित नियाद रखनेका भार राजाके ऊपर छोड़ 
दिया गया है । वहां यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि जो इस बृत्तिको छोड़ 
कर अन्य वृत्तिका आश्रय करता है उस पर राजाको नियन्त्रण स्थापित करना 
चाहिए, अन्यथा समस्त प्रजा वणसंकर हो जायगी | 


आदि पुराणमें कन्नन्वय क्रियाओंका निर्देश करते हुए सब प्रथम सजाति 
क्रिया दी है और उसका लक्षण करते हुए कद्दा है कि दीज्ञाके योग्य कुलमें 
जन्म होना यही सजाति है जिसकी सिद्धि विशुद्ध कुछ और विशुद्ध जातिके 
आशभ्रयसे होती है । ताले यह है कि एक ओर तो विताके अन्वयकी शुद्धिसे 
युक्त कुल होना चाहिए और दूसरी ओर माताके अन्वयकी शुद्धिसे युक्त 
जाति होनी चाहिए । जहाँ इन दोनोंका योग मिलने पर सन्तति उत्पन्न होती 
है बह सन्तति सजातिसम्पन्न मानी जाती है। सजाति दो प्रकारकी होती 
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है--प्रथम शरीर जन्मसे उत्पन्न हुई सजाति और दूसरी संस्कार जन्मसे 


उत्पन्न हुई सजाति । जिसे शरोर जन्मसे उत्तन्न हुई सजाति प्रात होती है 
उसके सत्र प्रकारके इष्ट अर्थोंकी सिद्धि होती है और जिसे संस्कार अन्‍्मसे 
उत्पन्न हुईं सजाति प्रात होती है वह भव्यात्मा सचमुचमे द्विज संज्ञाकों प्राप्त 
होता है। इसकी पुष्टिमं आचार्य जिनसेनने कई उदाहरण उपस्थित किये 
हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार विशुद्ध खनिसे उत्रन्न हुआ रल संस्कारके 
योगसे उत्कषकों प्राप्त होता है उसी प्रकार क्रियाओं और मन्‍्त्रोंसे सुसंस्कारको 
प्रास हुआ आत्मा भी अल्यन्त उत्कषको प्रास हो जाता हैं। अथवा जिस 
प्रकार सुव्ण उत्तम संस्कारको पा कर शुद्ध हो जाता हैं उसी प्रकार मब्य 
जीव उत्तम क्रियाओंके आश्रयसे शुद्ध हो जाता है (पर्व २६ श्लो०८१ से) । 


उत्तरकालीन जे न साहित्य पर महापुराणका प्रभाव-- 


जत्र कोई एक तत््व किसी प्रसिद्ध पुरुषके द्वारा किसी कारणसे स्वीकार 
कर लिया जाता है तब वह उसी पुरुष तक सीमित न रहकर उसकी परम्परा 
चल पड़ती है। जाति प्रथाके विषयमें भी यही हुआ है। मनुस्मृतिके 
अनुसार महायुराणमें इस प्रयाको स्वीक्षार कर लेनेके बाद उत्तरकालीन 
साहित्यकार मी उससे प्रभावित हुए त्रिना नहीं रहे हैं जिसके दर्शन हमें 
किसी न किसी रूपमें उत्तरकालीन जैन साहित्यमें पद-पद पर होते हैं। 
इसके लिए सर्व ध्रथम हम उत्तरपुराणको उदाहरण रूपमें उपस्थित करना 
इष्ट समभते हैं | प्रकरण जातिमूढ़ताके निषेषका है। गुणभद्र आचार्य यह 
तो स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार गौ और अश्वमें बणमेद और आकृति 
भेद देखा जाता है उस प्रकार ब्राह्मण आदि चार वर्णुके मनुष्योंमें वर्णमेद 
और श्राकृतिमेद नहों दिखलाई देता | तथा ब्राह्मणो आदिमें शूद्र आदिके 
द्वारा गमंघारण करना सम्भव है, इसलिए जिस प्रकार तियश्वोंमें बिल्ली, 
कुत्ता, गाय और घोड़ा आदि नामवाली पृथक्‌-पृथक्‌ जातियाँ हैं उस प्रकार 
मनुष्योंमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि नामावली प्रथक्‌ प्रृथक्‌ जातियाँ नहीं 
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हैं। तब भी वे जाति ( जन्मसे वर्ण व्यवस्था ) को स्वीकार कर उसका 
ऐसा विलक्ञषण लक्षण करते हैं जिसको पढ़कर बुद्धि चकरा जाती है। 
वे एक ओर मनुष्योंमें जातिभेदका खण्डन भी करते हैं और दूसरी ओर 
मोच्षमार्गकी दृष्टिसे उसे प्रश्रव भी देते हैं यही आश्रयंक्री ब्रात है। वे 
कहते हैं कि जिनमें जाति तथा सत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे 
तीन वर्ण हैं और बाकीके शूद्ध हैं। अपने इस कथनकी पुष्टि करते हुए 
वे पुनः कहते हैं कि विदेद क्ेत्रमें मोक्ष जानेके योग्य जातिका इसलिए, 
विच्छेढ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उस जातिमें कारणभूत नामकर्म और 
गोत्रकर्मसे युक्त जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है | परन्तु भरत और 
ऐरावत ज्षेत्रमें चतुर्थ कालमें ही उस जातिकी परम्परा चछती है, अन्य 
काछोमें नहीं । वे स्वीकार करते हैं कि जिनागममें मनुष्योंके आभ्रयसे 
वर्ण विभाग इस प्रकार बतलाया गया है (पर्व ७४ श्छो० ४६१ से) | 


रत्नकरण्डमें तीन मृढताओके छोकमूढठता, देवमृह़ता और पाषण्डि- 
मूदता ये तीन नाम आये हैं। किन्तु उनके स्थानमें आचार्य गुशभद्र 
पाषरिडमूठता, देवमूढता, तीथमूठता जातिमृदता और छोकमूठता इन पाँच 
मूटताओंको स्वीकार करते हैं। तीन तो वही हैं जिन्हें र्नकरण्डमें स्वीकार 
किया गया है। इन्होंने उनमें तीथमूटता ओर जातिमूटता इन दो अन्य 
मूठताओंको सम्मिलित कर उनकी संख्पा पाँच कर दी है | यद्यवि इन दो 
मृठताश्रोंका समावेश छोकमूदतामें हो जाता है, इसलिए कुछ मूढताएँ तीन 
ही हैं इस बातका निर्देश सभो आचार्योने किया है। फिर भी वे इन दोको 
स्वतन्त्ररूपसे स्त्रीकार कर उनका निष्रव करना आवश्यक मानते हैं। यहाँ 
हमें तीय॑मूटताकों स्वतन्त्ररूपसे क्‍यों स्वीकार किया गया इस विषयमें विशेष 
कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उसका यहाँ प्रकरण नहीं है | हाँ, जातिभूठताको 
तन्त्ररूपसे स्वीकार कर उसका निषेध करने और जाति ( जन्मसे वण ) 
का स्वतन्त्र लक्षण करनेके पीछे आचाय गुणमद्रका क्‍या हेतु है यह अवश्य 
ही विचारणाय है । 
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यह तो सत्य है. कि छोकधर्म ( रूदिधर्म ) का प्रतिपादन करनेवाले 
मनुस्मृति आदि प्रन्थोंमें जन्मसे वर्णव्यवस्था ( जातिवाद ) को स्वीकार 
किया गया द्वै। साय ही यह भी सत्य है कि आचाय जिनसेनने भी जैन- 

पपाय जिनसनने भी जैन 
धमका ब्राह्मणीकरण करनेके अभिप्रायसे उसे अपने ढंगसे स्वीकार कर 
लिया है। जहाँ इस सत्यको आचाय गुणभद्र समभते थे वहाँ उसे स्वीकार 
करनेसे उतपन्न होनेवाली बुराईयोंको भो वे जानते ये। ऐसी अवस्थामें वे 
क्या करें, उनके सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न था। एक ओर वे अपने 
गुरुके पदचिन्हों पर भी चलना चाहते थे और दूसरी ओर वे यथासम्भव 
तस्‍्वकी रक्षा भी करना चाहते थे | विचार कर देखा जाय तो एक प्रकरसे 
उनके सामने द्विविधाकी स्थिति थी। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य 
गुणभद्गने इसी द्विविधाकी स्थितिमेंसे अपना मार्ग बनाथा है। इसे उनका 
कौशल ही कहना चाहिए । यही कारण है कि वे छोकमें प्रचलित और 
मनुस्मृति तथा महापुराण आदि अन्धों द्वारा समर्थित जातिवाद ( जन्‍्मसे 
वर्णव्यवस्था ) को छोकमूढता बतछा कर एक ओर तो उसका खण्डन करते 
हैं और दूसरी ओर वे जातिका ऐसा विलज्लण अर्थ करते हैं. बिसे किसी 
न किसो रूपमें अध्यात्म ( जैनधर्म ) में स्वीकार कर लेने पर उसको कमसे 
कम अनेक बुराईयोंसे रक्षा भी हो जाती है। जाति या जन्मसे वर्णव्यवस्थाके 
सम्बन्धमें उन्होंने जो कुछ कहा है उसका सार यह है कि लोकमें माता: 
पिताके आडुम्बनसे जो आह्यण आदि चार जातियाँ मानी जाती हैं वे 
वास्तविक नहीं है। यदि ये बातियाँ हैं और आगमर्म इन्हें स्वीकार किया 
जाता है तो उनका यही छक्षण हो सकता है कि जिनमें जाति नामक 
और गोत्रकर्म शुक्व्ध्यानके कारण हैं वे तीन वर्ण हैं और शेष शूद्ध 
हैं। यद्यपि आचार्य गुणभद्र द्वारा ग्रतिपादित जातिके इस लक्षण॒की स्वीकार 
कर लेनेमें भी अनेक कठिनाईयाँ दिखलाई देती हैं पर इसके स्वीकार 
करनेसे इतना प्रत्यज्ञ छम तो है दी कि इस आधारसे आचार्य जिनसेन 
द्वार शुद्रोंके ऊपर लगाये गये प्रतिबन्ध दूर होकर अन्य त्रिवर्णकरे 
११ 
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समान शूद्वोकिे लिए. भी मुनिधर्म और श्रावकधमंको स्वीकार 
फरनेका मार्ग खुल जाता है। पण्डित प्रवर आशाघरनी आचार्य 
जिनसेन और आचार्य गरुणभद्रके कथनके इस अन्तरकों समभते थे 
इसलिए, उन्होंने अपने सागारघर्माम्तमें सत्र प्रथम विद्या और शिल्पसे 
रहित आज्ञीविकाबालोंके कुलको दीक्षाके अयोग्य बतला कर मी अन्‍्तमें 
यह कहनेका साहस किया है कि उपस्करशुद्धि, आचारशुद्धि और शरीर- 
शुद्धिके होने पर शुद्ध भी ब्राहण आदिके समान धमंकों धारण करनेके 
अधिकारी हैं | इसकी पुष्टिमें उन्होंने जो हेतु दिया हैं, इसमें सन्देद्द नहीं 
कि उस द्वारा जैनधर्मके मूल सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति हो जाती है। वे 
कहते हैं कि लोकमें जो जातिसे हीन माना जाता हैं उसकी काललब्धि 
आ जानेपर उसे धर्मकों स्वीकार करनेसे कोन रोक सकता है। उल्लेख 
इस प्रकार है-- 


शूद्धोध्प्युपस्कराचार वुःशुद्धथास्तु वाइशः । 
ह जात्था हीनो5पि कालादिलब्धों ह्ात्मास्ति धर्मंमाक्‌ ॥२२-२॥ 


यहाँ यह स्मरणीय है कि परिडतप्रवर आशाघरजीने उक्त श्लोककी 
टीका करते समय आचार जिनसेन द्वारा स्वीकृत वर्णका लक्षण उद्धृत 
न कर आचाय गुणमभद्र द्वारा स्वीकृत बणके तक्लणका उद्धृत कर अन्तमें 
उसे ही अपनी स्वीकृति दी है | 

इसमें सन्देह नहीं कि आचार गशुणभद्रने व्णके इस लक्षण द्वारा 
धामिक दृश्सि समाजकी दिशा मोड़नेके लिए और उसमेंसे जातिवादके 
विषको दूर करनेके लिए नया चरण रखा है। इस द्वारा वे उन समस्त 
व्याख्याओंकी, जो इसके पूव आचाय जिनसेनने की था, अ्रस्वीकार कर 
देते हैं। इसे फैलाकर देखनेपर सूचित होता है कि जो तद्भव मोक्षगामी 
और उपशमभेखिपर आरोहण करनेवाले मनृष्य हैं, लौकिक दृश्टिसे 
चाहे वे नीच कुलमें उत्पन्न हुए. हों और चाहे उच्चकुलमें, एकमात्र वे ही 
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त्रिवर्णो हैं और इनको छोड़कर अन्य और जितने मनुष्य हैं वे चाहे 
आय॑ हों या म्लेच्छु; चादे अविरती हों या भावक और मुनि वे सबके सत्र 
शूद्र हैं। घार्मिक दृष्टिसे यदि वर्शाब्यवस्था स्वीकार की जाती' है वो वह 
असि आदि कमके आधारसे नहीं मानी जा सकती। उसका विचार 
एकमात्र मोक्षमार्गकी दृश्सि ही हो सकता है। सम्भवतः इसो तथ्यको 
ध्यानमें रखकर उन्होंने वर्णका उक्त लक्षण किया है। जैसा कि हम आगे 
चलकर बतल्ानेवाले हैं सोमदेवसूरिने भी इस तथ्यको स्वीकार किया है। 
इसलिए वे घर्मके लौकिक और पारलौकिक ये दो मेद करके ब्राह्मणादि 
जातियोंका सम्बन्ध लौकिक धर्मके साथ स्थापित करते हैं, पारलौकिक घर्म 
( मोक्षमार्ग ) के साथ नहीं । किन्तु एक तो आचार्य गुणभद्गर द्वारा किया 
गया यह लक्षण आगममें मान्य नहीं है, क्‍योंकि उसमें न तो जोीवोंके परि- 
शामरूपसे वणको स्वीकार किया गया है और न अलगसे ऐसे जाति नामकर्म 
ओर गोत्रकर्म ही बतलाये गये हैं जो मनुष्यकी उस पर्यायमें केवल शुक्ल- 
ध्यानको उत्पन्न करनेमें हेतु हों | दूसरे वे इस व्याख्याका व्यवहारमें सर्वत्र 
निर्वाह भी नहीं कर सके हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने पुष्पदन्त जिनका 
चरित लिखते समय उनके पिताकों इच्घ्वाकुबंशी, काश्यपगोत्री और 
क्षत्रियोंमें अ््रणो कहा है। साथ ही उन्होंने विदेह ज्षेत्रमें भी गर्भान्‍वय 
आदि क्रियाओंका सद्धाव स्वीकार कर लिया है। यह तो सुविदित है कि 
पुष्पदन्त जिनके पिता उस पर्यायसे मोक्ष नहीं गये हैं, इसलिए, वे उक्त 
व्याख्याके अनुसार ज्षत्रिय नहीं ठहरते । फिर मी यहाँ पर आचार्य गुणभद्र 
उन्हें क्षत्रिय रूपसे स्वीकार करते हैं) इससे मालूम पड़ता है कि चार 
वर्णोंकी उस व्याख्याको भी वे लौकिक दृष्टिसे मान्य करते हैं जो इनके 
गुरु जिनसेनने या अन्य आचार्योंने की है। ये दो उल्लेख है। 
आचार गुणमभद्गके साहित्यसे ऐसे श्रन्य उल्लेख भी उपस्थित किये जा 
सकते हैं जिनसे हस तथ्यकी पुष्टि होती है। इसलिए, निष्कर्षरूपमें हमें 
यह मानना पढ़ता है कि न तो आचाय गुणभद्गका साहित्य ही अपने गुरु 
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श्राचार्य जिनसेनके साहित्यके प्रमावसे स्वथा मुक्त रह सका है और न 
सोमदेव सूरिया पण्डित प्रवर आशाधरजीका साहित्य ही। वस्तुस्थिति यह है 
कि उत्तरकाल्लीन चरणानुयोग और प्रथमानुयोगका जितना भी जैन साहित्य 
उपलब्ध होता है उसमेंसे अधिकतर जैन साहित्य प्रायः इसी मतका सम- 
थन करता है जो आचाय जिनसेनको इृष्ट है। इतना ही नहीं, कहीं यदि 
श्राचाय जिनसेनके कथनमें कोई मदहृत््वकी बात फैलाकर नहीं कही गई है 
तो उसकी पूर्ति उत्तरकाल्लीन साहित्यकारोंने की है। उदाहरणाथ मनु- 
स्मृतिर्में सब्ण विवाहकी धर्मविवाह और असवबर्ण विवाहको कामविवाह कहा 
है। आचाय जिनसेन इस विषयर्म बहुत स्पष्ट नहीं हैं जो एक कमो मानी 
जा सकती है। लाटीसंहिताके कर्ता परिडत राजमलजीको यह कमी खयकी, 
अतः वे मनुस्मृतिके अनुसार पत्नीके दो भेद करके अपनी जातिकी पत्नीको 
ही धर्मकार्योंमें अ्धिकारिणी मानते हैं, भोगपत्नीको नहीं। वे स्पष्ट कहते 
हैं कि अपनी जातिकी विवाहिता पत्नी ही धर्मपत्ली हो सकती है। इतर 
छातिको विवाहिता ही क्‍यों न हो, उसे धर्मपल्ली बनानेका अधिकार नहीं 
है | उनके मतसे वह भोगपत्नी होगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
उत्तरकालीन जैन साहित्यपर आचार्य जिनसेनके विचारोंकी न केवल गहरी 
छाप पड़ी है, अधि तु कईने जातिवादके समर्थनका एक प्रकारसे बीड़ा ही 
उठा लिया था | 


जातिवादके विरोधके चारः प्रस्थान 


पूर्वोक्त विवेचनसे यह तो स्पष्ट ही है कि आचाये जिनसेनके बाद 
जैसे-जैसे काल बीतता गया जैनघम भी जातिवादका अखाड़ा बनता गया। 
ब्राक्मणधर्के समान इसमें भी अनेक युक्तियों और प्रयुक्तियों द्वारा 
जातिवादका समथन किया जाने लगा | गहस्थोंके आचार व्यवहारमें तो 
जातिवादका प्रभाव दिखलाई देने ही लगा, मुनियोंका आचार व्यवहार 
मी उसके प्रभावसे अछूता न रह सका। मुनिञ्न प्राणीमात्रेके साथ 


जातिमीमांसा बृद्ट्द 


समताका व्यवहार करते हैं यह मुनिधमके प्रतिपादनकी शैलीमात्र रह गई। 
सुनिनीवनमें इसके लिए. कोई स्थान न रहा | हिंसादि पापोंके समान 
तथाकथित श्रस्पृश्य शूद्रोंका स्पश और जातिछोप भी पाप मान लिए गये। 
यह उपदेश दिया जाने लगा कि जिनधर्मामुयायीकों प्रयक्षपृवंक जातिकी 
रक्षा करनी चाहिए। तथा जातिका लोप न हो इस विषयमें सावधान रहना 
चाहिए। जातिमर्यादाकी र्बाके लिए त्रिवर्णाचार जैसे अन्थ लिखे गये 
और शुद्वोंकों धार्मिक क्षेत्रमेंसे इस प्रकार उठाकर फेंक दिया गया जिस 
प्रकार कोई मनुष्य मरी हुई मक्खीको धीमैंसे निकाज्कर फेंक देता है । 

जैनसाइित्यके अवलोकन करनेसे प्रतीत होता है कि लगभग प्रथम 
पके से लेक कै आर 
प्रारम्भ कर दिया था | तथा जैनधमके श्रनुसार [ और मुदिपदको' 
स्वीकार करनेवाले मनुष्य भाषोंके स्थानमें लिज्ञकी प्रधानता मानने लगे 
थे। सर्वप्रथम हमें इसका आभास आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यसे मिल्ता 
है | आचार्य कुन्दकुन्द अपने दर्शानप्राश्रतमें इनका विरोध करते हुए कहते 
हैं--.'न देह वन्दनीय है, न कुल वन्दनीय है और न घ्ातिसंयुक्त मनुष्य 
ही बन्दनीय है। गुणहीन मनुष्यकी में केसे वन्दना कहूँ। ऐसा मनुष्य न 
श्रावक्र हो सकता है और न अमण ही |” वे जातिवाद और कुलबादकी 
निन्दा करते हुए. द्वादशानुप्रेज्ञामें पुनः कहते हैं--“जो कुल, रूप, जाति, 
बुद्धि, तप, श्रुत और शीलका थोड़ा भी अ्रहद्भार करता है वह भ्रमण मारदव- 
धर्ंका अधिकारी नहीं हो सकता ।? उन्होंने समयप्राररतमें भावोंके बिना 
मात्र लिज्ञका आग्रह करनेवालोंकी मी बड़ी कठु आज्ञोचना की है। वे कहते 
हैं कि “अनेक प्रकारके साधुलिन्नों और गणीलिज्ञोंकी घारणकर मृढ़जन 
ऐसा कहते हैं कि लिक्ग मोक्षमार्ग है। परल्तु वास्तवमें विचार किया जाय 
तो लिज्ञ मोक्षमा्ग नहीं हो सकता, क्योंकि देहके प्रति निम॑म हुए. अरिहन्त 
जिन लिक्ञको महत्व न देकर सम्यग्दशन, सम्यग्शान और सम्यकचारिच्नरूप 
मोक्षमार्गकी उपासना करते हैं|? 


पु 
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साहित्यिक दृष्टिसें इसे हम जातिबादके विरोधका प्रथम प्रस्थान कह 


! सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी साहित्यका निर्माण हुआ है वह 


मात्र धर्मके आध्यात्मिक और व्यवहार पद्षको उपस्थित करने तक ही सीमित 
है | उसमें जातिवाद और लिझ्ञवादकी हमें गन्ध भी नहीं दिखलाई देती 
है। इसके दूसरे प्रस्थानका प्रारम्म मुख्यरूपसे आचाय समन्तभद्र के कालसे 
होता है। मालूम द्वोता है कि उनके कालमें जैनधर्मकोी स्वीकार करनेवाले 
मनुष्योंमें जातिबादको स्वीकार करनेत्रालोंकी चहुलता होने लगी थी | गयों 
और गच्छोंको स्थापित हुए श्रभी कुछ ही काल गया था। एक ही संघके 
भीत्तर विविध आ्धारोंसे होनेवाले इन नाना प्रकारके भेदोंसे आचार्य 
समन्तभद्र बढ़े दुखी जान पड़ते हैं। इस कारण वे इन मेदोंको सम्यग्दशन 
की उत्पत्तिमें ही जआाघक मानने लगे थे। इसलिए, उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें 
यह घोषणा की कि “जो शान, पूजा, कुल जाति, बल, ऋद्धि, तप और 
शरीरके महत्वको प्रस्थापितकर जैनधर्मकों स्वीकार करता है वह सम्पग्दशन 
का भी अधिकारी नहीं हो! सकता । उन्होंने सम्यक्त्वके दोषोंमें इन्हें गिना- 
कर जातिवाद और कुलबादका तीज़तासे विरोध करनेमें श्राचाय कुन्दकुन्दके 
अ्रभिम्रायका ही प्रतिनिधित्व किया था। वस्तुतः देखा जाय तो जाति और 


,कुलका अदृक्भार सब गतियोंमें नहीं देखा जाता। यह मानव-जातिकी ही 


, मूंड़ता है के कह कम अब पान आता और कुलवादको स्वीकारकर इन वादों द्वारा_ 
+मोक्षमागको तिरोहित करनेका प्रयत् किया है। सम्यग्दशनके पत्चीस दोषों 


में जातिमद आदिकी परिगणना की जानेफा यही कारण है, अन्यथा नारकी 
और तिर्यश्व क्या जानें कि जाति और कुलका अहक्लार कैसा होता है! वे 
तो पर्यायसे ही होन योनिको प्राप्त हैं, इसलिए उनमें जातिमद और कुल- 
मद आदिको गन्ध ही नहीं हो सकती। इन मेदोंका सम्बन्ध अनन्तानुबन्धी 
मानके अन्तर्गत आता है यह ज्ञान हमें आचाये समन्तभद्रके उक्त 


उल्लेखसे स्पष्ट ज्ञात होता है, इसलिए इनके जातिवादके विरोधकों हमने 
द्वितीय प्रस्थान संज्ञा दी है । 
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किन्तु शरोरमें एक बार रोगके प्रवेशकर लेनेपर उसे निकाल षाइर 
करना आसान काम नहीं है। कभी-कभी तो जितनी अधिक तीव्रताके साथ 
रोगका उपचार किया जाता है वह उतनी ही अधिक तीव्रतासे बढ़ने भी 
लगता है। जातिवादरूपी रोगके जैनधममें प्रवेश कर लेनेपर उसका भी 
यही हाल हुआ है. । एक ओर तो मोक्ञषमागंपर आरूढ़ साधुसंस्था छिल्न 
भिन्न होकर धमके आध्यात्मिक पक्षके अनुरूप व्यवहारपत्षपर नियन्त्रण 
स्थापित करनेवाले प्रभावशाली व्यक्ति दुर्मिल् होते गये और दूसरी ओर 
धर्मका अध्यात्मपक्ष पंगु होकर वह केवल प्राचीन साहित्यमें कैद होकर रह 
गया। आचार्य पूज्यपाद ऐसे ही नाजुक समयमें हुए हैं जब स्वामी 
समन्तभद्रके कालमें उत्पन्न हुईं स्थितिमें और भो उग्रता आने लगी थी। 
ताटये यह है कि उनके कालमें जातिबाद और ल़िज्ञवादकों पूरा महत्त्व 
मिल चुका था, इसलिए आचार्य पूज्यगृदको भी इन दोनोंका तीव्रूपसे 
विरोध करनेके लिए कणिबद्ध होना पड़ा। वास्ततरमें देखा जाय तो इन दोनोंमें 
प्रगाढ़ सख्यमाव है। इनमेंसे किसी एकको आश्रय मिलनेपर दूसरेको आश्रय 
मिलनेमें देर नहीं लगती | आचार्य पूज्यपाद इस कारण धर्मको होनेवाली 
विडम्बनासे पूर्शरूपसे परिचित थे। यही कारण है कि अपने पूर्ववर्तो 
आचार्योके सम्यक्‌ अ्रमिप्रायको मोक्षमागंके अनुरूप जानकर उन्होंने भी 
इनका तीज्र और मर्मस्पशों शब्दोंमें निषेध किया। उन्होंने स्पष्ट कह्ा कि-- 
“जाति देहके आश्रयसे देखी जाती है और देह ही आत्माका संसार है, इस- 
लिए जिन्हें जातिका आग्रह है वे संसारसे मुक्त नहीं होते |” इसी तथ्यको 
दुहराते हुए उन्होंने पुनः कहा कि-- नन्हे जाति और लिज्ञके विकल्परूप 
से धमका आग्रह है वे आत्माके परमपद ( उस जद बपराव सगे है ) को नहीं प्रास होते । 
यद्यपि इन शब्दों द्वारा आचाय पूज्यपाद उसी तथ्यको प्रकाशर्म लाये 
जिसका उनके पूववर्ती आचार्योने निर्देश किया था, परन्तु इस कथन द्वारा 
आचाय पूज्यपाद, अपने कालका पूरा प्रतिनिधित्व करते हुए, जान पड़ते 
हैं, इसलिए इसे हम जातिवादके विरोधका तृतीय प्रस्यान कह सकते हैं। 
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आचार्य पूज्यपादके जैनेन्द्र व्याकरणमें 'वर्णेनाहंद्र॒पायोग्यानाम! यह 
सूत्र आया है और इस आधारसे कतिपय मनीषी यह कह सकते हैं कि 
शूदवर्णके मनुष्य जिनदीक्षाके अयोग्य हैं इस तथ्यको आचार्य पूज्यपाद 
भी स्वीकार करते थे, इसलिए यदि शुद्रोंको जिनदीक्षाके अयोग्य कहा 
जाता है तो इसमें जातिवादका कहाँ प्रवेश हो गया । किन्तु आगे चल्लकर 
इस सूत्र पर हम ब्रिस्तारके साथ विचार करनेवाले हैं। उससे यह स्पष्ट 
विदित हो जायगा कि यह सूत्र आचार्य पूज्यपादकी रचना नहीं होनो 
चाहिए, | तत्काल इतना कहना पर्याप्त है कि आचार्य पूज्यपादके द्वारा ऐसे 
यूत्रकी रचना होना सम्भव प्रतीत नहीं होता जिससे जैनधर्मके आत्माका 
ही हनन होता है। आचार्य पूज्यपादकी उक्त रचनामें पर्याप्त हेर-फेर हुआ 
है यह उसके दो प्रकारके सूत्रपाठोंसे ही बिदित होता है, अतः यही सम्भव 
प्रतीत होता है कि किसीने अपने अमिप्रायकी पुष्टिके लिए. इस सूत्रकों भी 
उनके नामपर चढ़ानेकी चेष्टा की है | 

यह तो स्पष्ट है कि शरीरमें रोग उत्पन्न होनेपर केवल उसका उपचार 
करना ही पर्याप्त नहीं होता, किन्तु जिन ज्ाह्म परिस्थितियोंके कारण उसकी 
उत्पत्ति होती है उनका निराकरण करना भी आवश्यक हो जाता है। जैनधर्ममें 
जातिबादरूपी रोगके प्रवेश करनेका कारण न तो जैनघर्मका अध्यात्म पत्त 
है और न व्यवहार पक्ष ही उसका कारण है। यह संक्रामक रोग है जो 
बादरसे आकर न 2 क> प्रविष्ट हुआ है । इस सत्यको आचार्य पूज्यपादके 
उत्तरकालम हुए आचार्य जयसिंहनन्दिने और भी अच्छी तरहसे अनुभव 
किया था। उन्होंने देखा कि श्रभी तक धार्मिक क्षेत्रमें ही इसका विरोध 
हुआ है। जो भूमि इसकी जननी है उसे साफ करनेका अभी प्रयक् ही 
नहीं हुआ है। उन्होंने यह अच्छी तरहसे अनुभव किया कि यदि हम 
धामिक क्षेत्रकों इससे अछूता रखना चाहते हैं तो हमें मुख्यतः सामाजिक 
क्षेत्री ओर विशेष रूपसे ध्यान देना पढ़ेगा। न होगा बाँस न बजेगी 
चाँछुरी । जातिवादके विरोधकी उनकी यह भूमिका है। तभी तो इस 
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भूमिका पर खड़े होकर उच्चस्वस्से वे यह घोषित करनेमें समर्थ हुए कि 
भशिष्ट पुरुषोंने मात्र व्यवहार चलानेके लिए दया, रहता, कृषि और शिल्प- 
कर्मके आभ्यसे चार वर्ण कहे है। अन्य प्रकारंस ये चार वण नहीं 
हुए आचार्य रविषेण, हरिवंशपुराणके कर्ता आचाय जिनसेन, प्रभाचन्द्र, 
अमितियति और शुमचन्द्र आदि अन्य जितने आचार्योने जातिवादका 
निषेघकर गुणपक्षकी स्थापना द्वारा अध्यात्मपक्षको बल दिया है उनके उस 
कथनका समावेश इसी चतुथ प्रस्थानके अन्तगत होता है । 

जातिवाद एक बल्ला है। उसका प्रत्येक सम्मब उपाय द्वारा विरोध 
होना चाहिए इस तथ्यको अपने-अपने कालकी परिस्थितिके अनुरूप 
अधिकतर आचार्योंने स्वीकार किया है। पूर्बमें हम जातिबादके विरोधके 
जिन चार ग्रस्थानोंका निर्देश कर आये हैं वे समय-समयपर किये गए उस 
विरोधके मात्र सूचक हैं। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि जैनघर्मकी 
भूमिका प्रारम्भसे हो जातिवाद, कुलबाद और लिद्वबादके विरोधकी रही 


है, क्योंकि जैनधमके अध्यात्मपक्ष और तदनुकूल व्यवहारपक्तके स क्योंकि जैनघमके अध्यात्मपक्ष और ल व्यवहारपक्षके साथ इसकी _ 
किसी भी अवस्थामें सज्जति ब्रिठल्लाना कठिन ही नहीं असम्भव है,_क्योंकि 
धघमंका सम्बन्ध अपनी-अपनी गतिके अनुसार मोछ्षमागक अनुरूप होने- 
वाले आत्मपरिणामोंसे है । उसके होनेमें इनके स्वीकार करनेसे रग्मात्र * 
भी सहायता नहीं मिल्ञती । 


जातिवादका विरोध और तकशाख्त्र 

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि महापुराण और परकाल- 
वर्ती कुछ साहित्यको छोड़कर अन्य जितना प्रमुख जैन साहित्य उपलब्ध 
होता है उसने जातिवादका विरोध ही किया है। उस द्वारा यह बार-बार 
स्मरण कराया गया है कि जो मानता है कि मैं ब्राक्षण हूँ, में छत्रिय हूँ, 
मैं बैश्य हूँ, मैं श॒द्व हूँ, में पुरुष हूँ, में नपुंसक हूँ, में स्त्री हूँ बह मूठ है- 
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अशानी है | वास्तवमें यह आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, 
न शूद्र है, न पुरुष है, न नपुंसक है और न स्त्री है। वह तो एकमात्र 
शायकस्वभाय है। उसका आश्रय लेनेसे ही उसे परमपदकी प्राप्ति हो सकती 
है, अन्य प्रकारसे नहीं । 


किन्तु जैसे-जैसे जैनधर्ममें जातिवादका प्रभाव बढ़सा गया उसके अनु- 
सार वे सब मान्यताएँ भी साकार रूप लेती गई जो जातिवादको दृढमूल 
करनेमें सहायक हैं | ब्राह्मण धर्मकी एक मान्यता है कि प्रत्येक वर्शकी 
उत्पत्ति ब्रह्मासे हुई है। उसीने उनके अलग-अलग कर्तव्य कर्म मी निश्चित 
किये हैं । इसके विपरीत दूसरी मान्यता है कि सृष्टि अनादि है, अतः 
ब्राह्मण आदि जातियाँ भी अनादि हैं | ब्राह्मण धर्ममें तो इन मान्यताओंकों 
स्वीकार किया ही गया है, जैनधर्ममें भी ये किसी न किसी रूपमें स्त्रीकार 
कर ली गई हैं। महापुराणम आचार्य जिनसेनने कहा है कि 'नय और 
तत्वकी जाननेवाला द्विज दूसरोंके द्वारा रची गई सृष्टिको दूरसे ही त्यागकर 
अनादि ज्षत्रियोंके द्वारा रची गई धर्मछष्टिकी प्रमावना करे। तथा जो 
राजा इस सष्टिको स्वीकार कर लें उन्हें यह कहकर कि तीथ्थड्ूरोंके द्वारा 
रची गई यह घमंसष्टि ही सनातन है, स॒ष्टिके कारणोंको प्रकाशमें लाबे ।? 


यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एक तो जन्‍्मसे वर्शव्यवस्थाको स्वीकार 
करनेके अ्रभिप्रायसे आचाय जिनसेन अनादि क्षत्रिय शब्दका प्रयोग कर 
रहे हैं। दूसरे भरत चक्रवतोंके मुखसे जातिबादकी स्थापना कराकर उसे 
तीर्थक्वरोंके द्वारा रची गई धर्मसूष्टि बतल्ा रहे हैं। मालूम पड़ता है कि 
उत्तरकालमें जैन परम्परामें जातियाँ अनादि हैं यह विचार इसी आधारपर 
पनपा है, इसलिए यहाँपर ब्राक्मणादि ज्ातियोंकी अनादिता किसी प्रकार 
घटित हो सकती है या नहीं इसी सम्बन्धमें मुख्यरूपसे विचार करना है | 


यह तो है कि ब्राह्मण साहित्यमें ब्राह्मणत्व आदि जातियोंकों स्वतन्त्र 
और नित्य पदार्थ मानकर उनकी अनादिता स्वीकार की गई है और जैन 


न 
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साहित्यमें जिन आचार्योने जातियोंको अनादि माना है उन्होंने बीज-इक्ष 
न्यायके अनुसार उनकी अनादिता स्वीकार को है | इस प्रकार यद्यपि दोनों 
परम्पराश्नोंने इनको अनादि माननेके कारण प्रथक्‌-प्रथक दिये हैं तब्र भी 
किसी भी प्रकारसे जातियोंकी अ्रनादि मान लेने पर जो दोष आते हैं वे 
दोनों परम्पराश्रोंमें समान रूपसे छागू होते हैं इसमें सन्देह नहीं। उदाहरणार्थ 
ब्राह्मण परम्पराके अनुसार ब्राह्मण माता पिताके योगसे जो सन्तान 
उत्तन्न होगी उसीमें ब्राह्मणत्व जातिका सम्बन्ध होकर वह बालक ब्राह्मण 
कहलावेगा । उसमें क्रिया मन्त्रोंके द्वारा ब्राह्मणत्वके संस्कार करने से अन्य 
कोई नवीनता नहीं उत्पन्न होगी। जैसे यह तथ्य है उसी प्रकार जैन 
परम्परामें भी जो लोग जातियोंकों अनादि मानते हैं उनके अनुसार भी 
ब्राह्मण माता पिताके योगसे उत्न्न हुआ बालक ही ब्राह्मण कहलावेगा। उसमें 
क्रिया-मन्त्रोंके द्वारा संस्कार करने पर भी अन्य कोई ( जो ब्राह्मण बनानेमें 
साधक हो ऐसी ) नवीनता नहीं उत्तन्न हो सकेगी । 

यह एक दोष है। जातियोंकों अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी 
बहुतसे दोष आते हैं जिनका परामश प्रमेथषकमलमातेए्ड और न्यायकुमुद- 
चन्द्रमें विस्तारके साथ किया गया है। जैनधर्ममें जातियोंके नित्य पक्षको 
किसीने भी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वहाँपर यद्यपि नित्य पक्तको 
स्वीकार करके ही दोष दिखलाए गये हैं, परन्तु सन्तान पक्षकों स्वीकार 
करनेपर भी वही दोष आते हैं, इसलिए उन ग्रन्थोंमें जातियोंकी अनादिता 
के खण्डनमें जो प्रमाण उपस्थित किए गये हैं उन्हें क्रमांक देकर संक्षेपमें 
यहाँपर दिखला देना ग्रावश्यक है-- 

१, क्रियाओंका लोप होनेसे बरह्मण आदि जांतियोंका लोप होना जैसे 
ब्राह्मण धर्ममें स्वीकार किया गया है उसी प्रकार जिनसेन प्रश्नति आचार्य 
भी मानते हैं। आचाय॑ जिनसेनने स्पष्ट कहा है कि जो ब्रह्मणादि वर्ण 
बालोंके लिए कही गई बृत्तिका उल्लंधनकर अन्य प्रकारसे वृत्तिका आश्रय 
लेता है उसपर राजाकों नियन्त्रण रखना चाहिए, अन्यथा प्रजा वर्णंसंकर 
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हो जायगी । इसते बविदित होता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अ्रनादि 
नहीं हैं । 


२. जिस प्रकार गायक्रे साथ अश्वका संयोग होकर सन्तानकी उल्त्ति 
नहीं होती, या बटके बीजसे आमकी उलत्ति नहीं होती उसी प्रकार ब्राह्मणी 
के साथ शूद्रका संयोग होकर सन्‍्तान उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु 
ब्राह्मणीसे शूद्वका संयोग होकर सन्तानकी उत्पत्ति देखी जाती है। इससे 
भी मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं । 


३. ब्राह्मण आदि जातियोंकी अनादि माननेपर किसी ब्राह्मणीके वेश्या 
के घरमें प्रवेश करनेपर उसकी निन्‍्दा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने- 
मात्रसे उसकी जाति खण्डित नहीं हो सकती । परन्तु ल्ञोकमें किसी व्राह्मणी 
के वेश्या हो जानेपर उसे जातिच्युति मान छिया जाता है। इससे भी 
विदित होता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं । 


४. ब्राह्मण आदि जातियोंको अनादि माननेपर उनके यशोपवीत आदि 
संस्कार नहीं करने चाहिए और न इस कारण उन्हें द्विजन्मा ही कहना 
चाहिए | किन्तु हम देखते हैं कि यज्ञोपवीत आदि संस्कार होकर ही उन्हें 
द्विज संज्ञा प्रात होती है । इससे मी मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि 
जातियाँ अनादि नहीं हैं । 

५, प्रश्न यह है कि ब्राह्मणजाति किसका धर्म है? ज्ीवका स्वाभाविक 
धम तो हो नहीं सकता, क्‍योंकि सिद्धोंमे इस प्रकारका भेद नहीं देखा 
ज्ञाता | कमके उदयसे उत्तन्न हुआ घर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मोंमें 
भोब्राह्मणजाति कम आदि भेद नहीं देखे जाते। आचाय जिनसेनने भी इस 
तथ्यकों स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि जाति नामकर्मके उदयसे उत्तन्न 
हुई मनुष्यजाति एक ही है| इसलिए यह जीवका घर्म तो है नहीं। शरीर 
का धम है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्योंका शरीर औदारिक- 

शरीर नामकर्मके उदयसे बनता है। परन्तु ओदारिकिशरीर नामकर्ममें ये 
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भेद नहीं देखे जाते । कर्मशासत्रमं भी इन भेदोंका उल्लेख नहीं है। 
इसलिए यह शरीरका भी धर्म नहीं है। उपनयन आदि संस्कारका धर्म है 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि इसे संस्कारका धर्म माननेपर एक 
तो संस्कारके पूर्व त्रिवर्णके बालकको शूद्र संज्ञा प्रास होती है। दूसरे 
उपनयन संस्कार शूद्र बालक और कन्यामात्रका भी किया जा सकता 
है। इससे मी मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ श्रनादि 
नहीं है । 


६. कोई शूद्र अन्य प्रदेशमें ब्राह्मणरूपसे प्रसिद्धि प्रापकर ब्राह्मणपदको 
प्राप्त कर लेता है। इससे भी मादूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि अ्रनादिसिद्ध 
स्वतन्त्र जातियाँ नहीं हैं । 


ये कुछ दोष हैं जो ब्राह्मण आदि जातियोंको अनादि माननेपर प्राप्त 
होते हैं। इनको अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी बहुतसे दोष आते 
हैं, इसलिए अमेयकमलमातंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें जन्मसे वर्णव्यवस्था 
का खण्डनकर एकमात्र कमसे ही उसकी स्थापना की गई है। किन्तु इस 
कथनका यह तास्पय कदापि नहीं है कि कोई भी मनुष्य असत्‌ प्रवृत्ति करने 
के लिए स्वतन्त्र है। मात्र इस कथनका यह तात्पय है कि जिनकी समीचीन 
प्रवृत्ति है वे तो आचारका सम्यक्‌ प्रकारसे पालन करे ह्ी। साथ ही लोकमें 
नो पतित शूद्ध माने नाते हैं उन्हें भी सब प्रकारके सम्यक्‌ आचारके पालन 
करनेका अधिकार है| आचार किसी वशविशेषकी बपौती नहीं है। जिससे 
उसपर किसी एक वर्णुका अधिकार माना जाय और किसीको उससे बह्ि- 
ष्कृत रखा जाय । जातिवाद वास्तवमें ब्राह्मणघर्मकी देन है। जैनधर्ममें उसे 
थोड़ा भी स्थान नहीं है। यह जानकर हमें सबके साथ समान व्यवहार 
करना चाहिए, और सबको ऊपर उठानेमें प्रयक्षशील द्ोना चाहिएं, यह 
उक्त कथनका तात्पय है.) 
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वर्णमीमांसा 

घट्कम व्यवस्था और तीन वर्ण 

साधारणतः आजीविका और वर्ण ये पर्यायवाची नाम हैं, क्योंकि वर्णोंकी 
उत्पत्तिका आधार ही श्राजीविका है। जैन पुराणोंमें बतलाया है कि कृतयुग 
के प्रारम्भमें कल्पदक्षोंका अमाव होनेपर प्रजा क्षुधासे पीड़ित होकर भगवान्‌ 
ऋषमदेवके पिता नामिराजके पास गई । प्रजाके दुखकों सुनकर नामिराज 
ने यद कह कर कि इस संकट्से प्रजाका उद्धार करनेमें भगवान्‌ ऋषभदेव 
विशेषरूपसे सहायक हो सकते हैं, उसे उनके पास भेज दिया | क्ुधासे 
आतं प्रजाके उनके सामने उपस्थित होनेपर उन्होंने उसे असि, मषि, 
कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छुंह कर्मोंका उपदेश दिया । इससे 
तीन वर्णोंकी उत्पत्ति हुईं। जो असि विद्याको सीखकर देशकी रक्षा करते 
हुए उस द्वार अपनी आजीविका करने लगे वे क्षत्रिय कहलाये। जो 
कृषिकर्म और वाशिज्ष्यकर्मकों स्वीकार कर उनके आश्रयसे अपनी आजी- 
विका करने लगे वे वैश्य कहल्लाये और जो विद्या और शिल्पकर्मका आश्रय 
कर उनके द्वारा अपनी आजीविका करने लगे वे शूद्र कहलाये । सपिकर्म 
किस वर्शका मुख्य कर्म था इसका स्पष्ट निर्देश हमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ | यह सर्वंसाधारण कर्म रहा हो यह सम्मव है। कृष्यादि कर्मोंमें 
फ्र्मभनाथ जिनने प्रजाकों लगाया इस मतका उल्लेख सर्व प्रथम स्वामी 
समन्तभद्रने किया है। इसके बाद अधिकतर पुराणकारोंने इस कथनकी 
पुष्टि की है । साथ ही वे स्पष्ट शब्दोंमें यह भी घोषित करते हैं कि ऋषभ 
बिनने केवल छुद्ट कर्मोंका ही उपदेश नहीं दिया। किन्तु उन्होंने उन कर्मों 
के आघारसे तीन वर्णोकी स्थापना भी को । मात्र हरिवंशपुराण, वराज्- 
चरित्र और यशस्तिल्कचम्पू इसके अपवाद हैं। वाराज्भचरितमें बतलाया है 
कि एक दिन सभामें बैठे हुए वराज्ञ सम्राटने मलिनचित्तवाले समभासदों 
के मनोबिनोदके लिए, जन्‍्मसे वर्ण व्यवस्थाका निषेष करते 
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हुए. कमंसे वर्शव्यवस्थाका समर्थन किया। उसमें घटकमंव्यवस्था 
और तीन वर्ण कब्नसे लोकमें प्रसिद्ध हुए तथा इनकी परिपाटी किसने 
चलाई यह कुछ भी नहीं बतलाया गया है। इसी प्रकार यशस्तिल्लकचम्पू्से 
यह स्पष्ट कह गया है कि वर्णाश्रमघम आगमसम्मत नहीं है। वेद और 
मनुस्मृति आदिके आधारसे यह छोकमें प्रसिद्ध हुआ है| जो कुछ मो हो, 
यह स्पष्ट है कि कमसे-कम स्वामी समन्तमद्रके काछसे जैन परम्परामें यही 
मत अधिक प्रसिद्ध है कि घटकर्मव्यवस्थाके आदि खष्टा भगवान्‌ ऋषभदेव 
ही हैं। तथा पुराणकालमें वे तीन वर्णोंके खश भी मान लिए गये । 


सोमदेचसूरि और चार बण्णे 


यह तो सुविदित है कि सोमदेवसूरि अपने कालके बड़े भारी लोक- 
नीतिके जानकार विद्वान्‌ हो गये हैं | यशस्तित्नकचम्पू जैसे महाकाव्य और 
नीतिवाक्यास्त जैसे राजनीतिग्ित शाख्त्रका प्रशयन कर उन्होंने साहित्यिक 
जगत्‌में अमर कीर्ति उपार्जित की है। इस द्वारा उन्होंने संसारकों यह 
स्पष्टरूपसे दिखला दिया है कि स्वाध्याय और ध्यानमें रत जैन साधु भी 
लेकनीतिके अधिवक्ता हो सकते हैं | कया राजनीति और क्या समाजतत्त्र 
इनमेंसे जिस विषयको उन्होंने स्पश किया है उसे स्वच्छ दर्पणमें प्रतिविम्बित 
होनेवाले पदार्थोके समान खोलकर रख दिया है यह उनकी प्रतिमाकी 
सत्रसे बड़ी विशेषता है। उनके साहित्यका श्राल्लोदन करनेसे उनमें जो 
गुण दृष्टिगोचर होते हैं उनमें निमंयनामक गुण सबसे प्रधान है। जिस 
तत्वका उन्होंने विवेचन किया है उसपर वे निभयताकी छाप बराबर छोड़ते 
गये हैं। ल्लौकिकधरंका जैंनीकरण करते हुए. भी व्यामोहवश उसे वे जन 
आगमसम्मत माननेके लिए कमी भी तैयार नहीं हुए । उन्होंने यह उपदेश 
अवश्य दिया है कि जैनोंके लिए सब लौकिकविधि प्रमाण है और इस 
ल्लौकिकविधिके भोतर वे जातिवादके उन सब तत्तोंको प्रश्नय देनेमें पीछे नहीं 
रहे हैं जो ब्राह्मण धर्मकी देन है। पर उन्होंने यह उपदेश यह कहकर 
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नहीं दिया है कि यह वीतराग मगवान्‌ महावीरकी वाणी है, उसे इस रूपमें 
प्रमाण मानकर आचरण में लाओ। किन्तु यह कहकर उसका उपदेश दिया 
है कि लौकिक दृश्सि इसे प्रमाण मान लेनेमें त्रत और सम्यक्त्वकी हानि 
नहीं है। स्पष्ट है कि उन्होंने पारलौकिक (जैन) धर्मसे लौकिक (ब्राह्मण) 
धर्मको प्रथक्‌ करके ही उसका विधान किया है | न तो वे स्वयं अंपेरेमें हैं 
और न दूसरोंको अ्रधेरेमें रखना ही चाहते हैं । यद्यपि सर्वप्रथम आचार्य 
जिनसेनने ही ब्राह्मणधर्मके क्रियाकार्डको अपनाया है। परन्तु आचाय 
जिनसेनकी प्रतिपादनशैज्ञीसे इनकी प्रतिपादनशैलीमें मौलिक अ्रन्चर है। 
आचाय जिनसेन जहाँ मरत चक्रवर्ती जेंसे महापुरुषको माध्यम बनाकर 
ब्राह्मणघमंके लौकिक क्रियाकास्डकों मुख्यता देकर श्रावक्र्म और 
मुनिधर्मको गौण करनेका प्रय्ष करते हुए प्रतीत होते हैं वहाँ सोमदेवसूरि 
उसे अपनानेके लिए इस मार्गको पसन्द नहीं करते । वे स्पष्ट कहते हैं कि 
यह सत्र क्रियाकाएड जेन आमममें नहीं है, श्रुति और स्मृतिमें है। इतना 
अवश्य है कि लोकिक दृष्टिसे इसे स्वीकार कर लेने पर न तो सम्यक्त्वमें 
दोष आता है और न ब्रतोंकी ही हानि होती है। यद्दी कारण है कि लौकिक 
ओर पारलौकिक घमंके विषयमें तथा वर्शव्यवस्थाके विषयमें उन्होंने जो 
विचार रखे हैं वे सुत्पष्ट स्थितिको अभिव्यक्त करनेवाले होनेसे मननीय हैं। 
यशस्तिलकचम्पूमें वे कहते हैं-- 

“गृइस्थोंका घम्म दो प्रकारका है--लौकिकधर्म और पारलौकिकधर्म । 
लोकिकधर्मका आधार लोक है और पारलौकिक घधर्मका आधार शआ्रगम है । 
ब्राह्मण आदि सब्र जातियाँ अ्रनादि हैं और उनकी क्रियाएँ भी अनादि हैं। 
इसमें वेद और शास्त्रान्तरों (ब्राह्मण, श्रारण्यक और मनुस्मृति आदि) को 
प्रमाण मान लेनेमें हमारी (जैनोंकी) कोई द्वानि नहीं है। रक्ोंके समान 
वर्ण अपनी अपनी जातिके आधारतसे ही शुद्ध हैं। किस्तु उनके आचार- 
व्यवद्वरके लिए जैनागमविधि उत्तम है। संसार भ्रमणसे सुक्तिका कारण 
वेद आदि द्वारा उपदिष्ट वर्णाअमघर्मको मानना उचित नहीं है और संसार 
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का व्यवहार स्वत:सिद्ध होते हुए उसमें आगमकी दुद्गाई देना भो व्यथ है | 
ऐसी सब लौकिक्र विधि, जिससे सम्यकत्वकी हानि नहीं होतो और त्तोंमें 
दृषण नहीं लगता, जैनोंको प्रमाण है !' 

अपने इस कथनकी पुष्टिमें वे नीतिवाक्यामरतमें पुनः कहते हैं-- 

“चार वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्दस्‌ और ज्योतिष 
ये छुह् उनके अह्ञ हैं। ये दस तथा इतिहास, पुराण, मीमांसा, न्याय और 
धर्मशास्त्र ये चौदह विद्यास्थान त्रयी कहलाते हैं। त्रयीके अनुसार वर्ण और 
आश्रमोंके धर्म और अधर्मकी व्यवस्था होती है । स्वपत्षमें अनुराग होनेंसे 
तदनुकूल प्रद्गत्ति करते हुए सत्र मिल कर लोकव्यवहारमें अधिकारी हैं । 
धर्मशास्त्रूप स्मृतियाँ वेदार्थका संग्रह करनेवाली होनेसे वेद ही हैं। 
अध्ययन, यजन और दान ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णके समान धर्म 
हैं। तीन वर्स द्विजाति हैं। अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह ये मात्र 
ब्राह्मणोंके कर्म हैं। प्राणियोंकी रक्षा करना, शस्त्र द्वारा आजीविका करना, 
सजनोंका उपकार करना, दीनोंका उपकार करना और रणसे विमुख नहीं 
होना ये क्षत्रियोंके कर्म हैं | कृषि आदिसे आजीविका करना, निष्कपट्भावसे 
यज्ञ आदि करना, अन्शाला खोलना, प्याउका प्रवन्ध करना, धर्म करना 
ओर वाटिका आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कर्म हैं। तोन वर्णोकि 
आश्रयसे आजीविका करना, बढ़ईगिरी आदि कार्य करना तथा व्ृत्य, गान 
और मिक्तुओंकी सेवा-शुभ्रृषा करना ये श॒द्धवर्णके कर्म हैं। जिनके यहाँ 
एक बार परिंणयन व्यवहार होता है वे सच्छूद्र हैं। जिनका आचार निर्दोष 
है; जो ग॒ह, पात्र और वस्र आदिको सफाई रखते हैं तथा शरीरकों शुद्ध 
रखते हैं वे शूद्र हो कर भी देव, द्विन और तपस्वियोंकी परिचर्या करनेके 
अधिकारी हैं। क्ररभावका त्याग अर्थात्‌ श्रहिंसा, सत्यवादिता, परधनका त्याग 
अर्थात्‌ अचौय, इच्छापरिमाण, प्रतिल्ोम विवाह नहीं करना और निषिद्ध 
स््रियोंमें ब्रह्मचय रखना यह चारों वर्णोंका समान धर्म है। जिस प्रकार 
सूर्थथा दर्शन सबकी समानरूपसे होता है उप्ती प्रकार अहिंसा आदि उक्त 
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धर्म सबके लिए साधारण है। मात्र विशेष अनुष्ठानमें नियम है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक वर्णका धर्म अलग अलग है| अपने-अपने आगमर्म जो अनुष्ठान 
कहा है वह यतियोंका स्वधर्म है। अपने घमंका व्यतिक्रम होने पर यतियोंको 
अपने आगममें जो प्रायश्रित्त कहा है वह विधेय है। जो जिस देवका 
श्रद्धालु हो बह उस देवकी प्रतिष्ठा करे । भक्तिके त्रिना की गई पूजाविधि 
तत्काल शापका कारण होती है। तथा वर्णाश्रमवालोंकी श्रपने आचारसे 
च्युत होने पर त्रयीके अनुसार शुद्धि होती है |? 

यह सोमदेव सूरिका कथन है जो उन्हींके शब्दोंमें यहाँ पर उपस्थित 
किया गया है। वे लौकिकघर्म श्रर्थात्‌ वर्णाभ्रम धर्मका आधार एकमात्र 
श्रुति ( वेद ) और स्मृति (मनुध्मृति)को मानते हैं। वे यह स्वीकार नहीं 
करते कि तीन वर्णोंकी स्थापना भगवान्‌ ऋषभदेवने और ब्राकह्मणवर्णकी 
स्थापना भरत चक्रवतोंने की थी । जैसा कि स्वामी समन्तभद्रने कहा है 
यह बहुत सम्भव है कि भगवान्‌ ऋषभदेवने प्रजाकों मात्र कृषि आदि कर्मों 
का उपदेश दिया हो और काल्लान्तरमें आजीविकाके कारण संघर्षकी 
स्थिति उत्पन्न होने पर क्रमसे वर्णव्यवस्थाका विकाश होकर उनके अलग 
अलग कर्म निश्चित हुए हों। यह जेनोमें प्राचीन कालसे स्वीकृत रही है 
या ब्राह्मणघर्के सम्पर्कसे भारतवर्षमें इसका प्रचार हुआ है यह प्रश्न 
बहुत ही मह्खपूर्ण है। जेनधर्मकी वर्णाश्रमधर्म संशा नहीं है, आठवीं-नौबीं 
शताब्दिके पूवके जैन साहित्यमें किसी भी प्रकारसे चार वर्ण और उनके 
अलग अलग कर्मोंका उल्लेख तक नहीं हुआ है, आ्राठवीं शताब्दिसे लेकर 
जिन्होंने इनका उल्लेख किया भी है वे परस्परमें एकमत नहीं हैं और 
योग्यताके आधार पर जेनधर्ममें जो रक्तत्रयधर्मके प्रतिपादन करनेकी प्रक्रिया 
है उसके साथ इसका मेल नही खाता । इससे तो ऐसा ही मालूम पड़ता 
है कि वर्णाश्रमधर्म पूर्व कालमें जैनोंमें कभी भी स्वीकृत नहीं रहा है | 
यह ब्राह्मणधमंकी प्रकृति और ध्वरूपके अनुरूप होनेसे उसीकी अपनी 
विशेषता है। यद्यपि यहाँ पर यह कहा ज्ञा सकता है कि आचार्थोर्मिं इस 
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प्रकारका मतभेद तो भ्रावकोंके बारह ब्तों और अन्य तत्ोंके प्रतिपादनमें 
भी देखा जाता है । उदाइरणाथ श्राचाय कुन्दकुन्द समाधिमरणको श्रावक 
के बारह ब्रतोंकि अन्तयंत मानते हैं। जब कि अन्य आचाय उसका बारह 
ब्रतोंके बाहर स्व॒तन्त्ररूपमें उल्लेख करते हैं । इसलिए यदि वर्शाश्रमधर्मके 
विषयमें जेनाचार्योंमें परस्परमें मतसेद देखा जाता है तो इतने मात्रसे वह 
पूष कालमें जेनोंमें स्वीकृत नहीं रहा है यह कैसे कहा जा सकता है! 
प्रश्न मार्मिक है। उसका समाधान यह है कि जेनाचार्योंमें जैसा मतभेद 
श्रावकोंके बारह ब्रतों या अन्य तत्तवोंके प्रतिपादन करनेमें देखा जाता है, यह 
मतभेद उस प्रकारका नहीं है। वह मतमेद मात्र प्रतिपादनकी शैल्ली पर 
ग्राधारित है जच्र कि यह मतभेद तात्विक मूमिकाके आश्रित है। इस 
विषयको स्पष्टरूपसे समभनेके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। 

इस समय हमारे देशमें डा० राजेद्धप्रसादजी राष्ट्रपति और पण्डित 
जवाहरलाल नेहरु प्रधान मन्त्री हैं। इस विषयमें यदि योग्यताके आधार 
से विचार किया जाय तो दोनों ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बननेके लायक 
हैं । इतना ही नहीं, विश्वका कोई मी व्यक्ति धर्म, जाति और देशमेदका 
विचार किये बिना इन पदोंकों प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसे ओर भी 
स्पष्ट करके कहा जाय तो यह कहनेमें संकोच नहों होता कि विश्वका प्रत्येक 
मनुष्य धार्मिक और लौकिक दृष्टिसे उच्बसे उच्च पद प्राप्त करनेका अधिकारी 
है | इतना ही नहीं, विश्वक्ते अन्य जिन प्राणियोंम घर्माधमकों समकनेकी 
योग्यता है वे भी अपनी-अपनी नैसर्गिक परिस्थितियोंके अनुरूप अपने- 
अपने जीवनमें धर्मका विकाश कर सकते हैं। घमम घारण करनेका ठेका 
केवल अमुक वर्गके मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है । यह जैनधर्मकी भूमिका 
है। इसो भूमिकासे उसने चारों गतियोंमें यथायोग्य घमंको स्वीकार किया 
है जिसका विस्तृतरूपसे विचार हम पहले कर आये है। 

किन्तु लौकिक भूमिका इससे मिन्न है। उसका विकाश मुख्यतया दो 
सिद्धान्तोंके आभ्रयसे हुआ है--एक राजतन्त्र और दूसरा गणतन्त्र। 
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राजतन्त्रमें जन्मसे ही एक व्यक्ति समाजके समश्बालनका और राज्यका कर्ता 
घर्ता मान लिया गया है। सप्ताजकों उसमें ननु न च करनेका अधिकार 
नहों है | ब्राह्मणधर्मके अनुसार वर्णाश्रम धर्मकी स्थापना मुख्यतया इसी 
भूमिका पर हुई है। एक शूद्ध मनुष्य ब्राह्मण वर्णंके कतंव्योंका पालन 
क्यों नहीं कर सकता इस प्रश्नकों वहाँ कोई अवकाश नहीं है। यदि वह 
जन्मसे शूद्र है तो उसे जीवनभर शूद्ध वे लिए निश्चित किये गये 
धर्मका पालन करना ही होगा, अन्यथा वह राजाके द्वारा उसी प्रकार 
दण्डका अधिकारी है जिस प्रकार कोई व्यक्ति हिंसादि पाप करने पर 
उसका अधिकारी होता है। यह वर्शाश्रमधमंकी भूमिका है। किन्तु 
जैनधर्ममें इस भूमिकाके लिए. कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इस 
भूमिकाके अनुसार योग्यता, व्यक्तिस्वातन्थ्थ और स्वावल्म्बनके 
सिद्धान्तका सबंथा हनन होता है। अ्रतएव ब्राह्मणघर्म वर्शव्यवस्थाको 
जिस प्रकार जन्मसे स्वीकार करता है उस प्रकार जैनाचार्य उसे जन्मसे 
स्वीकार नहीं करते। वे इसे मोक्षमार्गके सर्वथा विरुद्ध मानते हैं। 
महापुराणक्रे कर्ता आचाय जिनसेन इसके अपवाद हैं। परन्तु इसके साथ 
सोमदेव सूरिके कथनानुसार यह भी निश्चित है कि जन्मसे वर्णव्यवस्थाका 
कथन न तो ऋषभदेवने किया था ओर न भरत चक्रवतोंने ही। उसका 
आधार ये महापुरुष न होकर श्रुति और स्मृति ही हैं। 

लौकिक व्यवस्थाका दूसरा आधार गणतन्त्र है। यह तो मानो हुई बात 
है कि कौन व्यक्ति क्या बने और क्या न बने इसके निर्णयका अधिकार दूसरैके 
हाथमें नहीं है | किन्तु जहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाका प्रश्न है। अर्थात्‌ 
सबन्चको मिलकर बाह्य साधनोंके आधारसे परस्पर निर्वाहकी ऐहडिक व्यवध्था 
करनी होती है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्तिकी एक समान योग्यताको स्वीकार 
करनेके बाद भी उसके सश्चालनके लिए. सत्रके सहयोगसे कुछ ऐसे नियम 
बनाये जाते हैं जो किसी हृद तक प्रत्येक व्यक्तिकी आकांक्षा पूर्तिमें सहायक 
होते हैं। साथ ही किसी इृद तक सब व्यक्तियोंपर नियन्त्रण भी स्थापित 
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करते हैं। यह व्यवस्था ब्राह्मणधर्मके सर्वथा वियद्ध है इसमें सन्देह नहीं । 
जैनधर्मकी अपेक्षा इतना ही कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक त्षेत्रमें 
यह आह्य न होकर भी सामाजिक त्तेत्रमें व्यवहारसे मान्य ठहराई गई है। 
इसलिए ऋषमदेवने तीन चर्णकी और भरत चक्रवर्तीने ब्राह्मणवर्णको 
स्थापना जैसा कि सोमदेव सूरि कहते हैं एक तो की न होगी और यदि 
की भी होगी तो वह ऊपरसे नहीं छादी गई होगी । किन्तु उन्होंने क्मके 
अनुसार नामकरण करके यह प्रजाके ऊपर छोड़ दिया होगा कि वह 
अपने-अपने कर्मके अनुसार उस-उस वणुको स्वीकार कर ले । 

साररूपमें यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
महापुराणमें जो जन्मसे वर्शव्यवस्था और गर्माघानादि तिरेपन क्रियाश्रों 
का उपदेश है उसे सोमदेव यूरि भरत चक्रवर्तकि द्वारा उपदिष्ट धर्म नहीं 
मानते । वे स्पष्ट कहते हैं कि यह लौकिक विधि है, इसलिए इसे वेद और 
मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंके आधारसे प्रमाण मानना चाहिए | आत्मशु द्विमें 
प्रयोजक जैनागमके आधारसे इसे प्रमाण मानना उचित नहीं है । तात्पय 
यह है कि शूद्रोंका उपनयन आदि संस्कार नहीं हो सकता, वे अ्रध्ययन, 
यजन और दान आदि कर्म करनेके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें यश्ोपवीत 
पूवंक आवकधमंकी दीक्षा और मुनिदीक्षा नहीं दो जा सकती; वे स्वयं चाहें 
ते संन्यास पूर्वक मरण होने तक एक शाटकब्रतकों स्वीकार करके रहें 
इत्यादि जितना कथन आचार्य जिनसेनने किया है वह सब कथन सोमदेव 
सूरिके अभिप्रायानुसार उन्होंने वेद और मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंके आधारसे : 
ही किया है, उपासकाध्ययनसूत्रके आधारसे नहीं। ऋषभनाथ तीथ्ंडूरने 
अपनी दिव्यध्वनि द्वारा जब ब्राह्मणवर्ण और गर्भात्वय आदि क्रियाओंका 
उपदेश ही नहीं दिया था। बल्कि भरत चक्रवर्तोके द्वारा प्रच्छा करने पर 
उन्होंने इस चेष्टाको एक प्रकारसे अनुचित ही बतल्ञाया था, इसलिए 
उपासकाध्ययन सूत्रमें ब्राक्मणवर्ण और गर्भानवय आदि क्रियाओंका समावेश 
होना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि गणघरोंने बारह अद्भोमें केवल तीर्थक्लूरोंकी 
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दिव्यध्वनिका ही संग्रह किया है, भरत चक्रवर्ता आदिके उपदेशका नहीं । 
इसलिए विचार कर देखा जाय तो इस सम्बन्धमें सोमदेव सूरिने जो कुछ 
भी कहा है वह यथा् प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि वर्णाश्रमधर्म जैंनधर्म 
का अज्ज नहीं है, और इसलिए हम वर्णाश्रमघर्मके आधारसे शुद्धोंके धर्म 
सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारोंका अपहरण नहीं कर सकते । हम यहाँ उनके 
यश्नोपवीत पहिनने था न पहिनने, विवाह सम्बन्धी रीति रिवाज और 
आजीविकाके साधनोंके विषयमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये सत्र सामाजिक 
व्यवस्थाके अज्ज हैं, धार्मिक व्यवस्थाके अज्ग नहीं | इसलिए, इस सम्पन्धमें 
सामाजिक संस्थाओंको ही निर्णय करनेका श्रधिकार है और वे कर भी रही 
हैं। पर आत्मशुद्धिके लिए पूजा करना, दान देना, शास्त्र स्वाध्याय करना 
तथा ग्हस्थथर्म और मुनिधर्मको स्वीकार करना आदि जितने धार्मिक 
कर्तव्य हैं, जैनागमके अनुसार वे उनके अधिकारी रहे हैं, हैं और रहेंगे । 
आगमकी और धर्मकी दुह्ई दे कर जो उनको इन कर्मोंसे रोकनेकी चेश 
करते हैं, वास्तवमें वे धर्म और आगमकी अबहेलना करते हैं, वे नहीं जो 
उनके इन नेसर्गिक अधिकाराको स्वीकार करते हैं | 


शूद्र वर्ण और उसका कमें-- 


चार वर्णोमें एक वर्ण शूद्र है यह हम पहले ही बतला आये हैं | साथ 
ही वहाँ पर उसके विद्या और शिल्प इन दो कर्मो'का भी उल्लेख कर 
आये हैं। किन्तु शुद्रवर्णके मात्र ये ही कर्म हैं इस विषयमें मतभेद देखा 
जाता है, अतः यहाँपर इस विषयकी साज्ञोपाज़ चरचा कर लेना आवश्यक 
है। इस दृष्टिसे विचार करते समय सब प्रथम हमारी दृष्टि वराज्जचरित पर 
जाती है। उसमें अन्य वर्णों के कर्मो'का निर्देश करते हुए शूद्रवर्णका 
एकमात्र शिल्पकर्म बतल्ाया गया है। उसके बाद पद्मपुराणका स्थान है । 


जटासिंहनन्दिके समान आचाये रविषेण जन्मसे किसी वर्णकों स्वीकार नहीं 
करते इसीसे तो स्पष्ट है कि उन्होंने जन्मसे वर्रव्यवस्थाका बढ़े हो समर्थ शब्हदोंमें 


चण्मीमांसा 3 


खण्डन किया है। वे कहते हैं कि 'वेदमन्त्र और अग्निसे संस्कारित होकर 
शरीरमें कोई अतिशय उत्पन्न हो जाता है यह बात हमारे ज्ञानके बाइर है। 
मनुष्य, हाथी, गधा, गाय और घोड़ा इसप्रकारका जातिभेद तो है, पर 
मनुष्योंमे ब्राह्मण, ्त्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकारका जातिमेद नहीं है, 
क्यों कि तथाकथित दूसरी जातिके मनुष्य द्वारा दूसरी जातिकी ख््रीमें गर्भ 
धारण करना ओर उससे सनन्‍्तानकी उत्पत्ति होती हुईं देखी जाती है । 
पशुश्रोंमं प्रथत्त करने पर भी एक जातिका पशु दूसरी जातिकी त्लीके साथ 
संयोग कर सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं करता । किन्तु सच मनुष्योंकी स्थिति इससे 
भिन्न है, इसलिए जन्मसे वर्ण न मान कर कर्मके आधारसे बर्ण मानना ही 
उचित है !! यह उनके कथनका सार है| इतना कहनेके बाद उन्होंने चार 
वर्ण लोकमें क्यों प्रसिद्ध हुए इसके कारणका निर्देश करते हुए वैश्यवर्ण और 
शूद्रवर्णके विषयमें कहा है कि 'जिन्होंने लोकमें शिल्पकर्ममें प्रवेश किया 3नकी 
भगवान्‌ ऋषभदेवने वैश्य संज्ञा रखी और जो श्रुत अर्थात्‌ सदागमसे भाग 
खड़े हुए उन्हें उन्होंने शूद्र शब्द द्वारा सम्बोधित किया ।? दूसरे स्थान पर 
उन्होंने यह भी कहा है कि जो क्षत्रिय और वैश्यवर्णके कर्मोंको सुनकर 
लजञ्जित हुए और नीचकर्म करने लगे वे शुद्र कहे गये | प्रेष्य आदि उनके 
अनेक भेद हैं |! इसके बाद हरिवंशपुराणका स्थान है। इसमें शूद्ववर्णके 
कर्मका निर्देश करते हुए बतलाया है कि “जो लोकमें शिल्पादि कम करने 
लगे वे शूद्र कहलाये ।” हरिवंशपुराणके अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेवने तीन 
वर्णों की उत्त्ति की ऐसा बोध नहीं होता, क्यों कि उसमें भगवान्‌ ऋषमदेवने 
छुह कर्मों का उपदेश दिया यह कहनेके चाद “आपत्तिसे रक्षा करने के कारण 
क्षत्रिय हो गये, वाणिज्यके योगसे वैश्य होंगये और शिल्गदिके सम्बन्धसे 
शुद्र हो गये” इतना ही कहा है | 

इसके बाद महापुराणका स्थान है। इसमें बतल्लाया है कि “आदि 
ब्रह्मा ऋषभदेवने छुद्द कर्मोका उपदेश देनेके बाद तीन वर्णोंकी दृष्टि की।! 
शुद्रवर्णका कर्म बतलाते हुए वहाँ कहा है कि 'जो क्षत्रिय और वैश्यवर्णकी 
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शुभ्रूषा करते हैं वे शूद्र कहलाये। इनके दो मेद ईँ-कारु और अकार। 
कार शुद्वोंके भी दो भेद हैं-स्पृश्य और अस्पृश्य । जो प्रजाके बाहर रहते 
हैं वे अस्पृश्य शूद्व हैं और नाई आदि स्पृश्य शूद्र हैं।! आगे पुनः चार 
बर्णोंके कर्मोका निर्देश करते हुए शूद्वोंके विषयमें वहाँ बतलाया है कि 
“नीचबृत्तिमें नियत हुए शूद्रोंकी आदि ब्रह्मा ऋषभदेवने अपने दोनों पैरोंके 
आश्रयसे सवा ।” शूद्रोंके कार और अकार तथा स्पृश्य और अस्पृश्य ये 
भेद केवल महापुराणमें ही किये गये हैं। महापुराणके पूर्ववर्ती बराज्ञ- 
चरित, प्मपुराण और हरिवंशपुराणमें ये भेद दृष्टिगोचर नहीं होते । 
महापुराणमें विवाह, जातिसम्बन्ध और परस्पर व्यवद्दर आदिके विपयमे 
और भी बहुतसे नियम दृष्टिगोचर होते हैं जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती आचार 
ओर पुराणम्रन्थोमें नहों किया गया है। शूहोंका उपनयन आदि संस्कार 
नहीं करना चाहिए, आये पटकर्मके भी वे अधिकारी नहीं है। तथा दीक्षा 
योग्य केवल तीन वर्ण हैं इन सच बातोंका विधान भी महापुराणमें ही 
किया गया है, इससे पूर्वब्तों किसी भी आचार और पुराण ग्रन्थमें नहीं । 
स्पष्ट है कि शूद्रवर्ण और विवाह आदिके विषयमें ये सत्र परम्पराएँ महापुराण 
कालसे प्रचलित हुई हैं । 

इसके बाद उत्तरपुराणका स्थान है। इसमें जो मनुष्य शुक्ल्ध्यानको 
नहीं प्राप्त होते उन सच्चको शुद्ध कहा है। इस लक्षणके अनुसार इस 
पञ्चम कालमें चारों वर्ण के जितने मी मनुष्य हैं वे सब्र शूद्र ठहरते हैं। 
इतना ही नहीं, चतुथकालमें जो मनुष्य शुक्ल्ध्यानको नहीं प्रास हुए वे भी 
शूद्र ठहरते हैं | आचाय गुणभद्रने शूद्रवर्ण और इतर तीन वर्णोंके मध्य 
भेदक रेखा शुक्लध्यानके आधारसे खींची है यह इसका तात्पर्य है। परिडित 
प्रवर आशाधर जी इसी व्याख्याको प्रमाण मानते हैं । 

उत्तरपुराणके बाद यशस्तिलकचम्पूका स्थान है | इसके कर्ता 
सोमदेवसूरिने स्पष्ट कह दिया है कि चार वर्ण और उनके कर्म यह सब 
छोकिक धर्म है और इप्तका आधार वेद और मनुस्मृति आदि अन्य हैं । 
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जैन आगममें मात्र अलौकिक धर्मका उपदेश है जो इससे सबंथा भिन्न 
हैं । इतने विवेचनसे निष्कर्ष रूपमें जो तथ्य सामने आते हैं उनका 
विवरण इस प्रकार है-- 

१. तीन वर्णोंके करके विषयमें प्रायः सन्न आचार्य एकमत हैं। 
कंवल पद्चपुराणके कर्ता आचार्य रविषेण वैश्योंका मुख्य कर्म शिल्प 
बतलाते हैं । 

२, शूद्ववर्णके कमके विषयमें आचार्योंमें मतभेद है। वराद्धचरितके 
कर्ता जयासिहनन्दि और हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन शिह्पको शूद्द 
वर्णका कर्म चतलाते हैं | तथा पद्मपुराणके कर्ता रविषेण और महापुराणके 
कर्ता जिनसेन नीच इत्तिका शूद्रवर्णका कर्म बतलाते हैं। आचार्य जिनसेनने 
यह तो नहीं कहा कि विद्या और शिल्प ये शूद्र बरणके कर्म हैं। किन्तु 
इनके द्वारा आजीविका करनेवालेकों वे दोक्षाके अयोग्य बतलाते हैं इससे 
विदित होता है कि इन कर्मोंको करनेवालेको भी वे शूद्र मानते रहे हैं। 

३. आचाय गुणभद्र चारों वर्णोके कर्मोंका निर्देश न कर केवल 
इतना ही कहते हैं कि जिनमें शुक्लध्यानके हेतु जातिनामकर्म और गोत्रकर्म 
पाये जाते हैं वे तीन वर्ण हैं और शेष सत्र शूद्र हैं। साथ ही वे यद्द भी 
स्वीकार करते हैं के भरत और ऐशावत न्षेत्रमें तीन बर्णोकी सन्‍्तति केवल 
चतुर्थ कालमें प्रचलित रहती है। इसलिए उनके मतानुसार तात्पय रूपमें 
यह मान सकते हैं कि इन ज्षेत्रोंम चतुर्थ कालके सिवा अन्य कालोंमें सत्र 
मनुष्य मात्र शूद्र होते हैं | 

४. सोमदेव सूरि जैनधर्ममं वर्ण व्यवस्थाकों स्वीकार ही नहीं करते | 
वे इसे लौकिक धर्म कहकर इसका सम्बन्ध वेद और मनुस्मृतिके साथ 
स्थापित करते हैं। 

४. यह तो चार वर्णोकी स्वीकार करने और न करने तथा उनके 
कर्मोंके विषयमें मतभेदकी बात हुईं। दूसरा प्रश्न वर्णोको जन्मसे मानने 
और न माननेके विषयमें है। सो इस विषयमें एकमात्र महापुराणके कर्ता 
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बिनसेनको छोड़कर पूर्वोक्त शेष सन्न आचार्य वर्ण व्यवस्थाको जन्मसे न 
मानकर कमंसे ही मानते हैं। श्रावकथर्म और मुनिधममकी दीक्षाके विषयमें 
भी यही हाल है। श्रर्थात्‌ महापुराणके कर्ता आचाय जिनसेन एकमात्र 
यह मानते हैं कि शूद्र बर्णुके मनुष्य आवकथम और मुनिधर्मकी दीक्षाके 
अयोग्य हैं। किन्तु पूर्ववर्तों और उत्तर काल्नवर्तों शेष आचार्य ऐसा 
नहीं मानते । सोमदेवसूरि और परिडत प्रवर आशाधरजीने यदि शुद्रोंको 
दीक्षाके अयोग्य कहा भी है तो वह केवल सामाजिक दृष्टिसे ही मोक्षमागंकी 
इृष्टिसे नहीं। उक्त समस्त कथनका निष्कर्ष यह है कि जैनघर्ममें वर्ण 
व्यवस्थाकों रञ्ममात्र भी स्थान नहीं है। यदि जैनधमंके अनुयायी लौकिक 
दृष्टिसे उसे स्वीकार भी करते हैं तो उसे कर्मके आधारसे ही स्त्रीकार 
किया जा सकता है, जन्मसे नहीं । 


वर्ण ओर विवाह-- 

समाजमें विवाहका उतना ही महत्त्व है जितना अन्य कमूका । जिस 
प्रकार आजीविकाकी समुचित व्यवस्था किये बिना समाजमें स्थिरता आने में 
कठिनाई जाती है उसी प्रकार ल्लियों ओर पुरुषोंके परस्पर सम्बन्धका 
समुचित विचार किये बिना स्वस्थ ओर सदाचारी समाजका निर्माण होना 
असम्भव है। मोज्षमार्गमें जहाँ भी ब्रह्मचय अणुवत्तका उल्लेख आया है 
वहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि ब्रतो आवकको स्वश्नीसन्तोष या 
परस्त्रीत्यागका श्रत स्वीकार करना मोक्षमागकी सिंद्धिमें प्रयोजक है। 
किन्तु वहाँपर स्व॒स्त्री किसे माना जाय ओर परस्त्री किसे इसका कोई 
विवेक नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि इसी त्रतके अतीचार 
प्रकरणमें (विवाह” और “परिण्द्वीत! शब्द आते हैं। इसलिए इस आधार 
से यद माना जा सकता है कि विवाहिता या परिगणहीता स्त्री ही स्वस्त्री हो 
सकती है, अन्य स्त्री नहीं | तो भो बह्मचय अरुत्तमें परविवाहकरणकी 
परिगणना अतीचार रूपसे की जानेके कारण विदित होता है कि विवाह 


वर्णमी मांसा १८७ 


धर्मका अज्ञ न होकर सामाजिक व्यवस्थाका अन्ञ है। यद्यपि उत्तरकालीन 
सागारघर्मामत और ल्ाटीसंहिता आदि अ्रन्थोंमें कन्याके लक्षण, वरके 
लक्षण ओर स्वजातिमें विवाह आदि विधि-विधानोंका भी निर्देश किया 
गया है | तथा त्रिवर्णांचारमें इस पर एक स्वतन्त्र प्रकरण ही लिखा गया 
है। परन्तु इतने मात्रसे विवादको मोज्षमागमें प्रयोजक चारित्रका अक्ग 
नहीं माना जा सकता है, क्योंकि महापुराणमें जैनधमंका ब्राक्षणीकरण 
कर देनेके बाद हो चारित्रका प्रतिपादन करनेवाले अन्धोंमें विवाहके 
सम्बन्धमें इस प्रकारका विधि-बिधान किया गया है | इसके पूर्वकालवतों 
आचार ग्रन्थोंम नहीं | 

इस विषयको और स्पष्टरूपसे समभनेके लिए पूजाका उदाहरण लीजिए। 
पूजाका दूसरा नाम कृतिकर्म है। इसका करना शहस्थ और मुनि दोनोंके 
लिए. आवश्यक है। प्रारम्भमें ग़हस्थ पूजामें बाह्य जलादि द्रव्यका भी 
आश्रय लेता है। किन्तु जैसे जैसे वह बाह्य परिप्रहका त्यांग करता जाता 
है वैसे वैसे वह बाह्म जलादि द्रव्यका आश्रय छोड़ता जाता है और अन्तमें 
बह भी मुनिके समान मन, वचन और कायके आश्रयसे पूजा करने लगता 
है। यह पूजाविधि है जो परम्परया मोक्षमें प्रयोजक होनेसे मोक्षमार्गका 
अड़ मानी जाती है | किन्तु इसप्रकार किसी भी शास्त्रकारने विवाहकों 
मोक्षमागंका अज्ग नहीं बतलाया है । प्रत्युत यह एक हृद तक कामवासना 
की तृप्तिका साधन होनेसे संसारका ही प्रयोजक माना गया है| परविवाह- 
करण अतीचार पर टीका करते हुए, पण्डितप्रवर आशाघरजी कहते हैं कि 
“जिसने स्वत्नीसन्तोष अगुब्रत या परस्त्रीत्याग अगुन्नत लिया है उसने यह 
प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी र्रीके सिवा न तो अन्य सत्रीके साथ मैथुनकर्म 
करूँगा और न कराऊँगा | ऐसी अवस्थामें परविवाहकरण और मैथुनकरण 
इनमें कोई फरक न रहनेसे ब्रती आ्रवकर्के लिए. वह निषिद्ध ही है ।” पणिडत 
जीकें ये वचन वस्त॒स्थितिके सूचक हैं। विवाह होने मात्रसे कोई ब्रह्मचर्याणु- 
ब्रती नहीं मान लिया जाता | हिंसा न करने, भूठ न बोलने, चोरी न करने 
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और अथंके अजन करनेके कुछ सामाजिक नियम हैं। यदि कोई गरहस्थ 
उन नियमोंकी पालन करते हुए जिस प्रकार उस उस अशुष्ब्रको घारण 
करनेवाल्ा नहीं हं। जाता उसी प्रकार सामाजिक विधिके अनुसार केवल 
विवाह करने तथा उचित रीतिसे उसका पालन करनेमात्रसे कोई ब्रह्मचर्याणु- 
ज़्ती नहीं हो जाता । पुराणोंमे खदिरमीलकी कथा आई है। अन्य मनुष्यों 
को मुनिवन्दनाके लिए जाते हुए. देख कर बह भी उनके साथ मुनिवन्दना 
के लिए जाता है | मुनिद्वार सबको धर्मोपदेश देनेके बाद किसोीने कोई 
त्रत लिया और किसीने कोई त्रत लिया । यह देख कर उसकी भी इच्छात्रत 
लेनेकी होती है। वचनाछाप द्वारा यह जान लेने पर कि इसने अपने 
जीवनमें काक पत्नोका वध कभी नहीं किया है, मुनिमहाराजने उसे 
जीवनपयंन्तके लिए. काक पक्षीके वध न करनेका ही नियम दिया | इस 
उदाहरणसे स्पष्ट है कि जम तक किसी अपेक्षासे संबमको पुष्ट करनेवाली 
कोई विधि मोक्षमागके अभिप्रायसे नहीं स्वीकार को जाती तत्र तक बह 
धर्मका अद्ग नहीं बन सकती | यहो कारण है कि किसी भी आचार्यने 
विवाहकी धार्मिक अनुष्ठानमें परिगणित नहीं किया है। इतना ही नहीं, 
ब्रती श्रावकका स्व का किया गया विवाह भी वैसे ही धार्मिक अनुष्ठान 
नहीं माना जायगा जैसे उसका धनका अजन करना या अजुब्नतोंकी मर्यादाके 
भीतर असत्य बोलना धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जा सकता | 

इस प्रकार विवाह एक सामाजिक प्रथा है यह ज्ञात हो जाने पर 
इस बातका विचार करना आवश्यक है कि समाजमें केवल सवर्ण विवाह 
ही मान्य रहे हैं या असवर्ण विवाहोंकों भी बही मान्यता मिली है 
जो सवर्ण वित्वाहोंकी मिलती आई हैं। हरिवंशपुराणमें कम्याका 
विवाह किसके साथ हो ऐसा ही एक प्रश्न वसुदेवका स्वयंबर 
विधिसे रोहिणीके साथ विवाह होनेके प्रसक्षसे उठाया गया 
है। वहाँ बतलाया है कि जब गायकके वेषमें उपस्थित वसुदेवके गलेमें 
रोहिणीने बरमाला डाल दी तब कुल्लीनता और अकुलीनताकी लेकर 


चणमीमांसा पथ 


बड़ा हंगामा उठ खड़ा हुआ | स्वयंबर मण्डपममं उपस्थित हुए राजाश्रोंमें 
तरह तरहकी बातें होने लगीं । कोई इसका समर्थन करने लगे और कोई 
इसे अपना परामव मानने लगे । अन्तमें सबको कछुमित देखकर वसुदेबने 
कहा कि 'स्वयंवरकों ग्राप्त हुई कन्या योग्य वरका वरण करती है। वहाँ 
कुल्लीनता और श्रकुलीनताका सवाल ही खड़ा नहीं होता । ऐसा कोई 
नियम नहीं है कि जो ल्लोकमें कुल्लीन माना जाता है वह सुभग ही होता है 
और जो अकुलीन माना जाता है वह दुर्मग ही होता है । कुलीनता और 
अकुल्लीनताके साथ सौभाग्य और दुर्भाग्यका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । 
अतएव लोग शान्त हों ।? हरिवंशपुराणके इस कथनसे विदित होता है 
कि प्राचीन कालसे हो विवाहमें योग्य सम्बन्धका विचार द्ोता आया हैं, 
कुलीनताका नहीं | 
अद्याष पुराण साहित्यमें कुछ अपवादोंकों छोड़ कर अधिकतर उदाहरण 
सवर्ण विवाहके ही मिलते हैं ओर एक दृष्टिसे ऐसा होना उचित भी है। 
किन्तु इसका यदि कोई यह श्रर्थ लगावे कि समाजमें श्रसवर्ण विवाह कभी 
मान्य ही नहीं रदे हैं तो उसका ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
उसमें सवण विवाहके साथ असबर्ण विवाहके उदाइरण तो पाये ही जाते हैं। 
साथ ही ऐसे भी उदाहरण पाये जाते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि व्यमि- 
चारजात कन्याके साथ विवाह होने पर भी न ते समाजमें कोई रुकावट 
डाली जाती थी और न उन दोनोंके धामिक अधिकार छिननेका ही प्रश्न 
खड़ा होता था | 
हरिवंशपुराणमे चारुदत और वसन्तसेनाकी कथा आई है। वसन्त- 
सेना वेश्या पुत्री होते हुए मी उसके साथ चाददत्तने विवाह किया था। 
वहाँ वसन्तसेनाके द्वारा अग़ुत॒तधर्म स्वीकार करनेका भी उल्लेख है। 
इससे थोड़ी भिन्न एक दूसरी कथा उसो पुराणमें आई है । उसमें बतलाया 
है कि वीरक श्रेष्ठीकी स्री वबनमालाको राजा सुमुखने बलात्‌ अपने घरमें रख 
लिया और उसे परानी पद पर प्रतिष्ठित किया । काल्लान्तरमें उन दोनोंने 
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मुनिको विधिपूषक आहार देकर और पुण्यत्रन्ध कर उत्तम भोगभूमि प्राप्त 
की । लगभग इसी प्रकारकी एक कथा प्रद्युम्नचरितमें आती है। उसमें 
बतल्लाया है कि हेमरथ राजाकी पत्नी चन्द्रप्रमाकों राजा मधुने बलात्‌ 
अपहरण कर उसे पद्टरानी बनाया और कालान्तरमें दोनोंने मुनिधर्म और 
आर्थिकाके क्षत स्वीकार कर सदगति पाई । ये ऐसे उदाइरण हैं जो अपने 
में स्पष्ट हैं। यहाँ पर अन्तके दो उदाहरण हमने केवल यह बतलानेके 
लिए उपस्थित किये हैं कि ऐसे व्यक्ति भी, जिन्होंने सामाजिक नियमोंका 
उल्लंघन किया है, धर्म घारण करनेके पात्र माने गये हैं | इससे धार्मिक 
विधि-विधानोंका सामाजिक रीति-रिवाजोंके साथ सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट 
हो जाता है | 


संक्षेप उक्त कथनका सार यह है कि मनुस्मृति आदि ब्राह्मण 
ग्रन्थोंमें विवाहके जा नियम दिये गये हैं उन्हें महापुराणके समयसे लेकर 
जैन परम्परामें भी स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु इतने मात्रसे पूर्व- 
कालमें उन नियमोंका उसी रूपमें पालन होता था यह नहीं कह्य जा 
सकता । स्पष्ठ है. कि विवाह सामाजिक प्रथा होनेसे देश, काल और 
परिस्थितिके श्रनुसार समाजकी सम्मतिपूर्यवक उसमें परिवर्तन होता रहता 
है। महापुराणका यह वचन कि “किसी कारणसे किसी कुठ्धम्बमें दोष लग 
जाने पर राजा आदिकी सम्मतिसे उसे शुद्ध कर लेना चाहिए।! इसी 
अमिप्रायक्री पुष्ट करता है | 


स्पृश्यास्पृश्य चिचार-- 


यह तो हम पहले हो बतला आये हैं कि महापुराणके पूर्व कालवतों 
जितना जैन पुराण साहित्य उपलब्ध होता है उसमें शूद्रके खृश्य और 
अस्पृश्य ये मेद दृष्टिगोचर नहीं होते । मात्र सर्वप्रथम महापुराणकी कुछ 
प्रतियोंमे पाये जानेवाले दो श्लोकोंमें शूद्रके इन मेदोंकी चरचा की गई 


चणमीमांसा १६१ 


है। वहाँ ग्हस्थ अवस्थामें राज्य पदका भोग करते हुए. भगवान्‌ ऋषभदेव 
के मुखसे कददलाया गया है कि कार ओर अकारुके भेदसे शूद्र दो प्रकार 
के हैं। धोबी आदि कारु शूद्र हैं और उनसे मिन्न शेष सत्र श्रकाद शूद्ध 
है। कार शुद्र स्पृश्य और अस्प्ृश्यके भेदसे दो प्रकारके हैं। जो प्रजासे 
बाहर रहते हैं वे अस्पृश्य शूद्र हैं और नाई आदि स्पृश्य शूद्र हैं। शुद्ध 
वर्णके इन भेदोंकी चरचा श्रुतसागर सूरिने घटप्राध्ततकी टीकाममें की 
है। तथा जेवर्शिकाचारम मी स्पृश्य शूद्रोंके कुछ भेद दृष्टिगोचर होंते हैं ! 
कहीं कहीं कारु शुद्रोंके भोज्य शूद्र श्रोर अभोज्य शुद्र इन भेदोंका भी उल्लेख 
मिलता है। तात्यय यहं है कि महापुराणके बाद किसी न किसी रूपमें उत्तर- 
कालीन जैन साहित्यमें शूद्ववरके स्पृश्य और अस्पृश्य भेदोंको स्वीकार कर 
लिया गया है| साथ दी महापुराणमें शूद्रोंकी यत्किश्चित्‌ जो भी धार्मिक 
अधिकार दिये गये हैं उनमें किसी किसीने और भी न्यूनता कर दी है। 
उदाहरणार्थ महापुराणमें शूद्रमात्रके लिए. एक शाय्कब्रतका उल्लेख 
है | किन्त प्रायश्चित्तचूलिकाकार यह अधिकार सब्र शूद्रोंका नहीं मानते । 
वे कहते हैं कि कारुशूद्रोंम जो भोज्य शूद्ध हैं उन्हें हो क्लुल्लक अतकी 
दीक्षा देनी चाहिए । यहाँ यह स्मरणीय है कि महापुराणमें शूद्ववर्णके 
अवान्तर भेद राज्यपदका भोग करते हुए भगवान्‌ ऋषभदेषके मुखसे 
कराये गये हैं और उन्हें एक शाटकब्रत तकका धर्माषिकार भरतचक्रवतोकि 
सुखसे दिलाया गया है। यही कारण है कि महापुराणसे उत्तरकालमें जैन- 
धमके मर्मजञ गुशभद्र, सोमदेव और आशाधर प्रभ्ति जो भी कतिपय आचार्य 
और विद्वान हुए. हैं उन्होंने इस धार्मिक इस्तक्षेपको पूरे मनसे स्वीकार 
नहीं किया है | इतना ही नहीं, ज्रैवर्णिकाचारके कर्ता सोमसेन भद्दारक 
तककी आगमविहित सत्यका अपलाप करनेमें असमर्थ होनेसे यह स्वीकार 
करना पड़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध ये चारों वर्ण क्रियाओंके 
भेदसे कहे गये हैं। जैनधर्मके पालन करनेमें दत्तचित्त ये सब बन्धुके 
समान हैं अर्थात्‌ रक्षत्रयधर्मको पालन करनेकी दृष्टिसे इनमें नीच-ऊच- 
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पनका कोई भेद नहीं है । इस अथ्थका व्यक्त करनेवाला त्रैवर्शिकाचारका 
बचन इस प्रकार है--- 


विप्नज्षत्रियविटझूद्वा प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः 
जैनथर्मं पराः शक्तास्ते सर्व बान्चवोपमाः ।।१४२॥ अ० ७॥। 


जो जिसकी प्रकृति नहीं होती है उसपर बाहरसे प्रकृतिविरुद्ध यदि 
कोई वस्तु थोषी जाती है तो उसका जे परिणाम होता है ठीक वही परि- 
णाम जैनचघरमपर जन्मसे वर्णव्यवस्थाके थोपनेका हुआ है। किसी मनुष्यको 
मल्त-मूत्र साफ करते समय या चाण्डाल आदिका कर्म करते समय न 
छुआ जाय इसमें किसीको बाधा नहीं है। किन्तु इतने मात्रसे वह और 
उसका वंश सवंदा अछूत बना रहे और वह धार्मिक अनुष्ठान द्वारा 
आत्मोन्नति करनेका अधिकारी न माना जाये इसे जेनधर्म स्वीकार नहीं 
करता । सोमदेवसूरिने नीतिवांक्यामृतमें लिखा है कि जिनका आचार शुद्ध 
है; जो रह, पात्र ओर वस्ञादिकी शुद्धिसे युक्त हैं तथा स्नान आदि द्वारा 
जिन्होंने अपने शरीरकों भी शुद्ध कर लिया है वे शद्व होकर भी देव, 
ट्विज और तपस्वियोंकी पूजा आदि कमकी करनेके अधिकारी हैं| परिडत- 
प्रवर आशाधरजीने भी सागारघर्माम्तमें इस सत्यको स्वीकार किया है। 
धर्म आत्माकी परिणति विशेष है। वह बाह्य शुद्धिके समय होता है 
और अन्य कालमें नहीं होता ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार 
किसी साधुके मत्न-मूत्र आदिके त्यागद्वारा शरीरशुद्धिके कांलमें 
साधुधरंका सद्भाव देखा जाता है उसी प्रकार वह रोगादि निमित्तवश या 
अन्य किसी कारणवश साधुके बाह्य मल्नसे लिप्त अवस्थामें भी देखा जाता 
है । वह बाह्य मलसे लिस है, इसलिए मुनिधर्म उससे छुटकारा पा छेता 
है और शरीर शुद्धिसम्पन्न है, इसलिए उसका मुनिधर्म पुनः लौट 
आता है ऐसा नहीं है | बाह्य शुद्धिको स्थान अवश्य है किन्तु उसकी 
एक मर्यादा है। 
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साधुके अद्याईस मूलगुणोंमें अदन्‍्तधावन और असनान ये दो मूलगुण 
बतलाये हैं। साधुकी आहार लेनेके पूर्व था बादमें दाँतों और जिह्माकी 
सफाई नहीं करनी चाहिए। भोजनके अन्तमें वह कुरला द्वारा उनकी 
सफाई करनेका भी अधिकारी नहीं है | जल्लादि जिस पदार्थों बह मुख 
द्वारा ग्रहण करता है उसका उपयोग वह जिह्ा आदिकी सफाईके लिए, 
नहीं कर सकता | यदि भोजनके मध्यमें अन्तराय होता है तो वह अन्तिम 
जल्लको भी ग्रहण नहीं कर सकता । वह किसी भी अवस्थामें अंगुली, नख 
और तृणादि द्वारा दाँतोंमें लगे हुए मलको दूर नहीं कर सकता । इतना 
करने पर ही साधु द्वारा अदन्तधावन मूलगुणका पालन करना सम्भव 
माना जाता है। अ्रस्नान मूलगुणके पालन करनेकी भी यही विधि है । 
मत्नके तीन भेद हैं--जल्ल, मल और स्वेद | जो मल शरीरके समस्त 
भागोंको ढक लेता है उसे जहंल कहते हैं । पुरीष मूत्र, थूक और खखार 
आदिको मर कहते हैं तथा पसीनाकों स्वेद कहते हैं। साधुका शरीर 
इन तीनों प्रकारके मलोंसे लिप्त होने पर भी वह स्नान नहीं करता । 
लोकमें जो पदार्थ अशुचि या अस्पृश्य माना जाता है उसका स्पर्श होने पर 
या शरीरसे संत्ग्न रहने पर साधु उसे दूर करनेके अ्रभिप्रायसे भी स्नान 
नहीं करता यह उक्त कथनका तालये है। कितने ही साधु अपने लोकोत्तर 
उक्त गुणके कारण मलघारी देव इस उपाधिसे विभूषित किये गये। इसका 
भी यही कारण प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकमें 
जिसे बाह्य शुद्ध कहते हैं, साधुके जीवनमें उसके लिए कोई स्थान नहीं 
है। इसलिए यह तो सुनिश्चित है कि साघुके मनमें यह व्यक्ति या अन्य 
कोई पदाथ स्पृश्य है और यह अस्पृश्य है ऐसा विकल्प ही नहीं उठ 
सकता और यह ठीक मी है, क्योंकि उसने छोकमें प्रसिद्ध लोकाचाररूप 
धर्मका परित्याग कर परिपू्णरूपसे आत्मधर्मको स्वीकार किया है, इसलिए 
शरीरादिके आश्रयसे संस्कार करनेकी जितनी विधियाँ हैं उनका वह मन, 
बचन और कायसे पूरी तरह त्याग कर देता है । 

१३ 
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यह तो मुनिधर्ममें बरह्मशुद्धिकी स्थिति है। अप ग्रहस्थधर्ममें बाह्य- 
शुद्धिकों कहाँ कितना स्थान है इस पर विचार कीजिये। ग्रहस्थ घम्मकी 
कुछ कक्षाएँ ग्यारह हैं। आर्थिका अद्धरस मूलगुणोंका पालन करती हैं, 
परन्तु उनका समावेश ग्रहस्थघर्मके अन्तर्गत होकर भी उन्हें एक शाटिका- 
मात्र परिग्रहको छोड़कर अन्य सब आचार मुनिके समान करना पड़ता है । 
वे भी मुनिके समान न स्नान करती हैं और न दतोन आदि द्वारा जिहा 
और दाँतोंको साफ करती हैं | जिस साड़ीको उन्होंने पहिना है उसे ही 
निरन्तर पहिने रहती हैं | वर्षा आदिके निमित्तसे उसके गीली हो जानेपर 
एकान्तमें उसे मुखा कर पुनः पहिन लेतो हैं। तात्पर्य यह है कि आर्थिकाएँ 
स्वीकृत एक साड़ीकों छोड़कर अन्य किसी प्रकारका वस्त्र स्वीकार नहीं 
करतीं । स्वीकृत साड़ीके जीर्ण होकर फट जाने पर आचार्यकी अनुज्ञापूर्वक 
ही वे दूसरी साड़ीको स्वीकार करती हैं। यह' आर्थिकाओंका शुद्धिसम्रन्धी 
लौकिक पर्म है। ऐलक, क्ुल्लक और क्ुल्लिकाओंका शुद्धिसमरन्धी 
लौकिक धर्म लगभग इसी प्रकारका है। थद्येि इन तीनोंके मूलगुणों में 
अस्नानत्रत और अदन्तधावन व्रत सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए ये इन 
ब्रतोंका पूरी तरहसे पालन नहीं करते । परन्तु इतना अवश्य है कि इनमेंसे 
जिसके लिए एक या दो जितने वस्त्र स्त्रीकार करनेकी विधि बताई है 
वह उनसे अधिक वस्ञोंको नहीं रखता । प्रथमादि प्रतिमासे लेकर दसकीं 
प्रतिमा तकके अन्य शहस्थोंके लिए भी इसी प्रकार अलग-अलग जो 
नियम बतलाये हैं उन नियमोंके अन्तर्गत रहते हुए हो वे लौकिक घ्म- 
का आश्रय करते हैं। ताल यह है कि लोकाश्रित व्यवहारशुद्धि घर्मका 
आवश्यक अज्ज नहीं है। वह तो जहाँ जितनी आत्माकी त्यागरूप निर्मल 
परिणतिरूप घर्मके रहते हुए. अविरोधरूपसे सम्भव है, को जाती है । किन्तु 
उसके करनेसे न तो गुणोत्कर्ष होता है और नहीं करनेसे न गुणहानि 
होती है । वास्तवमें गुणोत्कष और गुणहानिका कारण आत्माका निर्मल 
और मलिन परिणाम है | श्रतः जैनधर्ममें आत्माके श्रन्तरज्ष परिणामोंकी 
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सम्हांल पर ही बल दिया गया है, स्नानादिरूप बाह्मशुद्धि पर नहों। इस 
भावको व्यक्त करनेवाला यशस्तिल्क चम्पूका यह श्लोक ध्यान देने 
योग्य है-- ह 
एतह्टिघिन धर्माय नाधर्माय तदक्रियाः । 
घमपुष्पाक्षतश्रोश्रवन्दनादिविधानवत्‌ ॥ 
भाश्वास ८५, ४१० ३७३ । 

तात्पय यह है कि जिस प्रकार दर्भ, पुष्प और अक्षत आदिसे की 
गईं बन्‍्दनादि विधि न तो धर्मके लिए होती है और दर्भ आदि द्वारा बन्द- 
नादि विधि नहीं करना न अधमके लिए होती है उसी प्रकार स्नान आदि 
विधि न धर्मके लिए है और उसका नहीं करना अ्रधर्मकारक भी नहीं है । 

यद्यपि आजकल अधिकतर आर्यिका, ऐलक और क्षुक्षक प्रति दिन बस्तर 
बदलते हैं। शरीरका स्नान आदि द्वारा संस्कार करते हैं। बस््रका प्रज्ञालन 
स्वयं या अन्यके द्वारा कराते हैं, एकाधिक बस्र और चटाई श्रादि रखते 
हैं, कमश्डलु और चटाई आ्रादिको लेकर चल्नेके लिए ग्रहस्थ और भृत्य 
अआदिका उपयोग करते हैं। इतना हो नहीं, उनके पास और भी अनेक 
प्रकारका परिग्रह देखा जाता है। परन्तु उनकी इस सब प्रवृत्तिको न तो 
उस पढके अनुरूप ही माना जा सकता है और न ऐसो प्रवृत्ति करनेवात्ा 
व्यक्ति मोक्षमार्गों ही हो सकता है। एक प्रकारसे देखा नाय तो बतमान- 
कालमें अधिकतर मुनि, आर्यिका, ऐलक और क्लुल्लक इस सबने अन्तरज्ष 
परिणामोंकी तो बात छोड़िए, बाह्य आचार तकको तिलाञ्लि दे दी है। 
साधुका ग्हस्थोंका आमन्त्रण प्रासकर विवक्षित नगरादिके लिए. गमन करना, 
जुलूस और गाजे-बाजेके साथ नगरमें प्रवेश करना, ऐसे स्थानपर, जहाँ 
सबका प्रवेश निषिद्ध है और जो अनाबृत द्वार नहीं है, ठहरना, गहस्थोंके 
द्वारा निर्दिष्ट स्थानपर मल्न और मूत्र आदिका विसर्जन करना तथा अपने 
साथ मोटर, साइकिल और मझृत्य आदिको रखकर चलना यह सब मुनिध्म 
की विडम्बना नहीं है तो और क्या है! परन्तु वतमानमें यह सब चलता 
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है | गहस्थ भी इन सब कार्योमें खूब रस लेते हैं। यदि इन सब कार्योंको 
प्रोत्साइन देनेके लिए किसी साधु या त्यागोको साधन सम्पन्न गरहस्थ 
मिल्न जाते हैं तो कहना ही क्‍या है। इसे समयकी बलिहारी ही कहनी 
चाहिए | यहाँ पर इन सब बातोंके निर्देश करनेका हमारा अ्भिप्राय इतना 
ही है कि जहाँ हम बाह्य शुद्धेके नामपर घर्ममें विपरीतता लाये हैं वहाँ 
हमने और भी अनेक प्रकारकी विपरीतताओंको प्रश्रव देकर धर्मकी दिशा 
हो बदल दी है । 

माना कि ग्हस्थ स्नान करता है, मुख प्रक्षालन करता है, स्वच्छु- 
बल्ल रखता है तथा सफाईके और भी अनेक कार्य करता है। किन्तु इतने 
मात्रसे उसके ये सत्र का धर्म नहीं माने जा सकते। लौकिक शुद्धिका 
अथ ही बाह्य शुद्धि है जो आरम्मके विना सम्भव नहीं है। इनके सिवा 
सहस्थ आवश्यकतावश और भी अनेक प्रकारके आरम्भ करता है। वह 
व्यापार करता है, खेती-ब्राड़ी करता है, राज्य या सभा सोसाइटीका 
सश्बालन करता है, विवाह करता है, सन्तानोत्पत्तिके लिए. प्रयक्ष करता है, 
अपनी सन्तानकी शिक्षा आदिका प्रबन्ध करता है, धन सश्चअयकर उसका 
संरक्षण करता है और नहीं मालूम कितने काय करता है तो क्या उसके 
इन सच कार्योंकी धर्म कार्योंमें परिगणना की जा सकतो है ! यदि कहा जाय 
कि ये सब्च आरम्भ हैं। इनके करनेमें एक तो जीवबध होता है और दूसरे 
ये मोत्षमागर्में प्रयोजक न होकर संसारके ही बढ़ानेवाले हैं, इसलिए: इन्हें 
करनेसे धर्मकी प्राप्ति होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता | यदि यह बात 
है तो विचार कीजिए कि स्नान आदिको घर्म कैसे माना जा सकता है। 
अर्थात्‌ नहीं माना जा सकता | स्पष्ट है कि जिसे हम बाह्म शुद्धि कहते 
है उसका धर्म अर्थात्‌ मोक्षमार्गके साथ रख्वमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। 
वास्तवमें जैनधर्मका मुख ही स्नान आदि आरम्भके त्यागकी ओर है। 
इसलिए स्नान आदिको धघर्मसंज्ञा नहीं दी जा सकती है। यही कारण है कि 
गृहस्थघर्समें भी जहाँ पर्व दिनोंमें उपवास आदिका विधान किया गया है 
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बहाँ स्नान आदिका पूरी तरहसे निषेध ही किया गया है। इससे मालूम 
पड़ता है कि मोक्षमार्गमें जिस प्रकार स्नान आदिके लिए. कोई स्थान 
नहीं है उसी प्रकार छूठत और अछूतपनके लिए. भी कोई स्थान नहीं है, 
क्योंकि जैनधर्म वर्णाश्रम धर्म नहीं है, इसलिए इसमें यह मनुष्य स्पृश्य है 
ओर यह मनुष्य अस्पृश्य है इसके लिए रघञ्नमात्र भी स्थान नहीं हो 
सकता । तथा यह कारण बतल्लाकर किसीको धर्माधिकारसे वश्चित भी नहीं 
किया जा सकता । 


ब्राह्मणवर्ण मीमांसा 


ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्ति 


पहले हम तीन वर्णोकी मीमांसा कर आये हैं। एक चौथा वर्ण 
ब्राह्मण है| अन्य वर्णोंके समान इस वर्णका भी आगमसाह्ित्यमें और 
पुराण कालसे पूवके आचार ग्रंथोंमें नामोल्लेख तक नहीं किया गया है। 
इस आधारसे यदि वर्णव्यवस्थाको जैन परम्परामें पुराणकालकी देन कहें 
तो कोई अत्युक्तिन होगी। पुराणोंमें सब प्रथम इसका नामोह्लेख 
आचाय जयसिंहनन्दिने वराज्बचरितमें किया है। वहाँ उन्होंने जन्मसे 
ब्राह्मणवर्णंकी बड़े हो कठोर शब्दोंमें भत्संना करते हुए उनके जीवनका 
सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है । जन्मसे कोई वर्ण हो सकता है इसके 
वे तीब्र विरोधी हैं। उनके मतसे ल्लोकमें जो दयाका पालन करते हैं वे ही 
ब्राह्मण हैं। वराद्भचरितके बाद क्रमसे पद्मपुराण हरिवंशपुराण और 
महापुराणका स्थान है। इन तीनों पुराणोंमें ब्राक्षणवर्णो उसतति लगभग 
एक प्रकारसे बतज्ञाई गई है। इन पुराणोंके कथनका सार यह है कि 
दिग्विजयके बाद सुखपूर्वक राज्य करते हुए मरतचक्रवर्तके मनमें एक बार 
जिनधर्मानुयायी ग्रहस्थोंका आदर-सत्कार करनेका विचार आया | तदनुसार 
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उसने देश-देशान्तरसे शती भावकोंकों आमन्त्रित किया। तथा उनकी 
परीक्षाके लिए. उसने मुख्य राजप्रसादके सामनेके प्रांगणमें जो आदि 
धान्योंके नव अंकुर उत्पन्न कराये। मरतचक्रवर्तीनी आमन्त्रणकों घोषणा 
गाँव-गाँव दिंठोंग पिटवाकर कराई थी, इसलिए धनके लोभवश बरती 
श्रावकोंके साथ षहुतसे अब्ती ग़हस्थ भी चले आये। किन्तु जो अबत्रती 
ग्हस्थ थे वे तो इरित अंकुरोंको कूचते हुए. राजप्रसादमें प्रवेश करने लगे 
ओर जो आती गहस्थ ये वे बाहर ही खड़े रहे। यह देखकर मरतचक्रवर्तीने 
अन्ती गहस्थोंको तो बाहर निकलवा दिया और ब्ती ग्हस्थोंको दूसरे मार्ग 
से भीतर बुलवाकर न केवल उन्हें दान सम्मानसे सम्मानित किया । किन्तु 
ब्रती गह॒सस्‍्थोंकी ब्राह्मण” इस नामवाली एक सामाजिक उपाधि स्थापित 
की और इस बातकी पहिचानके लिए कि ये रज्नत्रयधारी ग्रहस्थ हैं उन्हें 
हेमसूत्र या रक्नत्रय सूत्र नामक सामाजिक चिहसे चिह्त किया | जैन 
पुराणोंके अनुसार यह जआाह्षणबर्णकी उत्पत्तिका संक्षित इतिहास है। 


आ्राह्मणवर्ण और उसका कमे-- 


यह तो स्पष्ट है कि भरतचक्रवतोंने जिन ब्रती श्रावकोंकी आमन्त्रितकर 
थ्राह्मण” इस नामकी उपाधि दी थी और दानादि सम्मानसे सम्मानित 
किया था वे इसके पूर्व क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ववर्णके ही मनुष्य थे | 
ब्राह्मण” उपाधि मिलनेके बाद ही वे ल्ोकमें ब्राह्मण कहे जाने लगे और 
अपनी पहिचानके लिए रलत्रयसूत्र धारण करने लगे थे। प्रकृतमें 
विचारणीय यह है कि वे इसके बाद भी पहलेके समान अपनी आजीविका 
करते रहे या भरतचक्रवर्तने उनकी आ्राजीविका भी बदल्ल दी ? जहाँतक 
वराज्भचरित, पश्मपुरण और हरिवंशपुराणसे इस प्रश्नका सम्बन्ध है, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि अती भ्रावकोंके लोकमें ब्राह्मण इस नामसे प्रसिद्ध 
हो जानेपर भी वे अपनी श्राजीविका असि आदि घट कर्मसे ही करते रहे | 
इतने मात्रसे उनकी आजीविका नहीं बदल गई। वराज्नचरित आदि उक्त 
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पुराणोंमें ब्राह्मणोंकी स्वतन्त्र आजीविकाका निर्देश नहीं करनेका यही कारण 
है | इतना अवश्य है कि भरत चक्रवर्तीके दृशन्त द्वारा आचार्य रविषेण 
और द्वितीय जिनसेन इतना अवश्य ही सूचित करते हैं कि ब्रती आवकोंका 
अन्य गहस्थोंकी समय-समयपर दानादिके द्वारा उचित सम्मान अवश्य 
करते रहना चाहिए ताकि वे निराकुल्ततापूवंक अपनी आजीविका करते हुए 
मोक्षमार्गमें छगे रहें। किन्ठु महापुराणके कर्ता आचाय निनसेन इस मतसे 
सहमत नहीं जान पड़ते । इस मामलेमें वे मनुस्मृतिका अनुसरण करते हुए 
उनकी आजीबिकाके साधनरूपसे याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह इन तीन 
कर्मोका अलगसे उल्लेख करते हैं । यहाँपर यह बात अवश्य ही ध्यानमें 
रखनी चाहिए, कि यद्यपि ब्राह्मणवर्णकी उत्तत्तिके समय तो महद्यपुराणके 
कर्ता आचार्य जिनसेन मात्र ब्रती आवकोंकों ब्राह्मणरूपसे स्वीकार करते हैं, 
किन्तु बादमें वे इसे भी एक स्वतन्त्र जाति मान लेते हैं। इसलिए उनके 
सामने अन्य जातियोंके समान इस जातिके स्वृतन्त्र कर्मका प्रश्न खड़ा 
होना स्वाभाविक है और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृतिके अनुसार ब्राह्मण 
जातिके याजन आदि कर्म बतलाये हैं। परन्तु इनके पूर्बवर्ती अन्य 
पुराणकारोंके सामने इस प्रकारकी विकट समस्या उपस्थित ही नहीं थी, 
क्योंकि उनके मतानुसार यदि कोई ब्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण कहलाने 
लगता है तो इतनेमात्रसे उसे अपनी पुरानी आजीबिका छोड़नेका कोई 
कारण नहीं है। स्पष्ट है कि पह्मपुराण और हरिवंशपुराणके अनुसार 
ब्राह्मण यह संशा छोकमें जन्म या कमके आधारसे प्रचलित न होकर 
ब्रतोंके आधारसे प्रचलित हुई थी, अतः जैनमतानुसार ब्राह्मणवर्णका श्रसि 
आदि छुद कर्मोंके सिवा अन्य कोई स्वतस्त्र कर्म रहा है यह नहों कहा 
जा सकता | तात्पय यह है कि यदि क्षत्रिय ब्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण 
बनता है तो वह असि कमंसे अपनी आजीविका करता रहता है, यदि वैश्य 
ब्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण बनता है तो वह कृषि और वाणिज्य कर्मसे 
अपनी आजीविका करता रहता है और यदि शूद्गध बरतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण 
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चनता है तो वह विद्या और शिल्पकर्म द्वारा अपनी आजीविका करता 
रहता है। ब्राह्मण स्वतन्त्र वर्ण न होकर क्षत्रियादि तीन बर्णोके आश्रयसे 
है। केवल बअतोंकी स्वीकार करनेके कारण यह पद योजित किया गया है, 
अतः जैन मान्यतानुसार ब्राप्मणवर्णंका ज्षत्रियादि तीन वर्णोंके कर्मको 
छोड़कर अन्य स्वतन्त्र कोई कर्म नहीं है सकता यही निश्चित होता है। 
भगवान्‌ ऋषभदेवने ग्राजीविकाके साधनरूप कर्म ही केवल छुह बतल्ाये 
हैं। इससे भी उक्त तथ्यकी पुष्टि होतो है । 


पक प्रश्न और उसका समाधान-- 


महापुराणमें ब्राह्मण बणकी उत्पत्तिके प्रसंगसे जो कथा दी गई है 
उसमें बतलाया गया है कि भरत महाराजने सत्र राजाओंके पास यह खबर 
भेजी कि आप लोग अलग-अलग अपने-अपने सदाचारी इष्ट अनुजीवियोंके 
साथ हमारे यहाँ होनेवाले उत्सवर्मं सम्मित्नित होनेके लिए, आमन्त्रित 
किये जाते हैं । इस परसे बहुतसे विद्वान्‌ यह अर्थ फलत्लित करते हैं कि 
भरत महराजने केवल सत्र राजाओं ओर उनके सगे सम्बन्धियोंका ही 
आमन्त्रित किया था, शूद्रोंको नहीं | किन्तु उनका ऐसा सोचना अमपूरण 
है, क्‍योंकि अनुजीबी शब्दका अर्थ सगे सम्बन्धी न होकर आश्रित जन 
होता है। इसलिए मालूम पड़ता है कि भरत महराजने केवल राजाओं 
और उनके सगे सम्बन्धियोंकी ही आमन्त्रित नहीं किया होगा । किन्तु 
राजाओंके आ्राश्रयसे रहनेवाले जितने भो सदाचारी क्षत्रिय, वेश्य और 
शूद्र थे उन सबको आमन्त्रित किया होगा। महापुराणके पूर्व कालव्तों 
पहष्मपुराणमें बतत्ताया है कि मुनिजन अपने शरीरमें ही निस्पृद्द होते है, वे 
उद्िष्ट आहारको भी ग्रहण नहीं करते यह जान कर भरत महराजने आदर 
सत्कार करनेके श्रमिप्रायसे सम्यन्दष्टि शबस्थोंको आमन्त्रित किया । हरिवंश 
पुराणमें भी लगभग यह बात दुदराई गई है। इससे भी बिदित होता है 
कि भरत मदाराजने केवल संदाचारी कज्षत्रियों या ज्षत्रियों और वैश्योंको 
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ही आमन्त्रित नहीं किया होगा । किन्तु उस समय ज्ञत्रियों, वैश्यों और 
शुद्रोंमें जितने सम्यग्दष्टि आवक होंगे उन सबको आमन्त्रित किया दोगा । 
पह्मपुराण और हरिवंशपुराणसे तो इस बातका भी पता त्गता है कि भरत 
महराजने यह आमन्त्रण राजाओंके पासन भेज कर सीधा जनतामें 
प्रचारित कराया था । अतः डिन्‍्हें यह शंका है कि ब्राह्मण वर्णकी उसत्ति 
केवल क्षत्रिय और वैश्योंमेंसे की गई थी उन्हें इस समाधान द्वारा श्रपने 
अ्रमको दूर कर लेना चाहिए.। यह बात दूसरी है कि बादमें महापुराणकारने 
जन्मसे वर्णव्यवस्थाको स्वीकार कर घो ब्रतोंकी धारण करते हैं वे ब्राह्मण 
कहलाते दें इस मान्यता पर एक प्रकारसे पानी ही फेर दिया है। 
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महापुराणम यज्ञोपचीत-- 
यशोपवीत क्या है और उसे कौन वर्णका मनुष्य घारण करनेका 
अधिकारी है इस प्रश्नका विस्तृत विचार करनेवाला महापुराण प्रथम 
ग्रन्थ है। वहाँ इसे ब्रह्मसूत्र, रत्नत्रयसूत्र और यशोपवीत आदि कई नामों 
द्वा सम्बोधित किया गया है| इसकी व्याख्या करते हुए. आचार्य जिनसेन 
लिखते हैं कि सबशदेव की आशज्ञाकों प्रधान माननेवाला वह द्विज जो 
मन्त्रपूषंक सूत्र धारण करता है वह उसके अतोंका चिह्न है । वह सूत्र द्रव्य 
ओर भावके भेदसे दो प्रकारका है। तोन लरका जो यशोपवीत है वह 
उसका द्रव्यसूत्र है और हृदयमें उत्पन्न हुए. सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और 
सम्यक्चारित्र गुणोंरप जो श्रावकका सूत्र है वह उसका मावसत्र है। 
उन्होंने ब्राह्मणवर्ण की उत्पत्तिके प्रसड़से यह भी लिखा है कि भरत 
महाराजने पद्मचनामको निधिसे प्रात हुए एकसे लेकर ग्यारह तक की 
संख्यावाले बह्मसूत्र नामक सूत्रोंसे उन ब्राह्मणोंकी चिह्नित किया । इस 
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द्वारा आचार्य जिनसेन यह सूचित करते हैं कि एक प्रतिमावाले ब्राह्मणकों 
भरत महाराजने एक सूतसे चिह्ित किया और दो प्रतिमावाले ब्राह्मणकों 
दो सूत्रोंसे चिलित किया । इसी प्रकार प्रतिमा क्रसे एक एक सूत्र बढ़ाते 
हुए अन्तमें ग्यारह प्रतिमावाले ब्राह्मणको ग्यारह सूत्रोंसे चिह्नत किया | 
उपनीति क्रियाका कथन करनेके प्रसद्धसे उन्होंने भरत महाराजके मुखसे 
ब्राह्मण, ज्ुत्रिय और वेश्य ये तीन वर्णवाले मनुष्य उपनीति आदि 
संस्कारोंके अधिकारी हैं यह कहला कर यह भी सूचित किया है कि ब्राह्मण 
बर्णकी स्थापना करते समय मरत महाराजने ज्ञत्रिय, वैश्य और शूद्ध इन 
तोन वर्णोंमेंसे बती आवकोंकों चुन कर ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की थी। 
किन्तु उन्हें उपदेश देते समय उन्होंने इस व्यवस्थाको समाप्त कर जन्‍्मसे 
वर्णव्यवस्था स्वीकार कर ली | तदनुसार उन्होंने उपनीतिसंस्कारके आश्रयसे 
भरत महाराजके मुखसे ये नियम कहलवाथे कि प्रथम ही जिनाहयमें जाकर 
जिसने अहितन्तदेवकी पूजा की है ऐसे उस बालकको ब्रत देकर उसका 
मौंजीबन्थन करना चाहिए. | जो चोटी रखाये हुए. है, जिसकी सफेद धोती 
और सफेद दुपट्टा है, जो वेष और विकारोंसे रहित है तथा जो बतोंके 
चिन्दस्वरूप यजश्ञपबरीत सूजको धारण कर रहा है ऐसा वह बालक उस समय 
ब्रह्मचारी कहा गया है। उस समय उसका चारित्रोचित अन्य नाम भी रखा 
जा सकता है | उस समय बड़े वैभववाले राजपुत्रकों छोड़कर सब्रको 
मिन्नावृत्तिसे निर्वाह करना चाहिए और राजपुत्रकों भी नियोगवश 
अन्तःपुरमें जाकर किसी पात्रमें भिक्दा लेनी चाहिए। भिक्षामें जो कुछ 
प्रात हो उसका कुछ हिस्सा देवको अपंश कर बाकी बचे हुए. योग्य 
अन्नका स्वयं भोजन करना चाहिए |” इसके कितने ल्रका यशोपबीत 
होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए. उन्होंने ब्रतचर्या संस्कारका निरूपण 
करते हुए. कहा है कि उसका सात लरका गुथा हुआ यशोपवोत होता है । 
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महापुराणमें ब्रतावतार क्रियाका विवेचन करते हुए यह भी बतलाया है 
कि जब्र उक्त ब्रह्मचारी विद्याध्ययन कर चुकता है तब वह उन समस्त चिह्रोंको 
छोड़ देता है जो उसके बतचर्या क्रियाके समय पाये जाते हैं। इस परसे 
बहुतसे मनीषी यह आशंका करते हैं कि बादमें उसके यज्ञापवीत भी नहीं 
पाया जाता । स्वयं आचार्य जिनसेनने इस सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं 
किया है, इसलिए इस प्रकारकी शंका होना स्वाभात्रिक है। किन्तु 
दीक्षान्वय क्रियाओ्रोंमे मी एक उपनीति क्रिया कही गई है और उसमें 
यशोपवीत धारण करनेका विधान है | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे 
जैनधर्ममें नवदीक्षित हो और चाहे कुल परम्परासे जैनी हो, आचाय 
जिनसेनके अभिप्रायानुसार यशोपवीतका धारण करना द्विजमात्रके लिए, 
आवश्यक है। पहले ब्राह्मण वर्णकी स्थापनाके समय भी आचाय जिनसेनने 
यज्ञोपवीतका उल्लेख किया है| इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है | 
प्रकृतमें विचारणीय यह है कि प्रत्येक रहस्थ कितने ल्रका यशोपवीत 
धारण करे, क्योंकि ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्तिका निर्देश करते समय तो 
आचाय जिनसेनने भरत चक्रवर्तीके मुखसे यह कहलाया है कि जिस 
गहस्थने जितनी प्रतिमाएँ स्वीकार की हों उसे उतने ल्रका यज्ञोपवीत 
घारण करना चाहिए और आगे कन्नन्वय क्रियाओंका निर्देश करते समय 
उन्होंने तीन ल्र्के यज्ञोपवोतका उल्लेख किया है, इसल्लिए प्रत्येक गरहस्थके 
मनमें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इनमेंसे किस वचनको प्रमाण 
मान कर चला जाय ! प्रश्न कुछ जटिल है और महापुराणमें इसका 
समाधान भी नहीं किया गया है। प्रत्युत दिखाई यह देता है कि जहाँ पर 
आचार्य जिनसेनको जो इष्ट प्रतीत हुआ वहाँ पर उन्होंने उसकी मुख्यतासे 
वर्णन कर दिया है। पूर्वापर अ्रविरोधता कैसे बनी रहे इसका उन्होंने ध्यान 
नहीं रखा है। परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान कालमें जितने आवक हैं 
उनमेंसे एक भो शआ्रवक महापुराणमें प्रतिपादित विधिके अनुसार यशोपवीत 
घारण नहीं करता । इसके विपरीत ग्रायः तोन लरके यशोपवीतका सत्र 
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प्रचार देखा जाता है। तथा जो विवाहित ग्रृहस्थ हैं वे एक अपना और 
एक अपनी परत्नीका इस प्रकार तीन-तीन लरके दो यशोपवीत घारण 
करते हुए भा देखे जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मद्यापुराणके बाद 
प्रायः अधिकतर लेखकोंने यज्ञोपवीत और गर्भाधनादि क्रियाओंको स्वीकार 
कर लिया है। आचाय जिनसेनके साथ उन सत्रके कथनका सार यह है 
कि पूजा करने श्रौर दान देनेका वही तीन वर्णका ग्रहस्थ अधिकारी है 
बिसने यशेापवीतकों घारण किया है। 


पश्मपुराण और हरिचंशपुराण-- 


यशोपवीतके पक्षमें महापुराण और उसके उत्तर कालवर्तों साहित्यका 
यह मत है । किन्तु इससे भिन्न एक दूसरा विचार और है जो महापुराणके 
पूर्वकालवर्ती पशञ्मपुराण और हरिवंशपुराणमें वर्णित है। इन दोनों पुराण 
ग्रन्थोंमें इसे यज्ञोपवीत नहीं कहा गया है। तीन बरणुके प्रत्येक मनुष्यको 
इसे धारण करना चाहिए यह भी इन पुराण ग्रन्थोंसे नहीं बिदित होता । 
महा पुराणमें गर्भाव्वय आदि जिन क्रियाओंका विवेचन दृष्टिगोचर होता है 
उनकी इन पुराणकारोंको जानकारी थी यह भी इन पुराणोंसे नहीं ज्ञान 
पड़ता । भरत महाराजने ब्राह्मण बणुंकी स्थापना की यह मान्यता महा- 
पुराणसे पूर्व की है, इसलिए इसका उल्लेख इन पुराणोंमें अवश्य हुआ 
है। किन्तु तरतोंका चिह् मानकर सत्र ब्राह्मणोंकी यज्शोपवीत श्रवश्य धारण 
करना चाहिए इस मतसे ये पुराणकार सहमत नहीं जान पड़ते । उन्होंने 
इसका जो बिवरण उपस्थित किया है वह बड़ा ही दिलचस्प जान पड़ता 
है। पद्मपुराणके कर्ता आचार रविषेण उसे मात्र आभूषण मानते हुए 
प्रतीत होते हैं। उनके इसके विषयमें कहें गये 'सरत्नेन चामीकरमयेन 
सूत्रचिह्ेन' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। इन शब्दोंका अर्थ होता है--रत्न 
युक्त स्वणमय सूजचिह्' | विचार कीजिए, इन शब्दोंका फत्षिताथथ रत्न 
जटित स्वरणंमय हारके सिवा और क्या हो सकता है। आज-कल जत्र किसी 
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खास समारम्भमें सम्मिलित होनेके लिए निश्चित व्यक्ति आमन्त्रित किये 
जाते हैं तो उनके वस्त्रके अग्रभागमें सामनेकी ओर पदक आदि लगानेकी 
पद्धति है | पह्मपुराणके अनुसार ब्राह्मण वर्णकी स्थापना करते समय भरत 
महराज द्वारा स्वीकार की गई पद्धति लगभग इसी प्रकार की जान पड़ती 
है। भरत महाराज सब प्रकास्के साधनसम्पन्न देवोपनीत नौ निधियोंके 
स्वामी चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए उन्होंने पदक आदिका उपयोग न कर 
, उसके स्थानमें अपने श्रनुरूप रत्नजटित स्वणंहारका उपयोग किया होगा 
यह सम्भव है। इससे अधिक इसे श्रन्य किसी प्रकारका महत्त्व नहीं दिया 
जा सकता | यह आचाय रविषेशके कथनका सार है । 

हरिवंशपुराणके कर्ता आचार्य जिनसेनके कथनका फल्लितार्थ लगभग 
इसी प्रकारका है। किन्तु उसमें थोड़ा फरक है। वे इसे रत्नत्रयसूत्ररूपसे 
स्वीकार करके भी डसे न तो घागोंका बना हुआ मानते हैं और न स्वण्णसूत्र 
ही मानते हैं। वे मात्र इतना स्वीकार करते हैं कि भरत महाराजने 
काकंणीरत्नके आशभगसे सम्यग्दष्टि श्रावकोंको रत्नन्नयसूत्रसे चिह्नित किया | 
सम्यग्दष्टि श्रावकोंको यह चिह्नित करनेका कार्य क्या हो सकता है इस 
बातका निर्णय करनेके लिए. हमें सब प्रथम काकणीरत्नके कार्यके ऊपर 
इशष्टिपात करना होगा । महापुराणमें ऐसे दो स्थल हमारी दृष्टिमें आये हैं 
जिनसे काकणी रत्नके कार्योपर प्रकाश प्रड़ता है। प्रथम स्थल्न विजयार्थ 
पव॑तकी गुफामें प्रकाश करनेके प्रसंगसे आया है। वहाँ बतलाया है कि 
भरत महाराजकी आज्ञासे गुफाकी दोनों ओर की मित्तियों पर काकणीरत्न 
का आश्रय लेकर सूर्य और चन्द्र उकेरे गये । दूसरा स्थान इृषभाचल 
पवत पर भरत महाराज द्वारा अपनी प्रशस्ति ल्िखानेके प्रसद्धसे आया 
है। वहाँ काकरणीरञन द्वारा प्रशस्ति उकेरी गई यह बतल्ाया गया है । 
ये दो प्रमाण हैं जो काकणी रत्नके कार्य पर प्रकाश डालते है। जिस 


१. प० शेर, श्लो० १७ ॥ २ प० ३२, श्लो० १४१ ।॥ 
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समय भरत महाराज सम्यग्दष्टि श्रावकोंको छाँट-छाँट कर अपने महत्वमें 
प्रवेश करानेमें लगे हुए ये उस समय वे उनके मस्तक आदि अज्ञ-विशेषयें 
काकणी रत्नके द्वारा रत्नत्रयके प्रतीकरूप तीन लकीर उकेरते जाते होंगे । 
हरिबंशपुराणमें इस सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है उसका यही भाव 
प्रतीत होता है। जिस प्रकार भारतीय नारियाँ अपने हाथ आदिमें शुदना 
गुदाती हैं। या कोई शिवभक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड़्का चिह्न अद्धित 
करा लेते हैं, हरिवंशपुराणके आधारसे भरत महाराज द्वारा की गईं यह 
क्रिया लगभग इसी प्रकार की जान पड़ती है | 

यह उक्त दोनों पुराणोंके कथनका सार है। इससे हमें एक नया 
प्रकाश मिल्ञता है जिस पर अभी तक सम्भवतः बहुत हो कम विचारकोंका 
ध्यान गया है। इन उल्लेखोंके आधारसे हम यह मान सकते हैं कि 
भरत महाराजने ब्राह्मणवर्णशकी स्थापना करते समय हार पहिनाने या 
तीन लकीरोंको उकीरने की जो भी क्रिया की होगी उसका महत्त्व तात्कालिक 
रहा होगा । मोक्षमार्गके अभिप्रायसे ब्रतोंको स्वीकार करनेवाले ग्रहस्थको 
इसका किसी मी रूपमें अन्चानुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
यशोपवीत अ्रपनेमें एक परिग्रह है | इसलिए ब्रतोंके चिन्हरूपमें इसे घारण 
करनेका उपदेश त्रिकास़में नहीं दिया जा सकता। मालूम पड़ता है कि 
एकमात्र इसी अभिप्रायसे इन पुराणकारोंके मतानुसार भरत महाराजने 
ब्रतोंके चिन्हरूपमें यज्ञोपवीतका विधान नहीं किया होगा । 


निष्कषें-- 


यशोपवीतके विषयमसें परस्पर विरोधी ये विचार हैं जो जैनपुराणोंमें 
उपलब्ध होते हैं | इससे शञात होता है कि जैन-परम्परामें यह विधि कभी 
भी प्रचलित नहीं रही है। केवल लोकरूढ़ि देखकर इसका कथन मरत 
महाराजके सुखसे कराया गया है। यशोपवीतको जैनघर्ममें स्वोकार नहीं 
करनेका यह एक काररण तो है ही। साथ ही और भी अनेक कारण हैं 
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जिनको देखते हुए जैनधर्ममें यशोपवीतको स्थान नहीं मिल सकता | 
खुलासा इस प्रकार है-- 

१, प्राचीन जैन साहित्यमें 'यज्ञ' शब्द नतोब्तोंके अथमें आता है और 
न पूजाके श्रथमें ही उपलब्ध होता है। “यज्ञ! इस शब्द द्वारा मुख्यतया 
ब्राह्मण धर्मके क्रियाकाण्डका ही बोध होता है। २. मगवान्‌ ऋषभदेवने 
तीन वर्णकी स्थापना करते समय क्षत्रिय और वैश्योंकी वर्णके चिह्नरूपसे 
यशोपवीत घारण करनेका उपदेश नहीं दिया था। रे. प्रतिमाश्रोंके कथन 
में और खासकर ग्यारहवीं प्रतिमाके कथनमें खणश्डवसत्र और लंगोटीके 
साथ यज्ञोपवीतका कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता | ४, भ्रावकके ब्रतों 
को स्त्रियाँ और तियथ्व भी धारण करते हैं। परन्तु उनके ब्रतका चिह्न 
क्या हो इसका कहीं विधान देखनेमें नही आया। ५. ग्रहस्थ स्लियाँ देवपूजा 
करती हैं और मुनियोंकी आहार भी देती हैं। यदि यशोपवीतके ब्रिना कोई 
गहस्थ इन कार्योंकों करमेका अधिकारी नहीं है तो उनसे ये कार्य कैसे 
कराये जाते हैं | ६. बिन प्रमुख प्राचीनतम पुराणोंमें यशोपबीतका उल्लेल 
है वे इसके स्वरूप, कार्य और आकार आदिके विषयमें एकमत नहीं है। 
७. तथा सोमदेवसूरि चार वर्गोके कमके साथ यश्ोपवीतविधिको लौकिक 
बतलाकर इसमें वेद और मनुस्मृति आदिको प्रमाण मानते हैं। धार्मिक 
विधिरूपसे वे इसका समर्थन तो छोड़िए, उल्लेख तक नहीं करते । ये व 
इसी प्रकार के और भी बहुतसे तथ्य हैं जो हमें यह माननेके लिए बाध्य 
करते हूँ कि जैनधर्ममें मोक्षमागंकी दृष्टिसे तो यज्ञोपवीतको स्थान है ही 
नहीं | सामाजिक दृष्टिसे भी इसका कोई महत्त्व नहीं है। इसे धारण करना 
ओर इसका उपदेश देना मात्र ब्राह्मग॒धर्मका अन्यानुकरण है। 

यह तो सुविदित बात है कि आजसे लगभग ३० वर्ष पूर्व उत्तर 
भारत और गुनरातमें यज्ञोपवीतका नाम मात्रको भी प्रचार नहीं था। कुछ 
बती आवकोंके शरीरपर ही इसके कभी कमी दशन हो जाते ये । दक्षिण 
भारतमें भी इसका सावंत्रिक प्रचार था यह भी नहीं कहा जा सकता । न 
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तो श्रावकोंकी इसके प्रति आस्था ही थी ओर न वे इसे पहिनना आवश्यक 
ही मानते थे । इसके साव॑त्रिक प्रचारका कारण वर्तमान साधु समाज और 
कुछ पण्डित ही हैं। उन्होंने ही श्रावकींके मनमें यह घारणा पैदा की है 
कि जो श्रावक यज्ञोपवीतत धारण नहीं करता वह न तो साधुको आहार 
देनेका अधिकारी हैं और न जिनेन्द्रदेवकी पूजा ही कर सकता है। इसका 
यह तात्पय नहों कि सभी साधु और परिडत यज्ञोपवीतके पक्षपाती हैं। 
आचार्य सूर्यसागर महाराज इस कालमें सबसे महान्‌ आचाय हो गये हैं । 
उन्होंने मोक्षमार्ग्मे इसे कमी भी उपयोगी नहीं माना है। बहुतसे विचा- 
रक पणिडतोंका भी यही मत है । 
अबसे लगभग ३०० वर्ष पहिले नाटक समयसार आदि महान ग्रन्थों 

के रचयिता पण्डितप्रवर आशाघरजी हो गये हैं। उन्होंने 'अधकथानक' 
नामकी एक पद्मत्रद्ध आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने अ्रपनी मुख्य- 
मुख्य जीवनघटनाएं लिपिबद्ध की हैं। उसके अनुसार एक बार वे अपने 
एक मित्र और श्वसुरके साथ भटक कर एक चोरोंके गाँवमें पहुँच गये | 
वहाँ रक्ञाक और कोई उपाय न देख कर उन्होंने राजिको ही धागा बैंट 
कर यशेोपबीत पहिन लिए और माटीका तिल्ञक लगा कर ब्राह्मण बन गये । 
जिन शब्दोंमें उन्होंने इस घटनाको चित्रित किया है यह उन्हींके शब्दोंमें 
पढ़िए-- 

सूत काढ़ि डोरा बव्यो, किए जनेऊ चारि । 

पहिरे तानि तिहूँ ज़ने, राख्यो एक उबारि ॥ 

माटी लीनी भुूमसिसों, पानी लीनो ताल। 

विप्र सेष तीनों बनें, टीका कीनों साल ॥ 

ये उनके शब्द है। इससे स्पष्ट है कि यशोपवीत जैन परम्परामें कभी 

भी स्वीकृत नहीं रहा है और यह उचित भी है, क्योंकि मोत्षमागमें इसका 
रख्नमात्र भी उपयोग नहीं है । तथा जिससे समाजमें ऊँच-नीचका भाव 
बद्धमूल हो ऐसी समानिक व्यवस्थाको भी जैनधर्म स्वीकार नहीं करता | 
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आगम साहित्य-- 


भगवान्‌ महावीर स्वामीको वाणीका मूल अंश जो कुछ भी बच सका 
वह घटखशण्डागम और कषायप्रारृतमें सुरक्षित है इस तथ्यको सब आचार्योंने 
एक स्वरसे स्वीकार किया है। साहित्यिक दृष्टिसे तो इनका महत्त्व है ही, 
जीवन निर्माणमें भी इनका घड़ा महत्त्व है। चौदह मार्गणाएँ, चौदह 
गुणस्थान, संयमस्थान, संयमासंयमस्थान, सम्यक्त्व, जीवोंके भेद-प्रभेद, 
कर्मोके भेद-प्रमेद और उनका उदय, उदीरणा, संक्रमण, अपकर्षण, बन्ध 
ओर सत्त्व आदि विविध अवस्थाएँ तथा कर्मोकी ज्षपणा आदि प्रक्रिया 
आदि विविध विषयोंको ठीक रूपसे हम इनके आधारसे ही जान पाते हैं । 
अन्धकारमें भटकनेवाले मनुष्यको प्रकाशकी उपलब्धिसे जो ज्ञाभ होता 
है वही लाभ हम संसारी जन इन मदान्‌ आगमग्रन्थोंके स्वाध्याय, मनन 
और अनुभवनसे उठाते हैं। संक्षेपमें हम कद्ट सकते हैं कि वतमानकालमें 
जैनधर्मका सही प्रतिनिधित्व करनेवाला एकमात्र यही मूल साहित्य है । यह 
वह कसौटी है जिसपर हम तदितिर साहित्यको कसकर खरे और खोटेका 
ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रकार आगमसाहित्यमें जहाँ जेनघर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाले जीवादि तत््वोंपर विविध प्रकारसे प्रकाश डाला गया है वहाँ 
मोक्षमार्गके अनज्ञभूत सम्पग्दश न, सम्यग्शान और सम्यक्‌चारित्रके अधिकारी 
कौन-कौन जीव हैं, यह अतलाते हुए लिखा है कि जिसका संसारमें रहनेका 
अधिकसे अधिक अधपुद्धलपरिवर्तन काल शेष है और जो संशी पश्चेन्द्रिय 
पर्यात है उसके यदि देशनालब्धि श्रादि चार लब्धियोंपू्वक करणलब्धि 
होती है तो सर्वप्रथम यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है। यदि 
यह जीव कर्मभूमिज तियंश्व है तो संयमासंयमको और कमंभूमिज मनुष्य है 
तो संयभासंयम या संयमको भी उत्पन्न कर सकता है। इतना अवश्य है कि 

पृष्ठ 
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इन भावोंकों उत्पन्न करनेवाला यदि मनुष्य है तो उन्हें उत्पन्न करते समय 
उसकी आयु आठ वर्षकी अवश्य होनी चाहिए। इससे कम आयुवाले 
मनुष्यकी संयमासंयम और संयमधमको प्राप्ति नहीं होती। सम्यक्त्वके 
लिए. यह नियम है कि यदि पर्यायान्तरसे वह साथमें आया है तो यह नियम 
लागू नहीं होता । किन्तु यदि वर्तमान पर्यायमें उसे उत्पन्न किया है तो 
उसे उत्पन्न करते समय भी उसकी आयु आठ वर्षकी अवश्य होनी 
चाहिए | किन्तु संसारमें रहनेका काल कमसे कम शेष रहनेपर यह जीव 
सम्यग्दशनादिको उत्पन्न करता है तो पूर्वोक्त अन्य नियमोंकरे साथ 
उसका मनुष्य होना आवश्यक है। ऐसा मनुष्य अन्तमुहतके भीतर इन 
सम्यग्दशन आदिको उत्पन्न कर मोक्षुका अधिकारी होता है। आगम 
साहित्यमें इन भावोंकों उत्पन्न करनेके लिए उक्त नियमोंके सिवा अ्रत्य 
कोई नियम नहीं बतलाये गये हैं | इतना अवश्य है कि आगम साहित्यमें 
जिन मनुष्यादि पर्यायोंमें इन भावोकी उत्पत्ति होती है उनका विचार 
आध्यात्मिक दश्सि किया गया है, शरीरशास्रकी दृष्टिस नहीं, इसलिए 
श्रध्यात्मके अनुरूप शरीरशाखत्रकी दृष्टिसे विचार करनेवाले छेदशाख्र आदि 
चरणानुयोगके ग्रन्थोंमें बतल्ाया गया है कि कमभूमिज मनुष्योंमें भी जो शरीरसे 
योनि आदि अवयववाले मनुष्य हैं जिन्हें कि लोकमें री कहते हैं और योनि 
व मेहन आदि व्यक्त चिहोसे रहित जो मनुष्य हैं जिन्हें कि ल्लोकमें हिजड़ा 
व नपुंसक कहते हैं, इन दोनों प्रकारके मनुष्योंको सम्यक्त्थ और 
संयमासंयमभावकी प्राप्ति तो हो सकती है | किन्तु इन्हें उस पर्यायमें रहते 
हुए संयप्मावकी प्रासि नहीं हो सकती। 

यह मूल आगम साहित्य व उसके अज्भमूत साहित्यका अ्रभिप्राय 
है। इसमें वस्तुमूत आध्यात्मिक योग्यता और शारीरिक योग्यताके 
आधारसे ही विचार किया गया है। चार वर्शसम्बन्धी लौकिक मान्यताके 
आधारसे नहीं, क्योंकि वह न तो जीवनकी आध्यात्मिक विशेषता है और 
न शारीरिक विशेषता हो है। आजीविका आदि ल्ौकिक व्यवद्वारके 
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लिए, कल्यित होनेसे वह वस्त॒ुभूत नहीं है, इसलिए उसके शआ्रधारसे यहाँ 
विचार होना सम्मव भी नहीं है, क्योंकि चार वर्ण सम्बन्धी मान्यता ऐसी 
है जो कभी लोकमें प्रचलित रहती है ओर कभी नहीं मी रहती है । 
मनुष्यादिगतिसम्बन्धी जो आध्यात्मिक योग्यता है ओर योनि-मेहन आदि 
सम्बन्धी जो शारीरिक योग्यता है वह किसीके मिटाये नहीं मिट सकती । 
यदि कोई ऐसा आन्दोलन करे कि हमें मनुष्यों और तियश्ञोंको जातियोंकों 
मिटा कर एक करना है या स्त्री-पुरुष भेद मिया कर एक करना है तो ऐसा 
कर सकना आन्दोलन करनेवालोंके लिए सम्भव नहीं है। पर इसके 
स्थानमें कोई ऐसा आन्दोलन करे कि आगे चार वर्ण नहीं चलने देना है 
या चारके स्थानमें तीन, दो या एक वर्ण रखना है या मनुष्योंकी 
आजीविका आदि की व्यवस्था अन्य प्रकारसे करनी है तो आन्दोलन 
करनेवाले इस योजनामें सफल हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यादि- 
गतिसम्बन्धी आध्यात्मिक योग्यता और योनि-मेहन आदि शारीरिक योग्यता 
के समान चार वर्गोंकी मान्यता वास्तविक नहीं है। इसलिए किस 
वरशणवाला मनुष्य कितने संयमको धारण कर सकता है इसका विचार 
आगम साहित्यमें न तो किया ही गया है और न किया ही जा सकता है । 

इस विषयकी थोड़ा इस दष्टिसे भी देखिए | पटखएडागम जीवस्थान 
चूलिकाअनुयोगद्वारमें गत्यागतिका बिचार करते हुए जिस प्रकार देवगतिसे 
आकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए जीवमें संयमासंयम और संयम आदिको 
घारण करनेकी पात्रताका निर्देश किया है उसी प्रकार नरकगतिसे आकर 
मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए जीवमें भी संबमासंयम ओर संयम आदिको 
धारण करनेकी पात्रताका भी निर्देश किया है| जिन्होंने आगमका श्रभ्यास 
किया है वे यह अच्छी तरहसे जानते हैँ कि नरकमें अशुम तीन लेश्याएँ 
और ऊपरके देबोंमें शुभ तीन लेश्याएँ पाई जाती हैं । तथा नारकी जीब 
पापबरहुल और कल्पवासी देव पुण्यचरहुल होते हैं ॥ एक यह भो नियम 
है कि नरकसे निकलकर मनुष्यगतिमें आनेपर अन्तमुंहूर्त काल्नतक वही 
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लेश्या बनी रहती है । किसी हृदतक यही नियम देवपर्यायसे आनेवालेके 
लिए भी है। अत्र विचार कीजिए कि वरतमानमें जो चार वर्णोंकी व्यवस्था 
चल रही है उसके आधारसे नरकसे निकल्लनेवाला वह पापबहुल अशुभ 
लेश्यावाला जीव महापुराणके अनुसार किस वर्णमें उत्पन्न होगा और 
देवपर्यायसे निकलनेवाला वह पुण्यबहुल शुभ लेश्यावाला जीव किस वर्णमें 
उत्पन्न होगा | संयमासंयम या संयमको दोनों ही प्रास करनेवाले हैं। किन्तु 
नरक और देवगतिमें दोनों ही मिथ्यादृष्टि रहे हैं। आगममें यह नियम तो 
अवश्य किया है कि नरकसे निकल्कर कोई जीव नारायण, प्रतिनारायण, 
बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं होता । यह नियम भी किया है कि नरक और 
देवगतिसे निकलकर कर्मभूमिज मनुष्य और तियश्र ही होता है। साथ ही 
देवोंके लिए. यह नियम भी किया है कि दूसरे कल्पतकके देव एकेन्रिय 
भी होते हैं। किन्तु वहाँ यह नियम नहीं किया है कि नरक या स्वगंसे 
निकलनेवाला अ्मुक योग्यतावाला जीव तीन वर्णमें उत्पन्न होता है और 
अ्रमुक योग्यतावाला जीव शूद्धवर्णमें उत्पन्न होता है, इसलिए, संसारी 
छुद्मस्थ प्राणियों द्वारा कल्पित इन वर्णोके आधारसे मोक्षमार्ग सम्बन्धी 
किसी भी प्रकारकी व्यवस्था बनाकर उसको प्रमाण मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता | यदि यही मान लिया जाता है कि पापी श्रोर अशुभलेश्या- 
वाले जीव श॒द्ग होते हैं तथा पुण्यात्मा और शुभलेश्यावाले जीव ब्राह्मण, 
कत्रिय और वैश्य होते हैं तो विचार कीजिए, नरकसे निकलनेवाल्य वह 
अशुभ लेश्यावाला पापी जीव जो संयमको धारण कर उसी भवसे मोक्ष 
जानेवाला है शूद्रवर्णमें उत्पन्न होगा या नहीं ! इसके साथ सम्भव होनेसे 
इतना और मान लीजिए कि अपनी जवानीकी अवस्थामें वह अख्वन- 
चोरके समान सातों व्यसनोंका सेवन करेगा और जिनागमके मार्गसे दूर 
भागनेका प्रयत्ञ करेगा । किन्तु जीवनके अन्तरमें काललब्धि आनेपर एक 
क्षणमें सन्‍्मार्गपर लगकर बेड़ा पार कर लेगा | यदि कहा जाता है कि 
ऐसा जीव शूद्रवर्णमें उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि वर्णोंमें उत्तन्‍्न होगा तो 
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दीन वर्ण उत्तम हैं और शूद्रवर्ण निकृष्ट है यह किस आधारसे माना 
जाय | यदि यह कहा जाता है कि ऐसा जीव शूद्ववर्णमें ही उत्पन्न होगा 
तो शूद्ववर्णवाला मनुष्य संयमको घारणकर मोक्ष नहीं जा सकता इस 
मान्यताको स्थान कैसे दिया जा सकता है ? यह कहना कि ऐसा जौच पाप- 
बहुल और अशुम लेश्यावाला होकर भी आगे संयमको धारणकर मोक्ष 
जानेवाला है, इसलिए वह तीन वर्णके मनुष्योंमें ही उत्पन्न होगा, कुछ 
ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसका नियामक कोई आ्रआगम बचन नहीं 
उपलब्ध होता । दूसरे तीन वर्णके मनुष्य ही मोक्ष जाते है यह मी कोई 
नियम नहीं है, क्योंकि जो स्लेच्छु वशण॒व्यवस्थाकों ही स्वीकार नहीं करते वे 
भी संयमको धारणकर मोक्ष जाते है यह माना गया है। तथा जिस जातिमें 
लौकिक कुलशुद्धिका कोई नियम नहीं है उस जातिका मनुप्य मुनि रूपसे 
लोकमान्य होता हुआ वर्तमान कालमें भी देखां गया है। इसलिए स्पष्ट 
है कि आयगम साहित्यमें संयमासंयम और संयमको धारण करनेके जो नियम 
बतलाये हैं वे अपनेमें परिपूर्ण हैं। उनमें न्यूनाधिकता करना चक्रवर्ती 
यजाकी बात तो छोड़िए, सकत्न संयमको धारण करनेवाले छुतद्मस्थ साधुकरे 
अधिकारके बाहरकी बात है। नियम तो केवली मगवान्‌ भी नहीं बनाते । 
वे तो वस्त॒ुमर्यादाका उद्धादनमात्र करते हैं। इसलिए उनके विषयमें भी 
यह कहना समीचीन होगा कि वे भी उन नियमोंकों न्यूनाधथिक नहीं कर 
सकते, क्योंकि जो एक केवलीने देखा और कहा है वही अ्रनन्त केवलियोंने 
देखा ओर कहा समकना चाहिए । सोमदेवसूरिके द्वारा आगमाश्रित 
जैनधर्मकी अलौकिक धर्म कहनेका मी यहो कारण है !? 


आचाय कुन्दकुन्द और सूलाचार-- 


यह आगम साहित्यका अभिप्राय है। इसके उत्तरकालव्तों आचार्य 
कुन्दकुन्दके साहित्य और मूलाचारका अमिप्राय भी इसी प्रकारका है। 
प्रवचनसारका चारित्र अधिकार, नियमसार और मूलाचार ये चरणानुयोगके 


रेशेष्ट वर्ण, जाति और धर्म 


मौलिक ग्रन्थ हैं, इसलिए इनका महत्व और भी अधिक है। इनमें 
प्रधानतासे मुनि-आचारका ही प्रतिपादन किया गया है। भावश्राभ्रतमें यह 
गाथा आई हैं--- 


भावेण होड़ णग्गो मिच्छुत्ताई य दोख चइऊरणं । 
पच्छा दब्वेण मुणी पयडदि लिंग जिणाणाएं ॥७३॥। 


यह गाथा भावशिड्ञ और द्रव्यलिज्ञके अन्योन्य सम्बन्ध पर प्रकाश 
डालती है। भावलिड्ककी प्राति मिथ्यात्व आदि अन्तरज्ञ परिणामोंके त्याग 
से होती है ओर द्र॒व्यलिड्जकी प्राप्ति मुनि पदके योग्य अ्रन्तरड़ परिणामोंके 
साथ बस्त्रादिके त्यागपूर्वक भाह्मय लिड्रका घारण करनेसे होती है । लोकमें 
यह कहा जाता है कि पहले दीपक जलाओगे तभी तो प्रकाश होगा । यदि 
दीपक ही नहीं जल्लाओंगे ते। प्रकाश कहाँसे होगा | यह मानी हुईं बात है 
कि दीपक जलाना और प्रकाशका होना ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं । 
फिर भी इनमें कार्य-कारण भाव होनेसे यह कहा जाता है कि पहले दीपक 
जलाओगे तभी प्रकाश होगा । आचार्य कुन्दकुन्दने उक्त गाथा द्वारा यही 
माव व्यक्त किया है। वे अन्तरज्ञ संयमरूप परिणामको कारण ओर बाह्म 
लिज्ञ धारणको उसका कार्य बतलाकर यह प्रकट करना चाहते हैं कि बाह्य 
लिक्ठ तभी मुनिलिक्ष माना जा सकता है जब उसके साथ अनन्‍्तरज्जमें संयम- 
रूप परिणाम दों। श्रन्यथा केवर द्र॒व्यल्िज्ञकों धर्म श्र्थात्‌ मोक्षमार्गमें 
कोई स्थान नहीं है। 

इतने विवेचनसे दो बातें सामने आती हैं--एक माव संयमकी, जिसका 
विवेचन शआ्रागम साहित्यमें विस्तारके साथ किया गया है और दूसरी भाव 
संयमके साथ होनेवाले द्रव्यसंयम की, जिसका विचार प्रवचनसार और 
मूलाचार आदिमें किया गया है। यह तो सिद्धान्त है कि अन्य द्वव्यको न 
कोई अहण करता है और न कोई छोड़ता है। केवल यह जीव अ्रन्य द्रव्य 
को अहण करने और छोड़नेके भाव करता है। यह जीव अपने भावोंका 
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स्वामी है, इसलिए उन्हींका कर्ता हों सकता है। अज्ञानी अवस्थामें वह 
अजनमय मावोंका कर्ता बनता है ओर ज्ञानी होने पर वह शञानमय भावों 
का कर्ता होता है | ऐसी वस्तु-व्यवस्था है। इसके रहते हुए उपचारसे यह 
कहा जाता है कि इसने अन्य द्रव्यकी गअहण किया, इसने अन्य द्रव्यको 
छोड़ा । अन्य द्रव्यको छोड़ा इसका आशय इतना ही है कि श्रत्॒ तक 
इसको अन्य द्रव्यमें जो स्वामित्वकी बुद्धि बनी हुई थो उसका त्याग किया। 
प्रकृतमें भावसंयमकारणक द्रव्यसंयम होता है ऐसा कहनेका भी यही 
अभिप्राय है। आचाय कुन्दकुन्द और वहकेर स्वामीने इस सम्यक्‌ अभि- 
प्रायको समककर प्रवचनसार और मूल्ाचारमें द्रव्यलिज्ञकी व्यवस्थाका 
प्रतिपादन किया है। 

आचाय कुन्दकुन्द कहते हैं कि जब यह जीव भावसंपमके सम्मुख 
होता है तब उस भावकों अपने कुटुम्बियों और इश्टमित्रोंके समक्ष प्रकट्कर 
उनकी सम्मतिपूर्वक घरसे विमुख हो आचायंकी शरणमें जाकर उनके 
समक्ष अपने उत्कृष्ट भावलिज्ञ के साथ द्रव्यलिज्ञको प्रकट करता है। चरणा- 
नुयागमें मुनिल्षिज्ञको प्रकट करनेकी यह पद्धति है। इसके बाद साधुका 
आचार-व्यवहार किस प्रकारका होता है इसका विचार उक्त आचार 

प्रन्थोंमें विस्तारके साथ किया गया है । 

यह तो मानो हुई बात है कि जिसके मव्यत्त मावका विपाक होता है बह 
जीव अन्तरज्ष परिणामोंके होनेपर सम्यक्त् आदिको धारण करनेका अधिकारी 
होता है। ऐसा जीव यदि देव, नारकी मोगरभूमिज तियंश्व और मोगमभूमिज 
मनुष्य होता है तो उसके सम्यग्दशन प्रकट होता है। कमंभूमिज पश्चेन्द्रिय संश्ी 
पर्याप्त तियद्व होता है तो उसके सम्यग्दशन या इसके साथ संयमासंयम भाव 
प्रकट होता है और यदि कमभूमिज गर्भज मनुष्य होता है तो उसके सम्यग्दशन 
या इसके साथ संयमासंयम या संयमभाव प्रकट होता है। इसके लिए इसे 
इच्चाकु आदि कुलमें और ब्राह्मण आदि जातियोंमें उत्पन्न होनेकी आव- 
श्यकता नहीं है। प्रवचनसार, नियमसार और मुलाचारमें किस कुल, वर्ण 
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और जातिवालेको सम्यकचारित्रकी प्रासि होती है और किस कुल, वर्ण 
श्र जातिवालेको इसकी प्रासि नहीं होती इसका उल्लेख नहीं होनेका 
यही कारण है। कुल और जातिका जहाँ प्रसद्भ आया है उनका आचार्य 
कुन्दकुन्द आदिने निषेध ही किया है | 


इन ग्रन्थोंके बाद रत्नकरणडका स्थान है। उसमें मुख्यरूपसे गणहस्थ 
धर्मका प्रतिपादन किया गया है। उसका समग्ररूपसे अवलोकन करनेपर भी 
यही निश्चय होता है कि जैनपरम्परामें मोक्षमार्गमें कुल, वर्ण और जातिको 
कोई स्थान नहीं है । इसी कारणसे उसमें मुनिदीक्षाके प्रसज्से वण और 
जातिका नामोल्लेख न करके केवल इतना ही कहा गया है कि मोहरूमी 
अन्धकारका ग्भाव होनेपर सम्यग्द्शनकी आरसति पूबक सम्बग्शानको प्राप्त 
हुआ साधु पुरुष हिंसादिके त्यागरूप सम्यकचारित्रको प्राप्त होता है | 


व्याकरण साहित्य-- 


इस ग्रकार हम देखते हैं कि आचार्य समन्तभद्रके काल तक दिगम्बर 
जैन परम्परा अपने मूलरूपमें आई दै। आचार्य पूल्यपादके सर्वाथसिद्धि आदि 
धार्मिक साहित्यका अवज्ञोकन करनेसे भी यही निष्कर्ष निकलता है । इसमें 
सन्देह नहीं कि आचार्य पूज्यपाद अपने कालके बहुत बड़े आगमश आचार्य 
हो गये हैं। तभी तो उनके मुखसे वे वचन प्रकाशमें आये थे जिनके 
द्वारा जाति और लिड्ककी तीत्रतासे निन्‍दा की गई है। इतना ही नहीं, 
उन्होंने इन वचनों द्वारा जाति और लिद्ञके विकल्प करने मात्रको मोक्ष- 
सार्गका परिपन्‍्थी बतलाया है। इस प्रकार एक ओर मोज्षमार्गमें उपयोगी 
पड़नेवाले उनके साहित्यकी जहाँ यह स्थिति है वहाँ उनके व्याकरण में 
'वर्णेनाईंद्र पायोग्यानाम! सूज्रको पढ़कर आश्चर्य होता है। वर्तमान काहमें 
जैनेन्द्र व्याकरणके दो सूत्रपाठ उपलब्ध होते हैं--एक महावृत्तिमान्य और 
दूसरा शब्दाण॑वमान्य । दोनों सूत्रपाठोंमें जितना अधिक साम्य है उतना ही 
अधिक वैषम्य भी है। कुछ विद्वान्‌ महाइत्तिमान्य सूत्रपाठको प्रमुख स्थान 
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देते हैं। किन्तु शब्दाणवके समान महावृत्तिका र्वनाकाल ही बहुत बादका 
है और यह काल जातिवादके आधारपर जैन साहित्यमें नई घारणाओं 
और मान्यताश्रोंके प्रवेशका रहा है, इसलिए महावृत्तिके कर्ता अभयनन्दिको 
अविकलरूपमें मूल सूजपाठ उपलब्ध हो गया होगा यह कह सकना बहुत कठिन 
है। हतना स्पष्ट है कि यह सूत्र दोनों सूत्रपाठोंमें समानरूपसे पाया जाता 
है, इसलिए अनेक विपरीत कारणोंके रहते हुए यह कह सकना सम्भव नहीं 
है कि सूत्रपाठमें इसका समावेश अन्य किसीने किया होगा या छौकिक धर्मके 
निर्वाहके लिए आचार पूज्यपादने स्वयं इसकी रचना की होगी। फिर भो 
कुछ तथ्योंको देखते हुए. हमारा मत इस पत्षमें नहीं है कि महाद्ृत्ति और 
शब्दाणवमें जिस रूपमें यह सूत्र उपलब्ध होता है, आचार पृज्यपादने 
इसकी उसी रूपमें रचना की होगी। कारणोंका विचार आगे करनेवाले 
हैं। जो कुछ भी हो, इस आधारसे कुछ विद्वान्‌ अधिकसे अधिक यह 
धारणा बना सकते हैं कि आचार्य पूज्यपादके कालमें जैन परम्परामें इस 
मान्यताको जन्म मिल चुका था कि शद्गवर्णके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी 
नहीं हैं। परन्तु न तो आचार्य पूज्यपादने ही इस मान्यताको धर्मशास्त्रका 
अज्ञ बनानेका प्रयत्न किया और न महापुराणके रचयिता आचार्य जिनसेनने 
ही इसे सर्वश्की वाणी बतल्ाया। आचार्य पूज्यपादने तो इसे अपने 
व्याकरण अन्यमें स्थान दिया और आचाय जिनसेनको अन्य कोई आलम्बन 
नहीं मित्रा तो भरत चकवतीके मुखसे इसका प्रतिपादन कराना इंष्ट प्रतीत 
हुआ | इस स्थितिके रहते हुए. भी हैं ये उल्लेख मोक्षुमा्गंकी प्रक्रियासे 
अनमभिश् अल्प प्रजावाले मनुष्योंके चित्तमें विडम्बनाको पेदा करनेवाले ही | 

अब थोड़ा शब्द शास्त्रकी दष्टिसे इसके इतिहासको देखिए । वर्तमान 
कालमें जितने व्याकरण उपलब्ध होते हैं उनमें पाणिनि व्याकरण सबसे 
पुराना है। ईसवी पूर्व ५वीं शताब्दी इसका रचनाकाल्न माना जाता है। 
इसमें एक सूत्र आता है-- 

झुद्वाणामनिरवसितानाम्‌ ॥२।४।१०॥ 
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इसका शब्दाथ है--“अनिरवसित शूद्धवायों शब्दोंका इन्द्रसमासमें 
एकवद्धाव होता है ।' मालूम पड़ता है कि पाणिनि कालमें शूद्र दो प्रकार 
के माने जाते थे--अनिरवसित शूद श्रौर निर्बसित शूद्र | पाणिनिने यहाँपर 
शुद्रोंके लिए स्पृश्य और अप्ृश्य शब्दोंका प्रयोग नहीं किया हैं यह ध्यान 
देने योग्य बात है | 

पाणिनि व्याकरणपर सर्वप्रथम भाष्यकार पतञ्ञत्रि ऋषि माने जाते 
हैं। ये इंसवी पूर्व दूसरी शताब्दीमें हुए हैं। उक्त सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए वे लिखते हैं-- 

अनिरवसितानामित्युक्ते--कुतो:निरबसितानाम्‌ ? आर्यावर्तादनिर्वस- 
तानाम्‌ | कः पुनरायावितः ! प्रागादर्शात्रत्यक्कालकवनादक्षिणेन हिमवन्त- 
मुत्तरेण पारियात्रम। यद्ेव॑ किप्कित्धगन्धिक शकबबनं शौयक्रोश्वमिति 
न सिद्धथति ) एवं तहांयिनिवासादनिरवसितानाम्‌। कः पुनरायनिवासः ? 
आमो घोषो नगर संवाह इति। एवम्पि य एते महान्तः संस्त्यायास्तेष्व- 
भ्यन्तराश्वाणडाला सृतपाश्व बसन्ति । तत्र चण्डालमृतपा इति न ध्िद्धथनति। 
एवं तर्हि याज्ञात्तमंगोइनिरवसितानाम्‌ ! एवमपि 'तक्षायस्कारं रजकतस्तु- 
बायम' इति न सिद्धथति | एवं तर पात्रादनिरवसितानाम । यैसुक्ते पात्र 
संस्कारेण शुद्धयति तेडनिरवसिताः । येभुक्ते पात्र संस्कारेणापिं न शुद्धथति 
ते निरवसिता इति | 

यहाँपर पतञ्जलि ऋषिने “अनिरवसित” शब्दके चार अ्थ किए हैं। 
प्रथम अर्थ आर्यावर्तसे अनिरवसित किया है। किन्तु इस अर्थके करनेपर 
“केष्किन्धगन्धिकं शकयवन शोयक्रौद्यम! ये प्रयोग नहीं बनते, इसलिए 
इसे बदलकर दूसरा अर्थ आर्यनिवाससे श्रनिरवर्सित किया है। किन्तु इस 
अथके करने१र “चाण्डालमृतपा: यह प्रयोग नहीं बनता, इसलिए इसे 
बदलकर तीसरा अथ्थ यशसम्त्न्धी कर्मसे अनिर्वसित किया है। किन्तु 
इस अथके करनेपर 'तत्षायस्कारं रजकतन्तुवायम? ये प्रयोग नहीं बनते, 
इसलिए उन्हें चौथा अर्थ करना पड़ा है। इसमें उन्होंने बतलाया है कि 
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जिनके द्वारा भोजन करनेपर भोजनके प्रयोगमें लाया गया पात्र संस्कार करनेसे 
शुद्ध हो जाता है वे अनिरवसित शुद्ध हैं और ऐसे शूद्रोंके बाची जितने 
शब्द हैं उनका इन्द्र समास करनेपर एकवद्धाव हो जाता है। यहाँपर 
व्यतिरेखमुखेन उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया है कि जिनके द्वारा भोजन 
करनेपर भोजनके उपयोगमें लाया गया पात्र संस्कार करनेसे भी शुद्ध नहीं 
होता वे निरवसित शूद्ध हैं। इससे यह अपने आप फलित हो जाता है 
कि निरवसित शुद्वोंके वाची शब्दोंका &नद समास करनेपर एकबद्धाव नहीं 
होता | अनिरवसित शब्दका अथ करते हुए पतल्ललि ऋषिने जितने 
उदाहरण उपस्थित किये हैं उनको देखते हुए मालूम पड़ता है कि वे 
किप्किन्ध, गन्धिक, शक, यवन, शौय, क्रौद्थ, तक्ष, अयस्कार, रजक 
और तन्तुवाय इन जातियोंको अनिरबसित शूद्ध मानते रहे हैं । इससे यह 
भी मालूम पड़ता है कि उस कालमें आवश्यकता होनेपर इन जातियोंके 
पात्रादिका उपयोग ब्राह्मण आदि आय लोग करते रहे हैं। निरवसित 
शूद्रोंके उन्होंने चाए्डाल और मृतप ये दो उदाहरण दिए हैं। उनके 
द्वारा की गई अन्तिम व्याख्यासे यह भी मालूम पड़ता है कि उनके कालमें 
ब्राह्मण आदि आर्य लोग इन जातियोंके पात्र आदि अपने डपयोगमं 
नहीं लाते थे | 

यह पतञ्ञलि ऋषिके कालकी स्थिति है। उनके बाद पाणशिनिकृत 
व्याकरणपर काशिका, लघुशब्देन्दुशेखर तथा सिद्धान्तकोमुदी आदि जितनी 
व्याखयाएँ लिखी गई हैं इन सबके कर्ताओंने अनिरवसित शब्दका 
एकमात्र वही अथ मान्य रखा है जिसे अ्न्तमें पतश्नलि ऋषिने स्वीकार 
किया है। 

जैन व्याकरणोमें मी शाकटायन व्याकरण तो पातज्नल भाष्यका ही 
अनुसरण करता है, इसलिए, उसके विषयमें तत्काल कुछ नहों लिखना 
है। मात्र जैनेन्द्र व्याकरणकी स्थिति इससे कुछ भिन्न है, क्योंकि उसमें 
पाणिनिके शुद्धाणामनिरवसितानाम्‌! इस खुत्रके स्थानमें 'वरोंना#ंद्रपा- 
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योग्यानाम! यह सूत्र उपलब्ध होता है। इसकी व्याख्या करते हुए महावृत्ति 
में कहा गया है कि जो वर्णसे अहंद्र पके अयोग्य हैं उनके वाची शब्दोंका 
इन्द्र समास करनेपर एकवद्धाव होता है। यही बात शब्दाणंवचन्द्रिकामें 
भी कही गई है। प्रकृतमें यह स्मरणीय है कि यहाँरर एकवद्धावकों लिए, 
हुए. सच उदाहरण स्पृश्य शूद्रजातियोंके ही दिए गये हैं। यथा-- 
तन्ञायस्कार म्‌ , कुलालवश्टम । 

यह हम मान लेते हैं कि शाकटायन व्याकरणकी रचना जैनेन्द्र 
व्याकरणके बादमें हुई है। इसलिए यह सन्देद होता है कि जैनेन्द्र व्याकरण में 
निम्रद्ध उक्त सूत्र शाकययन व्याकरणके बादका होना चाहिए। अन्यथा 
शाकटायन व्याकरणमें इसके अ्रन॒कूछ या प्रतिकूल कुछ न कुछ अवश्य 
कहा गया होता । सोचनेको बात है कि शाकटायन व्याकरणके कर्ता जैन 
आचाय होकर पातञ्ञल भाष्यका अनुसरण तो करें परन्तु जेनेन्द्र व्याकरण 
के एक ऐसे विशिष्ट मतका जो उनकी अपनी परम्पराको व्यक्त करनेवाला 
हो, उल्लेख तक न करें यह भत्ता केसे सम्भव माना जाय ? 

यह कहना हमें कुछ शोमनीय नहीं प्रतीत होता कि शाकययनके 
कर्ता बापनीय ये, इसलिए सम्भव है कि उन्होंने इस मतका उल्लेख न 
किया हो, क्योंकि एक तो व्याकरणमें केवल अपने सम्प्रदायमें प्रचलित 
शब्दों या प्रयोगोंकी ही सिद्धि नहीं की जाती है। दूसरे वे दिगम्बर न होकर 
यापनीय थे यह प्रश्न अभी विवादास्पद है। तीसरे समग्र जेनसाहित्यका 
अध्ययन करनेसे विदित होता है कि “शूद्ध वर्णके मनुष्य मुनि दीक्षा लेकर 
मोक्षके अधिकारी हैं? इस विषयमें जेन परम्पराके जितने भी सम्प्रदाय हैं 
उनमें मतभेद नहीं रहा है | इन सम्प्रदायोंमें मतभेद के सुख्य विषय सबस्त्र 
मुनिदीक्षा, जीमुक्ति और केवलीकवलाहार ये तीन ही रहे हैं। इसलिए 
दिगम्बर तार्किकोंने इन्हीं तीन विषयोंके विरोधमें लिखा है। शूद्वोंकी 
दिगम्बर दीक्षाके विरोधमें उन्होंने कुछ लिखा हो ऐसा हमारे देखने में 
अभी तक नहीं आया है। तथा “शूद्ध दीक्का नहीं ले सकता? इस वचनको 
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किसी आचायने भगवान्‌ की दिव्यध्वनि कहा हो यह भी हमारे देखनेमें 
नहीं आया है। उत्तरकालीन कुछ लेखकोंने यद्यपि इस मान्यताको 
घर्मशास्त्रका अज्ञ बनाया है। परन्तु वह आचाय जिनसेनके कथनका 
अनुवादमात्र है; इसलिए यही ज्ञात होता है कि जैनेन्द्र व्याकरणका उक्त 
सूत्र शाकटायन व्याकरणके बादका होना चाहिए। जैनेन्द्र व्याकरणके 
सूत्ोंमें उल्र-फेर हुआ है, उससे ऐसा होना सम्भव भी प्रतीत होता है। 
इस सूत्रको जेनेन्द्र व्याकरणका असल्ली सूत्र न माननेका एक कारण और 
हैं। जो आगे दिया जाता है-- 

पतञ्ञत्नि ऋषिने वर्णव्यवस्थाको नहीं स्वीकार करनेवाली शक और 
यवन आदि अन्य जातियोंको 'पात्यशूदों' ( स्पृश्यशूद्रों ) में ही परिगणित 
कर लिया है । ब्राह्मण परम्परामें पातज्ञलमाष्यके सिवा अन्य साहित्यके 
देखनेसे भी यही विदित होता है कि उनमें तीन वर्णवाले मनुष्योंके सिवा 
अन्य जितने मनुष्यहैं उनकी परिगणना एकमात्र शूद्ववर्णके अ्रन्तर्गत ही की 
गई है। मनुस्मृतिमें मनुमहाराज स्पष्ट कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य ये तीन वर्ण द्विजञाति हैं। मनुष्योंकी एक चौथी जाति और है जिसे 
शुद्र कहते है। इसके सिवा अन्य पाँचवां वर्ण नहीं है। उल्लेख इस 


प्रकार है-- 
ब्राह्मण: ज्षत्रियो वैश्यखयो वर्णा द्विजातयः। 


चतुथ एकजातिस्तु छझुद्दों नास्तितु पदश्चमः ॥१०-४ 

इसलिए इन्द्र समासमें शक ओर यवन आदि अन्य जातियोंकी भी 
अनिरवसित शूद्वोंमें परिगणित करके उनके वाची शब्दोंका एकवद्धाव 
उन्होंने स्वीकार किया है | यद्यपि जैनेन्द्र व्याकरणुके उक्त सूजके अनुसार 
भी यह व्यवस्था बन जाती है इसे हम स्वीकार करते हैं। किन्तु इसे 
स्वीकार करनेपर म्लेच्छ मनुष्योंकी शूद्वोमें परिगणना हो जानेके कारण 
शुद्दोंके समान उनके लिए भी मुनिदीक्षाका निषेध हो जाता है। यद् एक 
ऐसी आपत्ति है ज्ञिसका उक्त सूत्रके वर्तमान स्वरूपमें रहते हुए. वारण 
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करना सम्भव नहीं है | यहाँ यह कहना हमें उचित प्रतीत नहीं होता कि 
अन्यत्र जिन स्लेच्छोंके लिए मुनिदीक्षाका विधान किया गया है वे 
शक और यवन आदिसे मिन्न हैं, क्योंकि स्वयं पूज्ययाद आचाय तस्वार्थ- 
सुत्रके आर्याग्लेच्छाश्च' (२-३६) सूत्रकी व्याख्या करते हुए म्लेब्छोंके 
अन्तरद्ीपज और कर्मभूमिज ये दो भेद करके कर्मभूमिज स्लेच्छोंमें शक, 
यवन, शवर और पुल्लिन्द आदि मनुष्योंकी ही परिगणना करते हैं। उनकी 
दृथ्टिमें शक, यवन आदिके सिवा अन्य कोई कर्मभूमिज स्लेच्छु थे ऐसा 
उनके द्वारा रचित सर्वाथसिद्धिसे ज्ञात नहीं हाता | सर्वाथप्तिद्धि का वह 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

फलेच्छा द्विविधा;:--भन्तद्वींपजाः कमभूमिजाश्चेति ।''****ते एते 
अन्तद्वीपजा स्लेच्छाः । कमंभूमिजाश्व शकयवनशवरपुलिन्दादयः ।' 

यह तो स्पष्ट है कि व्याकरण जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना करनेवाला 
कोई भी विचारक ऐसे किसी नियमको सूत्रचद्ध नहीं करेगा जो सदोष हो, 
उसमें भी एक निदोंष सूत्रके सामने रहते हुए ऐसा करना तो और भी 
असम्मव है। हमारा यह सुनिश्चित मत है कि आचार्य पूज्यपाद उन 
आचायोंमे नहीं माने जा सकते जो चलती हुई कलमसे कुछ भी लिख 
दें। आगम रक्षाका उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहा है और 
उन्होंने धर्मशाखका निरूपण करनेवाले स्वरचित ग्रम्थोंमें उसका पूरी 
तरहसे निर्वाह मी किया है। यद्यपि आचाय अभयनन्दिने ऐसे शब्द 
प्रयोगोंकी जो उक्त सूत्रकी कक्षार्में आकर भी एकवद्धावको लिए हुए, नहीं 
हैं, न दषघिपयआदोीनि ॥१।४।६०।॥! इस सूत्रकी परिधिमें स्वीकार कर 
लिया है यह सत्य है। परन्तु इतने मात्रसे उस दोषका वारण नहीं होता 
जिसका निर्देश हम पूव्!र्मे कर आये हैं | इस प्रकार विचार करनेसे शात 
होता है कि जैन आगम परम्पराका विरोधी होनेसे एक तो इस सूत्रकी 
रचना स्वयं आचार्य पूज्यपादने को नहीं होगी। और कदाचित्‌ उन्होंने 
इसकी रचना की भी होगी तो वह मोक्षमा्गको दृष्टिसेन लिखा जाकर 
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केक्‍ल लौकिक मान्यताके अनुसार होनेवाले बचनप्रयोगोंकी पुष्टि करनेके 
लिए ही लिखा गया होगा | इतना सत्र होने पर भी जा सरत्नता और 
वचन प्रयोगके नियम बनानेकी निर्दोष पद्धति हमें पाणिनि व्याकरणके 
उक्त सूत्रमें दृष्टिगोचर होती है वह बात जैनेन्द्र व्याकरणकरे उक्त सूजमें 
नहीं दिखाई देती, क्योकि पाणिनि व्याकरणका उक्त सूत्र केवछ शब्दशास््र- 
के अनुसार नियम बनाने तक ही सीमित न होकर अपने घमंशास्त्रक्री भी 
रक्षा करता है | जब कि जैनेन्द्र व्याकरणका उक्त सूत्र शब्द शास्त्रके अनु- 
सार ऐसे निर्दोष नियमका प्रतिपादन नहों करता जो अक्त प्रकारके सब 
शूद्ववाची शब्दोंपर लागू किया जा सके। यही कारण है कि जैनेन्द्र 
व्याकरण में अस्पृश्य शूद्रवाच्री शब्दोंकी परिगणना अन्यत्र दधि पय आदि 
गणपाठमें करनी पड़ी है । इतना ही नहीं, इस द्वारा आगम रच्छाका वो 
यत्किश्वितू भी ध्यान नहीं रखा गया है, अन्यथा उक्त सूत्रका जो स्वरूप 
बतमानमें दृष्टिगाचर होता है वह अन्य प्रकारसे ही निर्मित किया गया 
होता | 


यह तो प्रकट सत्य है कि श्रमण वेदोंको तो घर्मशास्त्रके रूपमें मानते 
ही नहीं थे, वर्णाश्रमघर्मको भी नहीं मानते थे । जो भी अ्रमणोंकी शरणमें 
आता था, जातिपॉतिका विचार किये बिना उसे शरण देनेमें वे रख्चमात्र 
भी संकोच नहीं करते थे। जो उपासकघमको स्वीकार करना चाहता था 
उसे वे उपासकधममें स्वीकार कर लेते थे और जो उनके समान अ्मण- 
घर्मको स्वीकार करनेके लिए उद्यत दिखल्लाई देता था उसे वे श्रमण बना 
लेते ये । यह उनका सुख्य कार्यक्रम था जो ब्राह्मणोंकी स्वीकार नहीं था। 
अमणों और ब्राह्मणोंके मध्य मूल विरोधका कारण यहो रहा है | यह 
सनातन विरोध था जिसका परिहार होना उसी प्रकार असम्मव माना 
जाता था जिस प्रकार सप॑ श्रौर नौलेके प्रकृतिगत विरोधकों दूर करना 
असम्भव है | इस विरोधको जड़ केवल कार्यक्रम तक ही सीमित न होकर 
अपने-अपने आगमसे सम्बन्ध रखती थी, इसलिए दोनोंमेंसे कोई भी न तो 
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अपने-अपने आगमका त्याग करनेके लिए तैयार था और न अपने-अपने 
आगमके अनुसार निश्चित किये गए, कार्यक्रमको ही छोड़नेके लिए तैयार 
था । यह वस्तुस्थिति है जिसकी स्वीकृति हमें पातझ्ञ्लभाष्यके इन शब्दोंमें 
दृष्टिगोचर दोतो है-- 

येषां च विरोधः शाश्वतिकः [ २।४।६। ] इत्यस्यावकाश:---श्रमण- 
ब्राह्मणम । 

पाणिनि ऋषिने वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यक्ञषन, पशु और शक्रुनि 
श्रादि वाची शब्दोंका दन्द्र समास करने पर विकल्पसे एकवद्भाव स्वीकार 
किया है, इसलिए यह प्रश्न उठा कि ऐसी अवस्थामें “येषां चविरोधः 
शाश्वतिकः' इस सूत्रके लिए. कहाँ अवकाश है। पतजञ्नलि ऋषि इसी 
प्रश्नकका समाधान करते हुए “अ्रमणब्राह्मणम” इस उदाहरणकों उपस्थित 
करते हैं। इस प्रसज्ञमें दिये गये इस उदाहरण द्वारा उन्होंने वही 
शाश्वतिक विरोधकी बात स्वीकार की है जिसका हम इसके पूर्व अभी उल्लेख 
कर आए. हैं। यद्यपि पाणिनि व्याकरणके अन्य टीकाकार "येषां व विरोधः? 
इत्यादि सूत्रकी टीका करते हुए 'अ्रमणजत्राक्षणम! इस उदाहरणका उल्लेख 
नहीं करते | परन्तु पतञ्नलि ऋषिको इस सूत्रको चरिताथ करनेके लिए भ्रमण 
आह्मण म! इसके सिवा अन्य उदाहरण ही नहीं दिखलाई दिया यह स्थिति 
क्या प्रकट करती है ? इससे स्पष्ट मालूम होता है कि पतञ्नञत्ति ऋषि और अन्य 
टीकाकारोंके मध्यकालमें विरोधकी स्थितिको शमन करनेवाली परिस्थितिका 
निर्माण अवश्य हुआ है। यह काये दोनोंको ओरसे किया गया है यह तो 
हम तत्काल निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । परन्तु जैनेन्द्र व्याकरणके उत्त 
सूत्रकी साक्लीमें यह अवश्य दी निश्चयपूबंक कह सकते हैं कि श्रमणों और 
ब्राह्मणोंके मध्य पुराने कालसे चले आ रहे इस विरोधके शमनका कार्य 
सब प्रथम इस सूत्रके द्वारा किया गया है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे 
यहाँ हम स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट कर रहे हैं । इसको पुष्टिमें प्रमाण यद्द है कि 
सर्व प्रथम पाणिनि ऋषिने यह सूत्र अनिरवसित शुद्रोंके लिए. वचन- 
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प्रयोगमें किये जानेवाले एकवद्धावको दिखलानेके अ्रभिप्रायसे बनाया | 
उसके बाद पतञ्ञलि ऋषिने अनिरवसित श॒द्व शब्दका अर्थ पाअशुद्र 
किया। जिसे पाणिनि व्याकरणके अन्य टीकाकारोंने तो मान्य रखा ही, जैन- 
व्याकरणकार शाकटायनने भी उसी अथंकी पुष्टि की। इस प्रकार एक 
विवन्षित अ्रथमें चला आ रहा यह सूत्र जैनेन्द्र व्याकरणमें रूपान्तरित होकर 
दृष्टिसोचर होता है यह क्या है ? यह तो स्पष्ट है कि श्रमणों और आह्मणोंके 
मध्य अन्य तीन वर्णोकी लेकर विवाद नहीं था, क्योंकि इन तीन वर्णोंको 
कर्मसे मान लेनेपर जो सामाजिक और आध्यात्मिक अधिकार मिलना 
सम्भव था वे जन्मसे वर्ण व्यवस्थाके स्वीकार करनेपर भी उन्हें मिले हुए थे। 
इससे व्यवहारमें इन तीन वर्णोंके मध्य परस्पर हीन भावका सब्ाल खड़ा 
नहीं होता था | मुख्य विवाद तो शुद्रोंकी लेकर ही था | ब्राह्मणोंका कहना 
था कि शुद्र वर्णकी इश्वरने शेष तीन वर्णोंको सेवाके लिए ही निर्मित 
किया है। यही उनको आजीविका है और यही उनका धर्म है। भ्रमणोंका 
कहना था कि वे दुबलता वश भले ही श्रम और अन्यक्नी सेवा द्वारा अपनी 
आजीविका करते हों परन्तु यह उनका धर्म नहीं हों सकता । धर्ममें उनका 
वही अधिकार है जो अन्य बर्णवालोंको मिल्रा हुआ है। अमणों और 
ब्राह्मणोंका यह विवाद अनादि था और इसका कहीं अन्त नहीं दिखलाई 
देता था। मालूम पड़ता है कि जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूजमें किये गये 
परिवर्तन द्वारा उस विरोधका शमन किया गया है। 
मध्यकालीन जेन साहित्य-- 

अब जैनेन्द्र व्याकरणके बादके मध्यकालीन जैन साहित्यकी देखें कि 
उसमें इस विचारकों कहाँ तक प्रश्नय मिला है। इस दृष्टिसे सब प्रथम 
हमारा ध्यान पराज्नचरित पर जाता है। यह प्रथम महाकाव्य है निसमें 
कमसे वर्ण व्यवस्थाकी स्थापना कर ब्ाह्मणोंकों आड़े हाथों लिया गया है। 
स्पष्ट है कि इसका लक्ष्य आगमिक है। यह शूद्ध होनेके कारण किसी 
व्यक्तिकों म्रुनिदीक्षाके अयोग्य घोषित नहीं करता | 

१५४, 
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दूसरा स्थान भद्वाकलझ्डके विविध विषयोपर लिखे गये साहित्यका है | 
यह साहित्य जितना विशाल है उतना ही वह अध्ययन और मनन करने 
योग्य है । जैन परम्परामें जिन कतिपय आचार्योकी प्रमुखरूपसे परिंगणना 
की जाती है उनमें एक आचारय भद्यकलक्ुदेव भी हैं। इनके साहित्यमें 
सैद्धान्तिक विषयोंकी गहनरूपसे ताखिक मीमांसा की गई है। जेनघर्मसे 
सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा एक भी विषय नहीं मिलेगा जित्पर इनकी सूर्तम 
दृष्टि न गई हो। इन्होंने “तनब्निसर्गाधिगमाद्दा' सूत्रकी व्याख्या करते 
(त० सू० १, ३ ) हुए यह तो स्वीकार किया कि ब्राह्मणधर्ममें शूद्रोंको 
बेद पढ़नेका अधिकार नहीं दिया गया है । यदि उसी प्रकार जैनपर्ममें 
शूद्वोंको मुनिदीक्षा लेने वा जैन आगम पढ़नेका अधिकार न होता तो 
उसके स्थानमें अपने आगमका उल्लेख ये अपने ग्रन्थों न करते यह 
सम्भव नहीं प्रतीत होता । स्पष्ट है कि इनकी दृष्टि भो आगमिक रही है 
और इसलिए इन्होंने भी शुद्र होनेके कारण किसी व्यक्तिको मुनिधर्मके 
अयोग्य घोषित नहीं किया । 


भद्दाकलड़के बाद परिगणना करने योग्य जैन साहित्यमें पश्चपुराण और 
दरिवंशपुराणका नाम प्रमुखरूपसे लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। पुराण 
साहित्य होनेसे इनका महत्त्व इस दृष्टिसे और भी अधिक है। इन पअ्न्थोंमें 
भी वर्ण व्यवस्था जन्मसे न बतलाकर कर्मसे ही बतलाई गई है। पद्चपुराण 
में स्पष्ट लिखा है कि जो चण्डाल ब्रतोंकों धारण करता हैं वह ब्राह्मण 
है। इसी प्रकार दरिवंशपुराणमें भी गुणोंकी महत्ता स्थापित कर जातिवादकी 
निन्‍्दा की गई है। इसमें एक वेश्यापुत्रीका उदाहरण देकर स्पष्ट किया 
गया है कि उसने केवल चारुदततके साथ विवाह ही नहीं किया था किन्तु 
ब्रतोंकी स्वीकार कर अपने जीवनका भी निर्माण किया था। इस प्रकार 
इन पुराणोंकों यूह्रमरूपसे अवलोकन करनेसे भी यही विदित होता है कि 
इनमें भी एकमात्र आगमिक दृष्टि ही अपनाई गई है। शद्ध जिनदीक्षा 
धारण कर मोक्के पात्र नहीं होते यह मत इन्हें भी मान्य नहीं है । 
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एक ओर जहाँ हरिविंशपुराणका संकलन हो रहा था उसी समय 
वीरसेन आचाय घटखण्डागम टीकाके निर्माणमें लगे हुए थे। संययमा- 
संयम और संयमको कौन व्यक्ति धारण करता है इसकी चरता करते हुए 
वे लिखते हैं कि वह चारित्र दो प्रकारका है--देशचारित्र और सकल 
चारित्र | उनमेंसे देशचारित्रको प्रात होनेवाले मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके 
होते हैं--प्रथम वे जो वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमके अभिमुख होते 
हैं और दूसरे वे जो उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमके अभिमुख हांते 
हैं| संयमको प्रास होनेवाले जीव भी इसी तरह दो प्रकारके होते हैं । 


कुछ उल्लेखोंकों छोड़कर इसी तथ्यको वीरसेन स्वामीने एकाधथिकबार 
दुहराया है। आगममें किस गुणस्थानसे जीव किस गुणस्थानको प्राप्त 
होता है इस बातका स्पष्ट निर्देश किया है। जन यह जीव मिथ्यात्वसे 
उपशमभसम्यक्त्वके साथ देशचारित्र और सकलचारित्रको प्राप्त द्वोता है तन 
इनकी प्राप्ति करणलब्धि पूर्वक ही होती है। सम्यग्दृष्टि जीवके द्वारा भी 
इन गुणोंकों प्राप्त करते समय अधःकरण और अपूर्वकरणरूप परिणाम 
होते हैं। केवल जो जीब एक बार इन गुणोंको प्राप्त कर और पतित 
होकर अतिशीघ्र उन्हें पुनः प्रात्त करता है उसके करणपरिणाम नहीं होते। 
इन गुणोंकों प्राप्त करनेकी यह वास्तविक प्रक्रिया है। इसमें किसी 
प्रकारकी दीक्षेके लिए अवसर ही नहीं है। वह उपचार कथन है जो 
चरणानुयोगकी पद्धतिमें कहा गया है। इसका यह तातय नहीं है कि कोई 
व्यक्ति घर बैठे ही और वस्त्रादिका त्याग किये बिना ही संयमरूप 
परिणामोंको प्रामत करनेका अधिकारी हो जायगा । अन्तरद्ध मूच्छाके साथ 
चाह परिग्रहका त्याग तो होता ही है। चरणानुयोगकी जो भी साथकता 
है वह इसीमें है। पर चरणानुयोगकी पद्धतिसे चलनेवाल्ञा व्यक्ति संयमा- 
संयमी और संयमी होता ही है ऐसा नहीं है। इसीसे चरणानुयोगकी 
पद्धतिको उपचार कथन कहा गया है। स्पष्ट है कि मोक्ष॒मार्गकी पद्धतिमें 
वर्णाचारके लिए, स्थान नहीं है । यही कारण है कि मूल आगमसाहित्यके 
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समान घवल्ला दोकामें भी मात्र इतना ही स्वीकार किया गया है कि जो 
कमंभूमिज है, गर्भज है, पर्याप्त है और आठ वर्षका है वह सम्यक्त्वपूर्वक 
संयमासंयम और संयमको धारण करनेका अधिकारी है। आचाये 
जिनसेनके महापुराणकों छोड़कर उत्तरकालमें लिखे गये गोम्मट्सार 
जीवकाण्ड, कर्मकाश्ड और लब्धिसार-क्षपणसारमें भी इसी तथ्यको स्वीकार 
किया गया है। इसलिए इनके कताके सामने मनुप्योंके आ्थ और 
स्लेच्छु ऐसे भेद उपस्थित होनेपर उन्हें कहना पड़ा है कि दोनों ही 
संयमासंयम और संयमधरंके अधिकारी हैं। इतना हो नहीं कषायप्राभत 
की टीका करते समय इसी तथ्यकों स्वयं श्राचाय जिनसेनको भी स्वीकार 
करना पड़ा है। वे करते क्या । उनके सामने इसके सिवा अन्य कोई गति 
ही नहीं थी । प्रमेषकमलमातंण्ड आदि न्याय ग्रन्थोंका भी यही अ्रमिप्राय 
है। यह उत्तरकालीन प्रमुख साहित्यका सामान्यावलोकन है जो प्रत्येक 
विचारकके मनपर एकमात्र यही छाप अंकित करता है कि कहाँ जैनधर्म 
ओर कहाँ वर्णाअ्रमधर्म | यह कहना तो आसान है कि पापको मार भगाओ 
और पापीको अपनाओ । पर क्या ब्राह्मणघर्मके अनुसार इन दोनोंमें भेद 
करना सम्भव है। यदि इन दोनोंके मेदको समभना है तो हमें जैनधर्मके 
आत्तरिक रहस्यको समझना होगा । तभी जैनघर्मकी चरिताथता इमारे 
ध्यानमें आ सकेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम शूद्रकों पापी और 
ब्राह्मणको पविन्रात्मा मानते हैं। जातिवादके आधारपर कल्पित को गई 
ये ब्राह्मण आदि संज्ञाएँ मनुष्योंमें भेद डालकर आत्मतोषका कारण भत्ते 
ही बन जाँय पर धममें इनका आश्रय करनेवाला व्यक्ति चिर मिथ्यात्वी बना 
रहेगा इसमें रश्चमात्र भी सन्देह नहीं है। एक जैन कबिने इन जातियोंकी 
निःसारता बतलाते हुए क्‍या कहा है यह उन्हींके शब्दोंमें पढ़िए--- 


न विप्राविप्रयोरस्ति सबंधा शुद्धशीलता । 
कालेनादिना गोत्रे स्खलन क्व न जायते ॥ 
संयमो नियमः शील तपो दान दमो दया । 
विद्चन्ते तात््विका यस्यां स जातिमंहती मता ॥ 
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कालका प्रवाह बहुत दूर तक गया है। इस बीच प्रत्येक कुलका विदल 
जाना सम्मव है, इसलिए न तो हम यह ही कह सकते हैं कि ब्राह्मण 
सदा ब्राह्मण ही बना रहता है और न यह ही कह सकते हैं कि अन्नाह्मण 
कभी ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जन्मके आधारसे छोटो बड़ी जाति मानना 
योग्य नहीं है। वास्तवमें बड़ी जाति उसकी है जिसमें तास्विकरूपमें संयम, 
नियम, शील, तप, दान और दया ये गुण पाये जाते हैं । 


अन्तिम निष्कर्ष यह है कि मध्यकालीन जितना भो प्रमुख साहित्य 
उपलब्ध होता है उसमें जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रकों प्रश्रय न देकर 
एकमात्र आगमिक परम्पराको ही प्रश्रय दिया गया है। जैनेन्द्र व्याकरणमें 
इस सूत्रने कहाँसे स्थान ध्राप्त कर लिया, हमें तो इसीका आश्रय होता 
है | समयकी बलिहारी है| 


महापुराण और उसका अजुवर्तोी साहित्य-- 

अब हम महापुराण पर दृष्टिपात कर । महापुराणके देखनेसे नाटकके 
समान दो दृश्य हमारे सामने उपस्थित होते ईँ---एक केवलशान सम्पन्न 
भगवान्‌ आंदिनाथके मोक्षमार्ग विषयक उपदेशका और दूसरा भरत 
चक्रवर्ती के द्वारा आरह्म॒ण वर्णको स्थापना करानेके बाद उन्हींके द्वारा दिल्ाये 
गये उपदेश का । भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा दिलाये गये मोक्षमार्गोपयोगी 
उपदेशमें न तो चार वर्णोका नाम आता है और न कौन वर्ण्वाला 
कितने धर्मको धारण कर सकता है इस विषयकी मीमांता की जाती है । 
वहाँ केवल जीवोंके भव्य और अभव्य ये दो भेद करके बतलाया जाता 
है कि इनमेंसे अ्भव्य जीव सम्बग्दशन आदि किसो भी ग्रकारके धर्मकों 
धारण करनेके अधिकारी नहीं हैं। किन्त जो भव्य हैं वे काललब्धि आने 
पर अ्रपनी-अपनी गतिके श्रनुसार सम्यम्दशन आदि धर्मको धारण कर 
अन्तमें अनन्त सुखके पात्र बनते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि केवल- 
शानसम्पन्न भगवान्‌ ऋषभदेव यह तो जानते थे कि जो भव्य जीव 
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रत्नत्रयवर्मको धारण कर आत्मकल्याणमें छगते हैं वे परम धामके पात्र 
होते हैं पर वे यह नहीं जानते थे कि मुनिदीक्षाके अधिकारी मात्र तीन 
वर्णके मनुष्य हैं, शूद्ध वर्णके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी नहीं हैं और न 
वे उपनयन संस्कारपूर्वक ग्हस्थधमकी दीक्षाके ही अधिकारी हैं। वे चाहें 
तो मरण पर्यन्त एक शायक बतको धारण कर सकते हैं | यह एक शाटकब्रत 
क्‍या वस्तु है यह भी वे नहीं जानते थे। यह सब कौन जानते थे ? 
एकमात्र भरत चक्रवर्ती जानते थे | इसलिए उनके मुखसे उपदेश दिल्लाते 
हुए आचाय जिनसेन ऐसे विलक्षण नियम बनाते हैं जिनका सर्वशञकी 
वाणीमें रश्चमात्र भी दर्शन नहीं होता। वे मुनिदोक्षाका अधिकार मात्र 
द्विजको दिल्लाते हुए कहलाते हँ--'जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यग्दृष्ट 
है, प्रशान्त है, गहस्थोंका स्वामी है और दीक्षा लेनेके पू् एक वस्तत्रतको 
स्वीकार कर चुका है वह दीक्षा लेनेके लिए. जो भी आचरण करता है 
उस क्रियासमूहकों द्विजकी दीक्षा नामकी क्रिया जाननी चाहिए |! इस 
विषयका समर्थन करते हुए वे पुनः कहते हैं कि “जो घर छोड़कर तपोवनमे 
चला गया है ऐसे द्विजके जो एक वस्त्रका स्वीकार होता है वह पहलेके 
समान दीत्षाद्य नामकी क्रिया जाननी चाहिए ।!' उनके कथनानुसार ऐसा 
द्विज ही जिनदीज्षा लेनेका अधिकारी है। वही मुनि होनेके बाद तीथझ्डर 
प्रकृतिका बन्ध करता है और वही स्वर्गसे आकर चक्रव्तोंके साम्राज्यका 
उपभोग करता है। श्रवक धमकी दीक्षाके विषयमें आचाय जिनसेनने 
भरत चक्रवतांके मुखसे यह कहलाया है कि “इस विषयके जानकार 
विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए अष्ट दल कमल अथवा जिनेन्द्रदेवके समवसरण 
मण्डलकी जब सम्पूर्ण पूजा हो चुके तब आचाय उस भव्य पुरुषको 
जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सम्मुख बैठावें ओर बार-बार उसके मस्तकको स्पश 
करता हुआ कहे कि यह तेरी आावककी दीक्षा है।' इस प्रकार भस्त 
चक्रवतोंके मुखसे और भी बहुतसे नियमोंका विधान कराकर आचाय जिन 
सेनने सामाजिक ज्षेत्रकी तो बात छोड़िए धार्मिक क्षेत्रमें भी वही स्थिति 
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उत्पन्न कर दी है जो ब्राह्मणोंको इष्ट थी। जैनेन्द्र व्याकरणके जिस सूत्रका 
निर्देश हम पहले कर आये हैं उसीसे बल पाकर आचाये जिनसेनने यह 
कार्य किया है या उनके फालमें निर्माण हुई परिस्थितिसे विवश होकर 
उन्हें यह कार्य करना पड़ा है यह तो हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । 
परन्तु हम निश्चय पूर्वक इतना अवश्य कह सकते हैं कि उनके इस कार्यसे 
आगमिक परम्पराकी अत्यधिक हानि हुई है। महापुराणके बादका अधिकतर 
साहित्य इसका साक्षी है | वर्णव्यवस्थाका सम्बन्ध समाजसे है, घर्मसे नहीं, 
इसलिए उसे छोडकर ही मोक्षमार्गका निरूपण होना चाहिए इसे लोग 
एक प्रकारसे भूलसे गए । 

आचाये जिनसेनके बाद सर्व प्रथम उत्तरपुराणके कर्ता गुणभद्र 
आये तो उन्हें मोज्षमार्गमं तीन वर्ण दिखल्लाई दिये। एक ओर वे 
जाति व्यवस्थाकी तीत्र शब्दोंमें निन्‍्दा भी करते हैं और दूसरी और 
वे यह कहनेसे भी नहीं चूकते कि जिनमें शुक्लध्यानके कारण जाति 
नामकर्म और गोंत्रकर्म हैं वे तीन वर्ण हैं। प्रवचनसारके टीकाकार 
जयसेनको तो कोई बात ही नहीं है । उन्हें तीन बण दीक्षाके योग्य हैं इस 
आशयकी एक गाथा मिल गई | समझा यही आगमप्रमाण है, उद्धृत 
कर दी | सोमदेव सूरि आर पण्डित प्रवर आशाघर जी का भी यही हाल 
है । सोमदेव सूरि सामने होते तो पूछते कि महाराज ! आप यह बात श्रुति 
और स्मृतिविहित लोकिकघर्मकी कद रहे हो या आगमविद्वित पारलौकिक 
धर्मकी, क्योंकि इन्होंने गहस्थके लिए: दो प्रकारके धर्मंका उपदेश दिया 
है---एक लौकिक धमंका और दूसरा पारल्रौकिक धर्म का। यह प्रथम 
आचार हैं जिन्होंने यह कहनेका साहस किया है कि लौकिक धर्ममे वेद 
और मनुस्मृति प्रमाण हैं। फिर भी वे एक साँसमें यह भी कह जाते हैं 
कि इसे प्रमाण माननेमें न॒ तो सम्यक्त्वकी हानि होती है और न ज्तोंमिं 
दृूषण लगता है | पहले हम एक प्रकरणमें इस स्पष्टाक्तिके कारण इनकी 
प्रशंसा भी कर आये हैं ) परिडत प्रवर आशाधर जी कुल और जाति- 
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व्यवस्थाकों मृषा मानते रहे हैं इसमें सन्देह नहीं। तथा शुद्धोंके साथ 
न्याय हो इस ओर भी उनका मन कुक हुआ दिखाई देता है। फिर भी वे 
आचार्य जिनसेन और सोमदेव सूरि द्वारा धराये गये मार्मको स्ंथा नहीं 
छोडना चाहते इसीका श्राश्चय होता है। पण्डितप्रवर आशाधर जो ने 
अपने सागारधर्माम्रतके अ्रध्याय दोके २०वें श्लोकको थैकामें दीक्षाका 
स्पष्टीकरण करते हुए उसे तीन प्रकारकी बतलाया है--उपासकदीक्षा, 
जिममुद्रा और उपनीत्यादिसंस्कार । इससे प्रकट होता है कि आचाये 
जिनसेनके समान सोमदेव सूरि और परिडत प्रवर आशाधर जी 
भी यह मानते रहे हैं कि शूद्व न तो गरहस्थधर्मकी दीक्षा ले सकता है, 
न मुनि हो सकता है और न उसका उपनयन आदि संस्कार ही हो 
सकता है। मनुस्म्ृतिमें “न संस्कारमहति ( १०-१२६ )? इस पदका 
खुलासा करते हुए टीकाकारने कहा है कि 'शूद्ध संस्कारके योग्य नहीं है 


इसका तात्पर्य यह है कि शूद्ध उपनयन आदि संस्कार पूर्वक अग्नि 
होत्रादिधममें अधिकारी नहीं है, क्‍योंकि उसके लिए. यह विहिंत 
मार्ग नहीं है। यद्वि वह पाकयशादि घर्मा आचरण करता 
है तो विहित होनेसे उसका निषेष नहीं है।! मनुस्मृतिके इस 
वचनके प्रकाशमें महापुराणक्रे उस वचन पर दृष्टिपात कीजिए जिसमें 
यह कहा गया है कि उपनयनसंस्कार होनेके बाद यह द्विज श्रावक- 
घर्मकी दीक्षा लेता है| ब्राह्मणधर्ममें उपनयन संस्कार तथा अ्रग्निद्दोन्नादि 
कर्म ही गृहस्थ धर्म है, इसलिए वहाँ उपनयनसंस्कारपू्वक अग्नि- 
होत्रादि कर्मके करनेका विधान किया गया है और जैनधर्ममें पाँच अरुत्रत 
आदिको स्वीकार करना गहस्थ धर्म है, इसलिए यहाँ उपनयनसंस्कारपूर्वक 
पाँच अगुज्ञत आदिके स्वीकार करनेका विधान किया गया है। मनुस्मृतिके 
कथनमे और महापुराणके कथनमें इस प्रकार जो थोड़ा-सा अन्तर 
दिखलाई देता है इसका कारण केवल इतना ही है कि आगमपरम्परामें 
जो पाँच अणुन्नत आदिके स्वीकार करनेकी शहस्थधर्म कहा गया है, प्रक्ृत 
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व्यवस्थामें उसे स्वीकार कर लेना अत्यन्त आवश्यक था, अन्यथा उपनयन- 
संस्कार आदि विधिपर जैन परम्परामें छाप लगाना कठिन हो नहीं असम्भव 
हो जाता, इसलिए आचार्य जिनसेनने अपनी योजनानुसार उपनयनसंस्कार 
के साथ पितृतपंण और अग्निहोत्रादि कर्मको तो स्वीकार किया ही । साथ 
ही उसमें पाँच अगुन्नत श्रादिकों और जोड़ दिया। इस प्रकार इतने 
विवेचनसे स्पष्ट हे जाता है कि महापुराण या उसके उत्तरकालवर्ती 
यशस्तिल्कचम्पू और सागारधर्मामत आदिमें जो तीन वर्णके मनुष्यको 
दीक्षाका अधिकारी बतलाया गया है वह सब मनुस्मतिका अनुसरणमात्र 
है। उसे आगमविधि किसी भी अवस्थामें नहीं कहा जा सकता । महां- 
पुराणकी इस व्यवस्थाकों आगमविधि न माननेके और भो कई कारण 
हैं। खुल्लासा प्रकार है-- 

१. श्रावकधर्मका ख्रियाँ और तियश्र भी स्वीकार करते हैं परन्तु 
उनका उपनयनसंस्कार नहीं होता । 

२. पुराणोंमें जितनी भी कथाएँ आई हैं उनमें कहीं भी उपनयन- 
संस्कारका उल्लेख नहीं किया है। उनमेंसे अधिकतर कथाओंमें यहो 
बतलाया गया है कि कोई भव्य जीव मुनि या केवलीके उपदेशको सुनकर 
अपनी योग्यतानुसार श्रावकधर्म या मुनिधमंमें दीक्षित हुआ। दीक्षा 
लेनेवालोंमें बहुतसे चाएडाल अ्रदि शूद्व भी रहते थे | 

३, उत्कृष्ट आवकघर्मका पालन करनेवाला अधिकसे अधिक सोलहवें 
स्वग तक जाता है। यह अन्तिम अवधि है। जिसने जीवन मर ऐलक 
धर्म या आर्थिका धर्मका उत्तम रीतिसे पालन किया हैं वह भी इस नियम 
का उल्लंघन नहीं कर सकता । पुराणोंमें एक कथा आई है जिसमें चण्डाल 
दारा श्रावकधर्मको स्वीकार करके उसका सोलहवें स्वर्गमें देव होना लिखा 
है। इससे स्पष्ट है कि उपनयनसंस्कारपूवक श्रवक धर्मकी दीक्षा तीन 
वर्णवाला ही ले सकता है और वही अन्तमें मुनिदीक्षाका श्रधिकारी है, 
महापुराणका यह विधान मनुस्मृतिका अनुसरणमात्र है, क्योंकि मनुध्मृतिमें 
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ब्रह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास इन चार आशअ्रमोके आभ्रयसे जो 
क्रम और विधि स्वीकार को गई है, गर्भाषानादि संस्कारोंकों स्वीकार कर 
मह्वापुराणकार उसी क्रम और विधिकों मान्य रखते हुए प्रतीत होते हैं। 
५, महापुराणमें गर्भानवय क्रियाश्रोंकी संख्या ५३ बतलाई है। उनमें 
से पहली क्रियाका नाम गर्भात्वय है । शहस्थ इस क्रियाको अपनी स्त्रीमें 
गर्भ धारण करनेकी इच्छासे करता है। दूसरी क्रियाका नाम प्रीति है। 
यह क्रिया अपनी स््रीमे गर्भ धारण होनेके कारण आउनन्‍्दोत्सव करनेके 
अमभिप्रायसे तीसरे माहमे की जाती है। तीसरी क्रियाका नाम सुप्रीति है। 
यह क्रिया भी उक्त अभिप्रायसे पाँचवें माहमें की जाती है। आगे धृति, 
मोद, प्रियोदभव, नामकर्म, बहिर्यान, निषद्या, अन्नप्राशन, व्युष्टि और 
केशवाप इन क्रियाओंका उद्देश्य मी खदस्थका पुत्र उलनह्न होनेके कारण 
अपने आनन्दको व्यक्त करना मात्र है। गणहस्थका संसार बढ़ता है और 
वह आनन्द मनाता है यह इन क्रियाओके करलेका अरभिप्राय है। मनु- 
स्मृतिमें ये क्रियाएं “अपुत्रस्य गतिनास्ति! इस सिद्धान्तकी पुष्टिके अभिप्रायसे 
कही गई हैं। महापुराणकारने भी प्रच्छुन्नभावसे इस सिद्धान्तको मान्य कर 
इन क्रियाओंका विधान किया है। अन्तर केवल इतना है कि मनुस्मृतिके 
अनुसार ये क्रियाएं, वैदिक मन्त्रेके साथ करनेका विधान है और महा- 
पुराणके अनुसार इन क्रियाओंको करनेके लिए भरत महाराजके मुखसे 
अलगसे क्रियागर्भ मन्त्रोंका उपदेश दिल्लाया गया है। दुर्भाग्यसे यदि पुत्री 
उसच्न होती हे तो ये क्रियाएं नहीं की जाती हैं । पुत्री उस्न्न होनेके पूर्व 
जितनी क्रियाएँ अधेरेमं हो लेती हैं उन पर गृहस्थ किसी प्रकारकी टीका 
टिप्पणी न कर सन्तोष मानकर बैठ जाय यही बहुत है। इस प्रकार इन 
क्रियाओंके स्वरूप पर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इः 
क्रियाओंका उद्देश्य सांसारिक है। मात्र इनको करते समय पूजा और 
हवनविधि कर ली जाती है। आगे जो क्रियाएं बतलाई हैं उनमेंसे भी 
कुछ क्रियाएं लगभग इसी अ्रमिप्रायसे कही गई हैं । इस प्रकार ये क्रियाएं 
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सांसारिक प्रयोजनको लिए हुए. हैं, इसलिए, उनके साथ श्रवकदीज्ञा ओर 
मुनिदीक्ञाका सम्बन्ध स्थापित करनेवाले वचन आगमवचन नहीं माने 
जा सकते | 

६. जैनधर्ममें भावपूरवक स्वयं की गई क्रिया ही मोक्षमार्गमें उपयोगी 
मानी गई है। अन्य व्यक्तिके द्वारा की गई क्रियासे उसमें उपयोग लगाये 
बिना दूसरा व्यक्ति संस्कारित होता हो यह सिद्धान्त जैनधर्ममें मान्य नहीं 
है। यह वस्तुस्थिति है जो स्ंत्र लागू होती है। किन्तु इन गर्भाधानादि 
क्रियाओंमें उक्त सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। इसलिए भी जिसने 
इन क्रियाओ्रोंकी किया वही आवकदीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है 
यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता। 


७. आगममे मिथ्यादष्टि जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होता है इसके लिए, 
गत्यागतिके नियमोंको छोड़कर अन्य कोई नियम नहीं है । तद्भव मोक्ष- 
गामी जीव भो मनुष्य पर्यायमें उत्पन्न होते समय वह नियमसे कर्मभूमिज 
गर्भज्ञ मनुष्य होगा, इतना ही नियम किया है। ऐसा मनुष्य उच्चगोत्री भी 
हो सकता है और नीचगोत्री भी हो सकता है। यदि नीचगोज्री होगा तो 
सकलसंयमको लेते समय वह नियमसे उद्चधगोत्री हो जायगा। यह तो 
मिध्यादष्टि जीवके लिए व्यवस्था बतलाई है| सम्यग्दष्टि जीवके लिए यह 
व्यवस्था कही है कि ऐसा जीव पहले नरकके बिना छुद्द नरकोंमें नहीं 
उत्पन्न होता, भवनत्रिक देवों ओर देवियोंमें नहीं उत्पन्न होता, प्रथम 
नरकके सिवा सत्र प्रकारके नपुंसकोंमें नहीं उत्पन्न होता तथा एकेन्द्रियादि 
सम्मूच्छन जन्मवालोंमें नहीं होता | अन्यत्र उसके उत्पन्न होनेमें कोई बाधा 
नहीं है। इस नियमके अनुसार यह भी नोचगोत्री और उच्चगोन्री दोनों 
प्रकारके मनुष्योंमें उत्तन्न होकर उसी भवसे मोज्षका अधिकारी हो सकता 
है। इसलिए मी त्रिवर्णा मनुष्य ही शआवकदोक्ञा और मुनिदीक्षाका 
अधिकारी है यह सिद्धान्त मान्य नहीं किया जा सकता | 

८. आचाय॑ कुन्दकुन्दने चरणानुयोगके अनुसार कुछ नियमोंका 
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विधान किया है। उनमें प्रथम वात यह कही है कि खरी मुनिलिज्ञको 
स्वीकार कर मुक्ति की पात्र नहीं हो सकती | दूसरी बात यह कही गई है 
कि कोई मनुष्य बस्त्रका त्याग किये मिना मुनिधर्मकों नहीं प्रास कर सकता 
तथा तीसरी बात यह कही गई है कि इस भरत ज्षेत्रमें दुश्प्रमाकालके 
प्रभाववश साधुक्े धर्मध्यान होता है, शुक्लध्यान नहीं हो सकता। इन 
तीन निव्रमंकी छोड़कर वहाँ यह नहीं कहा गया है कि अमुक बर्णका 
मनुष्य ही गहस्थदीज्ञा ओर मुनिदीज्ञाका अधिकारी है। इस कारण भी 
मात्र त्रिवर्णा मनुष्य उपासकदीज्षा श्रौर मुनिदीक्ञाका अधिकारी है यह 
सिद्धान्त मान्य नहीं किया ज्ञा सकता | 

६, स्थयं आ्रचाय जिनसेन उपनयन आदि क्रियाकाण्डके उपदेशको 
भगवान्‌ सवज्ञकी वाणी न बतला कर राज्यादि बैमवसम्पन्न भरत महाराज 
का उपदेश कहते हैं, इसलिए भी एकमात्र तीन वर्णका मनुष्य उपासक- 
दीक्षा ओर मुनिदीक्ञाका अधिकारी है इस वचनको मोक्षमार्गमे स्वीकार 
नहीं किय्रा जा सकता । 

ये कुछ तथ्य हैं जो महापुराण और उसके अनुबतों साहित्यके उक्त 
कथनको आगम बाह्य ठहरानेके लिए पर्याप्त हैं। स्पष्ट है कि जैनधर्ममें 
मोह्मागंकी दृष्ठिसे शूद्रोंका वही स्थान है जो अन्य वर्णवालोंका माना 
जाता है | 


साधारणतः शुद्रोंमं पिंण्शुद्धि नहीं होती, वे मद्य मांस आदिका 
सेवन करते हैं और सेवा आदि नीचकर्म करते हैं, इसलिए उन्हें उपनयन 
संस्कारपूवंक दीज्षाके अयोग्य घोषित किया गया है। किन्तु तात्विकदृश्िसे 
विचार करनेपर इन हेतुओंमें कोई सार प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक तो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंमे भी ये दोष देखे जाते हैं। दसरे जो सिंह, 
कच्छु और मच्छु आदि तियश्वच जीवनभर हिंसा कमसे अपनी आजीविका 
करते है और जिनमें र््री-पुरुषका कोई विवेक नहीं हैं वे भी जब आगम- 
विधिके अनुसार सम्यग्दशन और विस्ताविस्तरूप धर्मको धारण करनेके 
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अधिकारी माने गये हैं। ऐसी अवस्थामें शुद्ध मोक्षमारगमें अधिकारी न 
हों यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। प्रत्येक मनुष्यका सदाचारी होना उत्तम 
है इसमें सन्देह नहीं। परन्तु वह पहले खोटे कर्मोंमे रत रहा है, इसलिए 
वह कभी भी उत्तम सार्गका अधिकारों नहीं हो सकता यह जिनाज्ञा नहों है। 
जिस प्रकार चन्द्र अपने शीतल्न प्रकाशकी छुटासे नीज और ऊँच सबको 
आलोकित करता है और जिस प्रकार मेघ सबके ऊपर समान वरसा 
करता है उसी प्रकार धर्म भी नीच और ऊँच सबको शरण देकर उनकी 
आत्माको अनन्त सुखका पात्र बनाता है। पारत्लीकिक धर्मके इस अपरिमित 
माहत्म्यको सोमदेवसूरिने भी हृदयद्भम किया था। तभी तो अनायास्त 
उनके मुखसे ये बचन निकल पड़ते हैं-- 

उच्चावचजनप्रायः समयोअ5्यं जिनेशिनामू । 

नेकस्मिन्‌ पुरुषे तिष्ठेदेकस्तस्भ इवालछयः ॥। 

जिनेन्द्र भगवानका यह शासन ऊँच और नीच सबके लिए, है, क्योंकि 

जिस प्रकार एक स्तम्भके आभ्रयसे महत्व नहीं टिक सकता उसी प्रकार 
एक पुरुषके आश्रयसे जैनशासन भी नहीं स्थिर रह सकता । 


भद्दारक सोमदेवने तीन वर्णकी महत्ता प्रस्थापित करनेके लिए जितना 
सम्भव था उतना प्रयत्न किया है। किन्तु सत्य वह वस्तु है जिसे चिरकारू 
तक गलेके नीचे दक्षकर नहीं रखा जा सकता | अन्‍्तमें उसे प्रकट करना 
ही पड़ता है। जैसा कि उनके इस वचनसे प्रकट है--- 
विप्रक्षत्रियविट झु द्वाः प्रोक्ता क्रियाविशेषतः । 
जैनधर्म पराः शक्तास्ते से बान्धवोपसाः ॥ 
क्रियाभेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध ये मेद कद्दे गये हैं। 
जैनधममें अत्यन्त आसक्त हुए, वे सब परस्पर भाई-भाईके समान हैं। 
वह जैनशासन जो सबको समान भावसे शरण देता है चिरकाल्तक 
जयवन्त रहो | 
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आहारग्रहण मीमांसा 
दान देनेका अधिकारों-- 


पिछुले अध्यायमें जैनधर्मके अनुसार मुनिधर्म और श्रावकघमंकों 
स्वीकार करनेका अधिकारी कौन है इसका साज्ञोपाद्ध विचार कर आये हैं। 
इस अध्यायमें मुख्यरूपसे आहार देनेका पात्र कौन हो सकता है इस 
विषयका साज्ञोपाज्ञ विचार करना है। यद् तो सुविदित है कि उत्तरकालीन 
जैनसाहित्यमें कुछ ऐसे बचन बहुलतासे पाये जाते हैं जिनमें जातीय 
श्राधारपर विवाह ग्राटिके समान खान-पानका विचार किया गया है। 
साधाग्णतः मारतवर्षम यह परिपाटी देखी जाती है कि अन्य सब तो 
ब्राह्मगके हाथका भोजन करते है, परन्तु अन्यक्े हाथका ब्राह्मण भोजन 
नहीं करता | अन्यके द्वारा स्पर्श कर लेने मात्रसे वह अपविन्न हो जाता 
है| केवल बाह्मणोमें ही यह प्रथा प्रचलित हो ऐसी बात नहीं है। इसका 
प्रभाव न्यूनाधिकमात्रा्मे अन्य जातियोंमें भी दृष्टिगोंचर होता है । इसके 
सिवा चोका व्यवस्था व कच्चे-पक्केका नियम आदि और भी अनेक नियम 
प्रदेशभेदसे दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं-कहीं सोल्लाकी पद्धति भी इसका 
आवश्यक अज्ञ बन गई है। जैनियोंमें जो स्त्री या पुरुष ब्रती हो जाते है 
उनमें तो एकमात्र सोला हो धर्म रह गया है। वर्तमानमें लगभग ३०, ३५ 
वषसे एक नया सम्प्रदाय और चल पढ़ा है। इसके अ्रनुसार किसी साधुके 
आहारके लिए गहस्थके घर जानेपर यगहस्थकों नवधामक्तिके साथ जीवन 
भरके लिए शुद्धके हाथसे भरे हुए. या उसके द्वारा स्पश किये गये पानीके 
त्यागका नियम भी लेना पड़ता है। कोई साधु इस नियमके स्थानमें मात्र 
जनीके हाथसे भरे हुए पानीके पीनेका नियम दिल्लाते हैं। तात्पर्य यह है 
कि कोई शद्स्थ इस प्रकारका नियम नहीं लेता है तो उसका घर साधुके 
आहारके श्रयोग्य घोषित करा दिया जाता है। उस ग्रहस्थके हाथसे न तो 
साधु ही आहार लेते है और न इस नियमको स्वीकार करनेवाले गृहस्य ही । 
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जिसने अपनी सनन्‍्तानका या अपना असन्‍्तर्जातीय विवाह किया है और जो 
अन्य कारणसे जातिच्युत मान लिया गया है उसके हाथका साधु या अपने 
को कुलीन माननेवाला ग़्हस्थ आहार नहीं लेता यह भी एक नियम देखा 
जाता है। इस प्रकार वर्तमान कालमें मोजन-पानके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारकी परम्पराएँ चल पड़ी हैं ।' जिसे अपने लिए धर्माव्मापनकी छाप 
लगवानी है उसे इन सब्र नियमोंका अवश्य विचार करना पड़ता है। 


इसमें तो सन्देह नहीं कि मोजन-पानका जीवनके साथ गहरा सम्बन्ध 
है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवनके निर्माणके लिए मनकी शुद्धिमें अन्य 
द्रव्य, चेत्र ओर कालके समान उससे सहायता अवश्य मिलती है | यही 
कारण है कि मुनि-आचारका प्रतिपादन करनेवाले मूलाचार आदि प्रमुख 
ग्रन्थोंमें इसके लिए पिश्डशुद्धि नामक स्वतन्त्र अधिकार रचा गया है। 
पिण्ड शरीरके समान भोजनकों भी कहते हैं। किन दोषोंका परिहार 
करनेसे साधुके आहारकी शुद्धि बनती है उन सबका इसमें सूह्ष्मताके 
साथ विचार किया गया है। तात्पय यह है कि इस अधिकारमें भोजन 
सम्बन्धी उन सत्र दोषोंका साज्ञोपाज्ञ विवेचन किया गया है जिनका परिहार 
कर भोजनको स्वीकार करना साधुके लिए आवश्यक होता है। इतना ही 
नहीं, उनमें ऐसे मी बहुतसे दोप हैं जिनका विचार ग्रहस्थको भी करना 
पड़ता है। ये सब्च दोष उद्गम, उत्पादना और एप्णाके भेदसे तीन 
भागोंमें तथा अपने अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा छुथाल्ीस भेदोंमें बटे हुए 
हैं। एपणा दोषके अवान्तर भेदोंमें एक दायक दोष भी है| इसमें कौन 
स््रीया पुरुष आहार देनेका अधिकारी नहीं हो सकता इसकी साज्जोपाज़ 
मीमांसा करते हुए बतलाया गया है कि जिस स््रीने बाल्कको जन्म 
दिया है, जो मदिर पिये हुए है या जिसे मद्रि-पानको श्रादत पड़ी है, 
जो रोगग्रस्त है, मृतकको श्मशानमें छोड़कर आया है, हिजड़ा है, भूताविष्ट 
है, नग्न है, मल-मूंत्र करके आया है, मूब्छित है, जिसने वमन किया है, 
जिसके शरीरसे रक्त बह रहा है, जो वेश्या है, आर्मिका है, जो शरीरमें 
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तेल या उबटन लगा रहो है, बाल है, इद्धा है, मोजन कर रही है, ग्िणी 
है, अन्धी है, मीत आदिके अन्तरालसे खड़ी है, बेठी है, साघुसे ऊपर या 
नीचे खड़ी है, मुखसे या पंखासे हवा कर रही है, अग्नि जल्ला रही है, 
छकड़ी आदिके उठाने, धरने और सरकानेमें लगी हुई है, राख या जल्से 
अग्निको बुझा रही है, वायुके प्रवाहको रोक रही है, एक वस्त॒कों दूसरी 
बस्तुसे रगड रही है, लीप-पोत रही है, जलादिसे सफाई कर रही है ओर 
दूध पीते हुए. बालकको अलग कर रही है । इसी प्रकार और भी जो स्री 
या पुरुष हिंसावहुल कायमें लगे हुए हैं वे दायक दोषके कारण न तो 
साधु को आहार देनेके लिए. अधिकारी माने गये हैं और न साधुको ही, 
ऐसे स्त्री या पुरुषक हाथस आहार लेना चाहिए । 

साधारणतः साधु किस गृहस्थके दहथका आहार ले यह बहुत ही महत्व- 
पूर्ण विचारणीय प्रश्न है। जिसने सत्र प्रकारके छोकाचारकों तिलाझलि 
देकर एकमात्र अध्यात्मधर्मकी शरण ली है, निसने जातीय आधारपर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्धके विकल्पको दूरसे त्याग दिया है तथा 
जिसने वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा प्रत्येक कर्मभूमिज मनुष्यमें अपने समान 
निग्नन्थ धर्मकी धारण करनेकी योग्यताकों स्वीकार कर उससे अपनी 
आत्माकोी सुवासित कर लिया है वह साधु यह वाह्षण, कछ्षुत्रिय या वैश्य है, 
इसलिए, इसके हाथका आदर लेना चाहिए और यह शूद्र है, इसलिए 
इसके हाथका आहार नहीं लेना चादिए इस प्रकारकी द्विघा दत्तिको अपने 
मनमें स्थान नहीं दे सकता। यह एक भ्रुव सत्य है जिसे आचार्य कुन्दकुन्द 
ओर बहकेर स्वामीने स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है। आचार्य कुन्दकुन्द 
बोधप्राभ्तमें कहते हैं--- 

उत्तम-सज्मिमगेहे दारिददं ईंसरे णिरावेक्खा । 
सब्वत्य गिहिदपिण्डा पव्वज्वा एरिसाः भणिया ॥४८॥ 

आचाये कुन्दकुन्द साधु दीक्षाको यह सबसे बड़ी विशेषता मानते 

हैं कि जो मनुष्य जैनसाधुकी दीज्षा लेता है वह कुलीनताकी दृष्टिसे उत्तम, 
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मध्यम और जघन्य घरका विचार किये बिना तथा साधनोंकी दृश्टिसे दरिद्र' 
ओर साधनबहुल घरका विचार किए. ब्रिना निरपेक्षमावसे सर्वत्र आ्राह्मर 
ग्रहण करता है। यह उसकी प्रव॒ज्याकी -विशेषता मानी जाती है कि वह 
लछौकिक दृष्टिसे कुल्लीन या श्रकुलीन तथा साधनहीन या साधनबहुल जो 
भी व्यक्ति नवधा भमक्तिसे उसे योग्य आहार दे उसे वह स्वीकार कर ले । 

इसी भावको मूलाचारमें अनयारभावनाके प्रसज्धसे इन शब्दोंमें व्यक्त 
किया गया है-- 

अण्णादमणुण्णादं भिक्‍ख॑ णिव्चुश्धमज्सिमकुलेसु ।. 
घरपंतीहिं हिंडंति य मोणेण सु्णी समादिति ॥४णा। 

आचाय कुन्दकन्दने मुनिदोत्षा कैसो होती है इस विधयको स्पष्ट करते 
हुए बोधप्राभतकी उक्त गाथामें जो कुछ कहा है, मूलाचारकी प्रकृत गाथा 
द्वारा प्रकारान्‍्तरसे उसी विषयका सुस्पष्ट शब्दोंमें समर्थन किया गया है| 
इसमें जो कुछ कहा गया है उसका माव यह है कि साधु घरोंकी पंक्तिके 
अनुसार चारिका करते हुए मध्यम और उत्तम कुलोंमें तो अज्ञात और 
अनुशात भिक्काको मौनपु्वंक स्वीकार करते ही हैं। किन्तु नीचकुलोंमें 
जाकर भी वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि मूलाचार आदि 
में दायकदोघका विचार करते हुए किसी ग्रहस्थक्रों जाति था कुलके आधार 
पर आहार देनेके लिए अपात्र 'नहीं ठहरा कर अन्य कारणोंसे उसे अपात्र 
ठददराया गया है। दायक दोषक प्रसज्ञसे दाताके जो भी दोष कहदे गये हैं 
उन दोषोंसे रहित आये या म्लेच्छु तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 
जो भी हो वह साधुको दान देनेका अधिकारी है और जिसमें ये दोष हैं 
वह दान देनेका अधिकारी नहीं है बह उक्त कथनका तातय है | 

धट्खण्डागम कर्म अनुयोगद्वारके २६ वें चृत्रकी धवला टीकामें परि- 
हार प्रायश्चित्तके अनवस्थाप्य और पारश्चिक ये दो भेद करके वहाँ पर इन 
दोनों प्रकारके प्रायश्रित्तोंका उत्कृष्ट काल बारह- वर्ष बतल्ताया गया है। 
साथ ही पारश्विक प्रायश्चित्तकों - विशेषताका निर्देश करते हुए वहाँपर कहाँ 
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गया है कि इसे साधर्मियोसे रहित ज्षेत्रमे आचरण करना चाहिए | यहाँपर 
दो नियम मुख्यरूपसे ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो यह कि मुनि-आचार 
के विशद्ध जीवनमें लगे हुए दोषोंका परिमाजन करनेके लिए साधु अपने 
जीवनमें प्रायश्रित्तको स्वीकार करता है और दूसरा यह कि पारश्विक प्राय- 
श्रित्त करते समय साधु श्रधिकसे अधिक छद्द माह तकका उपवास कर 
सकता है। इसके बाद उसे आहार नियमसे लेना पड़ता है और ऐसे 
गहस्थके यहाँ आहार लेना पड़ता है जो साधर्मी नहीं है । फिर भी वह 
उत्तरोत्तर दोषगुक्त होता जाता है। घवला टीकाका यह इतना स्पष्ट निर्देश 
है जो हमें इस बातका बोध करानेके लिए, पर्याप्र है कि सामान्य अवस्थामें 
तो छोडिए प्रायश्रित्तकी अ्रवस्थामें भी साधुको ग्हस्थोंका जाति श्रादिकी 
दृष्टिसे विचार किये त्रिना सवंत्र आहार अहण करना चाहिए । ऐसा करनेसे 
उसका मुनिधर्म दूषित न होकर निखर उठता है। 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मूलाचार आदिमें पिए्डशुद्धिकी दृशिसे 
जे भी दोष कहे गये हैं उनका विचार मात्र साधुको करना चाहिए ऐसा 
नहीं है | उद्गम सम्बन्धी जिन दोषोंका सम्बन्ध शहस्थसे है उनका विचार 
गृहस्थको करना चाहिए, उत्पादन सम्बन्धी जिन दोषोंका सम्बन्ध साधुसे 
है उनका विचार साधुको करना चाहिए और एपगासम्बन्धी जिन दोषोंका 
सम्बन्ध ग्रहस्थ और साध दंनोंसे है उनका विचार दोनोंको करना चाहिए. । 
उदाहरणार्थ--नाग और यक्षु आदि देवता, अन्य लिज्छी और दयाके पात्र 
मनुष्योके उद्देश्यसे बनाया गया भोजन औद्देशिक आहार है। ग्रहस्थका 
कर्तव्य है कि वह साधुको यह आहार न दे | प्रकृतमें विचारणीय यह है कि 
इसका विचार कौन करे। जानकारी न होनेसे साथु तो इसका विचार कर 
नहीं सकता । परिणाम स्ररूप यही फल्नित होता है कि शहस्थकी इसका 
विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य दोषोंके विषयमें भी परामर्श 
कर लेना चाहिए | पहले हम विस्तारके साथ दायकदोषकी मोमांसा कर 
आये हैं| वह भी लगभग इसी प्रकारका एक दोष है। यहाँ पर लगभग 
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शब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि दाताकी प्रवृत्ति देखकर कहीं तो साधु 
को उसका ज्रोध हो जाता है और कहीं नहीं होता । जिनके सम्बन्धर्म साधु 
को ज्ञान नहीं हो सकता उस अपेक्षासे वह दातागत दोष माना जायगा । 
इसका मुख्यरूपसे दाताको विचार करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कौन-सा कर्म 
करता हूँ जिसे करते हुए. मैं साधुको आहार देनेके लिए अधिकारी नहीं 
हूँ। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार श्रन्य दोषोंके विषयर्में उनके 
स्वरूपको देखकर विचार कर लेना चाहिए । 


देखद्रब्यकी शुद्धि-- 


इस प्रकार मूल्लाचारमें दाता और पात्रके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले 
टोषोंका विचार करनेके बाद देयके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले दोधोंका 
अलगसे विचार किया गया दै। दाता और पात्रक्ते श्राभथयसे जो दोष 
उत्नन्न होते हैं उनसे देय अपविन्र या द्रव्य विकारी नहीं होता | किन्तु यहाँ 
पर देय द्रव्यके जो दोष बतल्लाये जा रहे हैं. उनसे या तो धह संसर्ग दोषसे 
अपवित्र हो जाता है या विकारी हो जाता है, इसलिए, उनको मल संशा 
दी गई है। नख, रोम, मृतकलेवर, हड्डी, कण, कुण्ड, पीप, चमड़ा, 
रुघिर, मांस, उगने योग्य बीज, फल, कन्द और मूल ये ऐसे पन्द्रह पदार्थ 
हैं जिनके मोजनमें मिल जाने पर वह अग्राह्म हो जाता है। इनका 
खुलासा करते हुए टीकाकारने लिखा है कि इनमेंसे कितने ही महामल हैं 
ओर कितने ही अल्पमर हैं। तथा कितने ही महादोषकारक हैं और 
कितने ही श्रल्पदोषकारक हैं। रुधिर, मांस, हड्डी, चमड़ा और पीप ये 
महादोषकर हैं। भोजनमें इनके मित्र जाने पर पूरे मोजनके त्याग करनेके 
आद भो प्रायश्वित्त लेनेकी आवश्यकता पड़ती है । द्वीन्द्रिय, त्रोड्धिय और 
चतुरिन्द्रिय जीवोंका शरीर तथा बालके मिल जाने पर आहारका त्याग 
कर देना पर्यात है। नखके मिल जाने पर आह्वारके त्यागके साथ अल्प 
प्रायश्वितत लेनेकी आवश्यकता होती है। तथा कण, कुण्ड, भीज, कन्द, 


२४४ वर्ण, जाति ओर धर्म 


फूल और भूछके मिरू जाने पर उनको अलग कर भोजन ले लेना चाहिए! 
यदि वे पद्ार्थ अ्मग न किये जा सके तो भोजनका त्याग कर देना चाहिये। 
इन मल दोषीसे रहित साधुक्रे योग्य जो भी आहार है वह उसके लिए 
ग्राह्म है; अन्य नहीं यह उक्त कथनका तात्पय है । 


बत्तीस अन्तराय-- 


साधु प्रायक और अनुद्दधिष्ट आहार लेते हैं। प्रासुक होने पर भी 
यदि वह उहिष्ट होता है तो वह साधुक्रे लिए अप्रासुक ही माना गया है| 
यह आहारमें श्रमुककों दूँगा ऐसा संकल्प किये व्रिना ग्रहस्थ अपनी 
आवश्यकता और इच्छानुसार जो आहार बनाता है वह अनुदिष्टि होनेसे 
साधुफे लिए आह्य माना गया है। यह आद्वार मेरे लिए बनाया गया है इस 
अभिप्रायसे यदि साधु भी भ्राह्वर लेता है तो वह भी महान दोषकारक माना 
गया है, क्योंकि ऐसे आहारको ग्रहण करतेसे साधुकों गहस्थके आरम्मजन्य 
सभी दोषोंका भागी होना पड़ता है। साधु जो भी आहार लेता है वह 
शरीरकी पुष्टिके लिए न लेकर एकमात्र रतनत्रयक्ी सिद्धिके लिए लेता है, 
इसलिए साधु आहारके समय ऐसे टोषोंका परिहार कर आहार लेता है 
जिनके होने पर गहस्थ भी आहरका त्याग कर देता है। ये दोष दाता, 
पात्र और देय द्रव्यके आश्रयत्ते न होकर अन्य कारणंसे होते हैं, इसलिए 
इनके होने पर साधु अन्तराय मान कर आहार क्रियासे विमुख होता है, 
इसलिए इनको अन्तराय संज्ञा दी गई है। कुल अन्तराय बत्तीस हैं। 
उनके नाम ये हैं--काक, अमेध्य, छुर्टि, रुघिर, अश्रुपात, जन्तु बान्वधः 
स्पर्श, जन्तु जानु उपरिव्यतिकम, नामि अधनिर्गमन, प्रत्याख्यातसेबन, 
जन्तुवध, काकादिपिण्दहरण, पाणिपुटसे आसपतन, पाणिपात्रमें आकर 
जअन्तुका वध होना, मांसादिका देखना, डप्सर्य, दोनों पैसेंके मध्यसे 
पञ्नेन्द्रिय जीवका निकल जाना, दाताके हायसे भाजनका छूट कर गिर 
पहना, टीका हो जाना, पेशातरका निकल्न पढ़ना, अभोज्मयहमें प्रवेश 
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करना, साधुका मूच्छा आदि कारणसे स्वयं गिर पड़ना; साधुका किसी 
कारणवश स्वयं बेठ जाना, कुत्ता आदिके द्वारा साधुकों काट लेना, 
साघुक्रे द्वारा. हाथसे भूमिको छू छेना, मुँह आदिसे कफ आदिका निकल 
प्रड़ना, साधुके पेटसे कृमि आदिका निकल पड़ना, साधु द्वारा बिना दी 
हुई वस्तुक्रो ग्रहण कर लेना, तल्॒धार आदिसे स्वयं अपने ऊपर या दूसरेके 
ऊपर प्रह्ममका किया जाना, ग्राममें अग्नि लग जाना, पेरसे किसी वस्तुका 
उठाना तथा हाथसे किसी वस्तुका ग्रहण करना | 

ये बत्तीस अन्तराय हैं । इनमेंसे किसी भी कारणसे आहार लेनेमें 
बाधा उपस्थित हो जाने पर साधु आहारका त्याग कर देता है। इसी 
प्रकार भयका कारण उपस्थित होने पर तथा लोकजुगुप्साके होने पर 
साधु संयम और निवेदकी सिद्धिके लिए आहद्वारका त्याग कर देता है। 


कुछ अन्तरायोका स्पष्टी करण-- 


यों तो सब अन्तरायोंका अर्थ स्पष्ट है, इसलिए उन सबके विषयमें 
यहाँ पर कुछ कहना आवश्यक प्रतीत 'नहीं होता । किन्तु काक और 
अभोज्यण्ह प्रवेश ये दो श्रन्यराय ऐसे हैं जिनके विषयमें कुछ भी न 
लिखना प्रमको पेदा करनेवाला है, इसलिए यहाँ क्रमसे उनका विचार 
किया जाता है। काक शब्दका अर्थ स्पष्ट है। इसके द्वास उन सब 
पत्षियोंका ग्रहण किया गया है जो कौएके समान अशुचि पदार्थ मांस 
आदिका भक्षुण करते हैं और विश आदि पर जा बैंठते हैं। मालूम पड़ता 
है कि इस द्वारा यह बतलाया गया है कि यदि कोई कौआ आदि पक्षी 
साधुके मनलिप्त शरीरको देख कर या पिंण्ड ( मोजन ) ग्रहण करनेकी 
इच्छासे साधुके शरीरपर आ बैठे या भोजन देख कर उसके लिए मे तो 
साधुको अन्तराय मान कर उस दिन अहार-पानीका त्याग कर देना चाहिए। 


दूसरा अन्तराय अभोज्यगहप्रवेश है। जिस घरका साधुको भोजन 
नहीं लेना चाहिए उस घरमें प्रवेश हो जाते पर यह अन्तराय मानकर उस 
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दिन आह्वरका त्याग कर देता है यह इस पदका सामान्य अर्थ है। विशेष 
रूपसे विचार करने पर इसके तीन अथ हो सकते हँ-प्रथम मिथ्याहष्टिका 
घर, दूसरा चाण्डाल आदि शुद्रोंका धर और तीसरा जिस घरमें मांस 
आदि पकाया जाता है ऐसा घर । प्रकृतमें इनमेंसे साधुपरम्परामें कौन 
अर्थ इष्ट रह्य है इसका विचार करना है । 

आगममे बतलाया है कि जो मिथ्याइश्टि मुनियोंकी आहार देते समय 
आयुमन्‍्ध करते हैं उन्हें उत्तम भोगभूमिसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है, 
जो मिथ्यादृशटि विस्ताविरत श्रावकोंको आहार देते समय आयुवन्ध करते हैं 
उन्हें मध्यम भोगभूमिसम्बन्यी आयुका बनन्‍्ध होता है और जो मिध्यादषटि 
अविस्तसम्यग्ह शियोंकी आहार देते समय आयुव्न्ध करते हैं उन्हें जबन्य 
भोगभूमिसम्बन्धी आयुका बनन्‍्ध होता है। इससे मालूम पड़ता है कि 
प्रकृतमें 'अमोज्यग्‌ह! शब्दका अर्थ 'मिथ्याहष्टि घर! तो हो नहीं सकता । 
तथा मूलाचारमें बलिदोपका विवेचन करते हुए जो कुछ कहा गया है 
उससे भी ऐसा ही प्रतीत होता है और यह असम्भब भी नहीं है, 
क्योंकि जब आम जनता विविध सम्प्रदायोमं विभक्त नहीं हुई थी और राजा 
गण सब धर्मक्रे प्रति समान आदर व्यक्त करते रहते थे तत्र साघुओंको 
यह विवेक करना अश्रसम्मव हो जाता था कि कौन गहस्थ किस घर्मको 
माननेवाला है। इसलिए वे जो भी णहस्थ. आगमविद्वित विधिसे आहार 
देता था उसे स्त्रीकार कर लेते थे | इसलिए प्रकृतमें अभोज्यण्ह' शब्दका 
अथ “मिध्यादृष्टिका घर! तो लिया नहीं जा सकता | 

प्रकृतमें इस शब्दका अर्थ “चए्डाल आदिका घर! करना भी ठीक 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक तो इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके जिन 
घरोंमें मांसादि पकाया जाता है उन घरोंका वारण नहीं होता । दूसरे यदि 
प्रकृतमें इस शब्दसे चण्डाल आदिका घर इष्ट होता तो ज्ञिस प्रकार दायक 
दोषका उल्लेख करते समय उन्होंने वेश्या और श्रमणीको दान देनेके 
अयोग्य घोषित किया है उसी प्रकार वे चण्डाल आदिको भी उसके 
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अयोग्य घोषित करते । तीसरे जैनघर्ममं जन्मसे जातिव्यवस्था मान्य नहीं 
है, इसलिए भी यहाँ पर अभोज्यग्हका अर्थ “चश्डाल आदिका घर! करना 
उपयुक्त प्रतोत नहीं होता । चौथे यदि मूलाचारकारको चण्डाल आदि 
जाति विशेषकों आहार देनेके अयोग्य घोषित करना इष्ट होता तो वे 
अभोज्य एहप्रवेश” ऐसे सामान्य शब्दको न रखकर आद्वार देनेके अयोग्य 
जावियोंका स्पष्ट नामोल्लेख करते । यहाँ पर हम यहद्द स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि मूलाचार मूलमें वह शब्द “वेसी' है जिसका अथे यहाँ पर वेश्या या 
दासी किया गया है। प्राकृतमें इस शब्दके सन्निकय्वर्ती वेसिणी, वेसिया 
और वेस्सा ये तीन शब्द हमारे देखनेमें आये हैं जिनका अथ वेश्या होता 
है। इस श्रथरमें वेसी शब्द हमारे देखनेमें नहीं आया । मूलमें यह शब्द 
समणी शब्दके पास पठित है, इसलिए, सम्भव है कि यह शब्द किसी भी 
प्रकारके साधु लिद्को धारण करनेवाले व्यक्तिके श्रथंमें आया हो । या 
वेसी शब्दका अर्थ द्वंपी या अन्य लिड्भधारी भी होता है, इसलिए यह भी 
सम्भव है कि जो प्रत्यक्षमें श्रमणोंकोी नवधा भक्ति न कर रहा हो था जो 
अन्य लिज्ञी साधु हो उस अ्र्थमें यह शब्द आया हो | मूलाचारकी टीकारमें 
इसका पर्यायवाची वेश्या दिया है। उसके श्रनुसार इसका श्रर्थ यदि 
वेश्या ही किया जाता है तब्र भी कमंकी ही प्रधानता सिद्ध होती है । इस 
प्रकार सन् दृष्टिसे विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि प्रकृतमें 
“अभोज्यग्हप्रवेश” शब्दका अ्रथे जिस घरमें मांस पक रहा है या मदिरा 
उतारी जा रही है या इसी प्रकारका अन्य कार्य किया जा रहा है ऐसे 
घरमें प्रवेश करने पर साधु उस दिन आइारका त्याग कर देता था। 
मूलाचारमें अन्तरायोंका उपसंहार करते हुए एक गाथा और आती है 
जिसमें कहा गया है कि 'भोजनके परित्याग करनेके ये ,तथा बहुतसे अ्रन्य 
कारण हैं। ये होने पर तथा मय और ल्ोकजुगुप्सा होने पर साधुको संयम 
और निर्वेदकी रक्चाके लिए आहारका त्याग कर देना चाहिए ।” इससे 
ऐसा भी मालूम पड़ता दे कि साधुके आदारके छिए, चारिका करते समय 
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यदि किसी मनुष्यके द्वारा उनके प्रति जुगुप्साको पैदा करनेवाला, अभद्र 
व्यवहार किया जाता था तत्र भी साधु आहारका परित्याग कर देते ये। 


अन्य साहित्य-- 


+ 


यहाँ तक हमने मूलाचारके अनुसार विचार किया । अ्रत्र आगे उत्तर- 
कालीन साहित्यके आधारसे विचार करते हैं। उसमें सब प्रथम हम 
आचार्य वसुनन्दिक्तत मूलाचारकी टीकाको ही लेते हैं। इसमें दो स्थल 
ऐसे हैं जहाँ चण्डाल शब्द आता है। प्रथम स्थल “अभोज्यणहप्रवश 
शब्दकी व्याख्याके प्रसज़से आया है। वहाँ पर अभोज्यणहप्रवेशकी व्याख्या 
करते हुए उसक्रा अर्थ “चण्डालादिश्हप्रवेश” किया गया है। तथा दूसरा 
स्थल अन्तरायोंका उपसंहार करते हुए बुद्धिसि अन्य अन्तरायोंके 
जाननेकी सूचनाके प्रसज़से आया है। वहाँ कहा गया है कि चण्डाल 
आदिका स्पर्श होने पर भी मुनिको उस दिन श्राहारका परित्याग कर देना 
चाहिए | 

यह तो हम मल्लाचारके आधारसे स्पष्टीकरण करते समय ही बतला आए 
है कि मलमें कोई जातिवाची शब्द नहीं आया है। इससे ऐसा मालूम 
पड़ता है कि न तो आचार वष्टकेरकी किसी जाति विशेषको दान देनेके 
अयोग्य घोषित करना इष्ट था और न जैनाचारके अनुसार कोई जाति 
विशेष दान देनेके अयोग्य मानी ही जाती थी। और ग्रह ठीक भी है, 
क्योंकि जन्न चण्डाल जैसा निष्कृष्ट कम करनेवाले व्यक्तिको धर्मका अधि- 
कारी माना जाता है। ऐसी अवस्थामें उसे अतिथिसंविभाग ब्रतका समु- 
चित रीतिसे पालन करनेका अधिकार न हो यह जिनाशा नहीं हो सकती | 
ऐसी अ्रवस्थाके रहते हुए उत्तर कालमें तथाकथित चण्डाल आदि 
अध्पश्य शूद्र दान देनेके अयोग्य घोषित कैसे किये गये यह अवश्य ही 


विचारणीय हो जाता है| श्रतएव आगे सब प्रथम इसी बातका खाड़ोपाओड़ 
विचार किया जाता है। 
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हम पहले दीक्षाअहण मीमांसा प्रकरणमें यह बतला आये हैं कि सर्व 
प्रथम पतज्ञलि ऋषिने निरवसित शुद्वोंकी व्याख्या करते हुए यह कहा है 
कि जिनके द्वारा भोजनादि व्यवहारमें छाये गये पात्र संस्कार करनेसे भी 
शुद्ध नहीं होते वे निरवसित शुद्ध हैं। वहाँ उन्होंने ऐेसे शूद्रोंके चण्डाल 
और मृतप ये दो उदाहरण उपस्थित किये हैं। उसके बाद जैनेन्द्र- 
व्याकरण और उसके टीकाकारोंको छोड़कर पणिनिव्याकरणके अन्य टीकाकारों 
ओऔर शाकटायनकारने भी इसी व्याख्याको मान्य रखा है। यहाँ पर यह स्पष्ट 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ब्राक्षण धमंशासत्रको यह व्याख्या मान्य 
है, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जन्न कोई द्विज भोजन कर रहा हो तब 
उसे चाश्डाल, वशह, कुक्कुट, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक न देखें। 
( किन्तु जैनधर्ममं यह कथन मान्य नहीं है। कारण कि जब आदिनाथका 
जीव पूवभवमें बज्रजंघ्र राजा थे । तब उनके साधु होनेपर उनके आहार 
लेते समय आहारबिधि देखनेवालोंमें एक वराह भी था।) मात्र इसीलिए 
पतश्नलि ऋषिने अपने भाष्यमें उस व्याख्याकी स्वीकार किया है। इससे 
यह भी ध्चनित होता है कि उस समय लोकमें ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि 
ब्राह्षण धर्मशासत्रके अनुसार अन्य जातिवाले चण्डाल और मृतप लोगोंके 
व्यवद्यारमें लाये गये पात्र अपने उपयोगमें नहीं लाते थे । यही कारण है 
कि शाकटायनकारने भी उसी लोकरूढ़िको ध्यानमें रखकर अपने व्याकरण 
में ऐसे शूद्रोंकी अपान्यशूद्र कहा है। पर इसका श्र यदि कोई यह करे 
कि शाक्टायनकार मोक्षमागकी दृष्टिसि भी ऐसे शुद्रोंकी अपान्यशद्र मानते 
रहे हैं तो उसका ऐसा अथ करना सवथा अनुचित होगा, क्योंकि व्याकरण 
शासत्र कोई धमशासत्र नहीं है। वह जिस प्रकार धमशालत्रमें प्रचलित 
शब्द प्रयोगका वहाँ जो अथ लिया जाता है उसे स्वीकार करके चलता है। 
उसी ग्रकार उसका यह काम भी है कि लोकमें जो शब्दप्रओोग मिस अर्थमें 


: ३ मनुस्खति अध्याय ३ श्की० २३६॥ 
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व्यवह्ृवत होता है उसे भी वह स्वीकार करे। यह न्यायोचित मार्ग है और 
शाकटयनकारने प्रकृतमें इसी मार्गंका अनुसरण किया है। इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि शाकठयनकारको यह अर्थ अपने धर्म- 
शाक्षकी दृष्टिसि भी मान्य रहा है, क्योंकि इसका पूर्व व्तों जितना आगम 
साहित्य श्रौर वरणानुयोगका साहित्य उपलब्ध होता है उसमें जन्न जाति- 
बादकों मोक्षमार्गमें प्रश्रय ही नहीं दिया गया है ऐसी अवस्थामें 
शाकटायनकार उस अथको धर्मशास्रकी दृष्टिसे कैसे स्वीकार कर सकते 
थे ! अर्थात्‌ नहीं कर सकते थे और उन्होंने किया भी नहीं है । हम तो 
एक मीमांसकके नाते यह भी कहनेका साहस करते हैं कि जैनेन्द्रव्याकरणमें 
“वर्णेनाहंद्र पायोग्यानाम! सूत्र भी छौकिक दृष्टिसे ही कहा गया है मोक्ष- 
मार्गकी दृष्टिसे नहीं | यदि कोई निष्पक्ष ृष्य्सि विचार करे तो उसकी 
दृष्टिमें यह बात अनायास आ सकती है कि जैनसाहित्यमें प्राह्मणादि वर्णोंकि 
आश्रयसे जितना भी विधि-विधान किया गया है वह सबका सब छोकिक है 
श्र लगभग नौबीं शताब्दीसे प्रारम्म होता है, इसलिए वह आंगम 
परम्पराका स्थान नहीं ले सकता | किन्तु जब्र कोई भी बस्तु किसी भी मार्ग 
से कहीं प्रवेश पा लेती है तो धीरे घीरे वह अपना स्थान भी बना लेती 
है। जातिवादके सम्बन्धमें भी यही हुआ है | पहले लौकिक दृष्टिसे व्याकरण 
साहित्यमें इसने प्रवेश किया ओर उसके बाद वह विधिवचन बनकर धर्म- 
शास््रमें मी घुस बेठा | इसलिए, यदि आचार्य वसुनन्दिने 'अभोज्यणए्हप्रवेश” 

शब्दका अर्थ 'चणडालादिगहप्रवेश” किया भी है तो इससे हमें कोई 
श्राश्वर्य नहीं होता । साथ ही उनका यह कह कहना कि '“चण्डाल्ादिका 
स्पर्श दोनेपर साधु उस दिन अपने आहारका त्याग कर देते हैं? हमें 
श्राश्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस काहमें जातिवादने अपना पूरा 
स्थान चना लिया था | जो समुदाय इसे स्वीकार किये बिना यहाँ टिक सका 
हो ऐसा हमें ज्ञात नहों होता । बौद्धधर्मक्रे भारतवर्षसे लखमप हो जानेका एक 
कारण उसका जातिवादकों स्वीकार न करना भी रहा है। इस प्रकार 
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मूलाचार मूलमें वह भाव न होते हुए मी बसुनन्दि आचायने उसकी टीका 
में जिस तलखका प्रवेश किया है उसे तो सोमदेव सूरिने मान्य रखा ही | 
साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि जो कदर्य हैं, श्रत्नती हैं, दीन हैं, 
करुणाके पात्र हैं, पतित हैं, शिल्पकर्म और कारकमंसे अपनी आजो- 
बिका करते हैं, माट हैं और जो कुटनीके कर्ममें रत हैं उनके यहाँ भी 
साधु भोजन न करे। सोमदेव सूरिके इस कथनमें सुख्यरूपसे शिल्यकर्म 
ओर कारुकर्मसे अ्रपनी आजीविका करनेवालेको साधुका आहार देनेके 
अयोग्य घोषित करना ध्यान देने योग्य है। यद्यपि इनके उत्तरकालवर्ती 
पण्डितप्रवर आशाधरजी केवल उसी तथ्यको स्वीकार करते हुए ज्ञान 
पड़ते हैं जिसे आचाय वसुनन्दिने मुलाचारकी टोकामें स्वीकार किया है। 
परन्तु सोमदेवसूरिके उक्त कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्पृश्यशूद्रको 
भी दान देनेके अयोग्य मानते रहे हैं | 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि उत्तर कालमें कुछ लेखक जिस प्रकारकी 
लौकिक विधि प्रचलित हुई उसके अनुसार विधि-निषेध करने लगे थे | 
उदाहरणार्थ सोमदेवसूरि लिखते हैं कि जो अन्नतो है उसके हाथसे 
साधुको श्राह्दर नहीं लेना चाहिए। यदि इस दृष्टिसे महापुराणका 
अवलोकन करते हैं तो उसका माव भी लगभग यही प्रतीत होता है, 
क्योंकि उसमें जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वह दान देनेका 
अधिकारी नहीं माना गया है। हमारी समझ है कि इसी भावको व्यक्त 
करनेके लिए. ही यहाँ पर सोमदेव सूरिने अब्ती, शिल्पकर्म करनेवाले 
और कारुकर्म करनेवालेको दान देनेके अधिकारसे वश्चित किया है। 
यदि इन तथ्योंके प्रकाशमें हम देखते हैं तो विदित होता है, कि नौबीं 
दशवीं शताब्दीसे 'जातिके आधार पर दान देनेके अधिकारी कोन हैं? 
इस प्रश्नकों लेकर दो धाराएँ चल पड़ी थीं--एक आचार्य गिनसेनके 
मन्तव्योंकी और दूसरी आचार्य वसुनन्दिके मन्तव्योंकी। आचाये 
बिनसेनने यह मत प्रस्थापित किया कि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है 
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वही मात्र दानादि क्मोंका अधिकारी है शूद्र नहीं, और आचाय॑ वसुनन्दि 
उपनयन संस्कारके पक्षुपाती नहीं ज्ञान पड़ते, इसलिए, उन्होंने व्याकरणादि 

ग्रन्थोंके आभ्रयसे और सबको तो उसका अधिकारी माना, मात्र अस्पृश्य 
शूद्रोंकी वह अधिकार नहीं दिया । यशस्तिल्लकचम्पू और अनगारघर्माम्रत 
में हमें क्रशः इन्हीं दो धाराशओंका स्पष्टतः दर्शन होता है। अनगार- 
धर्मामृतका उत्तरकाल्ववर्ती जितना साहित्य है वह एक तो उतना प्रोढ़ 
नहीं है जिसके आधारसे यहाँ पर स्वतन्त्ररूपसे विचार किया जाय | दुसरे 
जो कुछ भी है वह इस या उस रूपमें प्रायः यशस्तिलकचम्पू और 
अनगारधर्मासृतका ही अनुसरण करता है। जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट 
है कि जैनधर्ममें जातिवादके प्रवेश होनेके पूव काल तक अमुक जातिवाल्ा 
दान देनेके योग्य नहीं है इस प्रकारकी व्यवस्था न होकर करके आधार 
पर इसका विचार किया जाता था। यदि किसी ब्राह्मणके घरमें मांस 
पकाया जाता था तो साधु उसके घरकों अभोज्यगह समझ कर आहार 
नहीं लेते थे और किसी शुद्धके घर मांस नहीं पकाया जाता था 
या वह हिंसातरहुल आजीविका नहीं करता था तो भोज्यग्रह समभ्क कर 
आगमविधिसे उसके यहाँ आहार ले लेते थे यह उक्त कथनका तात्पय है | 
ओर यह ठोक भी है, क्योंकि मोक्षमार्गस जातिवादको स्थान मिलना 
सर्वथा असम्भव है । 


समवसरणप्रवेश मीमांसा 


समवसरण धमसभा है-- 


ससवसरण धघमंसभाका दूसरा नाम है। इसका अन्तःप्रदेश इस 
पद्धतिसे बारह भागोंमें विभाजित किया जाता है जिससे उनमें बैठे हुए 
सव्य जीव निकटसे भगवान्‌ तीथछुर जिनका दर्शन कर सके और उनका 
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उपदेश सुन सके । इसके बीचों बोच एक गन्धकुटी होती है जिसके 
मध्यस्थित सिंहासनका ऊपरी भाग स्वर्णमयी दिव्य कमलसे सुसब्वित किया 
जाता है। तीथंझुर जिन इसोके ऊपर अन्तरीक्ष विराजमान होकर 
गन्वकुटीके चारों ओर बैठे हुए चारों निक्रायोंके देब, उनकी देवियों, 
तिर्यज्ञ और मनुष्य, उनकी स्तरियाँ तथा संयत और आर्थिका इन सबको 
समान भावसे मोजक्षमार्गका और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सात तत्त, छुट्ड 
द्रव्य, नौ पदार्थ, आठ कर्म, उनके कारण, चौदह मार्गणाएँ, चौदद 
गुणस्थान और चौदइ जीवसमासोंका उपदेश देते हैं। यह एक ऐसी 
धमंसभा है जिसकी तुलना लोकमें अन्य किसी सभासे नहीं की जा सकती। 
यह स्वय॑ उपमान है और यही स्वयं उपसेय है। इसके सिवा एक 
धमंसभा और होती है जिसे गन्धकुटी कहते हैं। यह सामान्य केवलियोंके 
निमित्तसे निर्मित होती है। इन दोनों धमंसभाश्रोंकी रचना इन्द्रकी आशासे 
कुबेर करता है । इनमें आनेवालोंके प्रति किसी प्रकारका मेदभाव नहीं 
बरता जाता । समानताके आधार पर सबको अपने अपने कोठोंमें ब्रेठनेके 
लिए स्थान सुरक्षित रहता है। ल्लोकमें प्रसिद्धिप्रात्त जीबोंको बेठनेके लिए 
सत्र प्रकारको सुविधासे सम्पन्न उत्तम स्थान मिज्ञता हो और दूसरोंको पीछे 
घकेल दिया जाता हो ऐसी व्यवस्था यहाँकी नहीं है। देव, दानव, मनुष्य. 
ओर पशु सब्र बरातरीसे बैठकर धर्मश्रवणुके अ्रधिकारी हैं यह यहाँका 
मुख्य नियम है। समानताके आधार पर की गई व्यवस्था द्वारा यह 
स्वयं प्रत्येक प्रयीके मनमें वीतरागभावको जाणत करनेमें सहायक है, 
इसलिए, इसकी समवसरण संज्ञा साथकर है। 


समचसरणमे प्रवेश पानेके अधिकारी-- 


साधारण रूपसे पहले हम यह निर्देश कर आये हैं कि 'उस धर्म 
सभारमे देव, मरुँष्य और तियश्व सबको प्रवेश कर धर्म सुननेकां अ्रधिकार 
है। धर्श्रवणकी इच्छासे वहाँ प्रवेश करनेवालेको कोई रोके ऐसी व्यवस्था 
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वहाँकी नहीं है । वहाँ कोई रोकनेवाला ही नहीं होता । स्वेच्छासे कौन 
व्यक्ति वहाँ जाते हैं और कौन नहों जा सकते इसका विचार जैन-साहित्यमें 
किया गया है, इसलिए, यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत 
द्वोता है। त्रित्लोकप्रशप्तिमें वहाँ नहीं जानेवालोंका निर्देश करते हुए कहा 
गया है कि जो मिध्यादष्टि हैं, अ्रभव्य हैं, असंशी हैं, अनध्यवसित है, 
संशयालु हैं और विपरीत श्रद्धावाले हैं ऐसे जीव समवसरणमें नहीं पाथे 
जाते ।” इसका ताल यह नहीं है कि ऐसे जोवोंको वहाँ जानेसे कोई 
रोकता है। किन्तु इसका इतना ही तातय॑ है कि असंज्ी जीवोंके मन नहीं 
होता, इसलिए, उनमें घर्मश्रवणकी पात्रता नहीं होनेसे वे वहाँ नहीं जाते । 
अभव्योंमें धर्माधर्मका विवेक करनेकी और धर्मकों ग्रहण करनेकी पात्रता 
नहीं होती, इसलिए ये स्वभावसे वहाँ नहीं जाते । अन्न रहे शेष संशी 
पश्चेन्द्रिय पर्यात्त होकर मी मिथ्यादृष्टि श्रादि जीब सो एक तो ऐसा नियम 
है कि जो उस समवसरण भूमिमें प्रवेश करते हैं उनका मिध्यात्वभाव 
स्वयमेव पलायमान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है. कि 
वहाँ पर मिथ्यादृष्टि जीव नहीं पाये जाते । दूसरे जो तीज्र मिध्यादृष्टि होते 
है उन्हें कुतहलवश भी मोक्षुमार्गका उपदेश सुननेका भाव नहीं होता, 
इसलिए वे समवसरणमे आते ही नहीं । इतना ही नहीं, वे अपने तीज 
मिथ्यात्वके कारण वहाँ आनेवाले दूसरे ल्ोगोंको भी वहाँ जानेसे मना 
करते हैं, इसलिप्ट भी मिथ्यादृष्टि जीब वहाँ नहीं पाये जाते यह कहा गया 
है। अब रहे श्रनध्यवसित चित्तवाले, संशयालु और विपरीत बुद्धिवाले जीव 
सो ये सन्न जीव भी मिथ्यादृष्टि ही माने गये हैं, क्योंकि मिथ्याह्टियोंके 
पाँच भेदोंमें उनका अन्‍्तर्माव हो जाता है, इसलिए ऐसे जीव भी वहाँ 
नहीं पाये जआते। इसके सिवा इतना और समझ लेना चाहिए कि क्षेत्रा दिके 
व्यवधानके कारण जो जीव वहाँ नहीं श्रा सकते ऐसे जीव भी वहाँ नहीं 
पाये जाते | इनके सिवा शेष जितने देव, मनुष्य और पशु द्वोते हैं वे सब्र 
वहाँ आकर घमंअ्रवणश करते हैं यह उक्त कथनका तालय॑ है। वहाँ आनेके 
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बाद बैठनेका क्रम क्‍या है इसका स्पष्टीकरण करते हुए जैन-साहित्यमें 
बतलाया है कि तीथ्थड्डुर जिनकी गन्धकुटीके चारों ओर जो बारह कोठे 
होते है उनमें पूष या उत्तर दिशासे प्रारम्भ होकर प्रदक्षिणा क्रमसे पहले 
कोठेमें गणधर और मुनिजन बैठते हैं। दूसरे कोठेमें कल्पवासिनी देजियाँ 
बैठती हैं, तीसरे कोठेमें आर्थिकाएँ और मनुष्य स््रियाँ बैठती हैं, चौथे 
कोठेमें भवनवासिनी देवियाँ बैठती हैं, पाँचव कोठेमें व्यन्तरदेवियाँ बैठती 
हैं, छठे कोठेमें ज्योतिषीदेवियाँ बैठती हैं, सातवें कोठेमें मवनवासी देव 
बैठते हैं, आठवें कोठेमें व्यन्तर देव बैठते हैं, नौवें कोठेमें ज्योतिषी देव 
बैठते हैं, दसवें कोठेमें कल्पवासी देव बैठते हैं, ग्यारहवें कोठेमें मनुष्य 
बैठते हैं और बारहवें कोठेमें पशु बैठते हैं। इस प्रकार वहाँ पर सब 
प्रकारके देव, सब प्रकारके मनुष्य और सत्र प्रकारके पशुओंको प्रवेश 
मिलता है यह उक्त कथनका तात्पय है । 


हरिवंशपुराणके एक उद्लेखका अर्थे-- 


ऐसी स्थितिके होते हुए भी कुछ विवेचक हरिवेशपुराणके एक 
उल्लेखके आधार पर यह कहते हैं कि समवसरणमें शुद्वोंक[ प्रवेश निषिद्ध 
है ५ उल्लेख इस प्रकार है--- 
तन्न बाह्य परित्यज्य वाहनादिपरिच्छुदम । 
विशिष्टकाकुदेथुक्ता मानपीरठं परीत्य ते |७७-१७१॥॥ 
ब्रादक्षिण्येन चन्दित्वा मानस्तम्भमनादितः 
उत्तमाः प्रविशन्‍तयन्तरुत्तमाहितभक्तय; ॥५७--१७२॥ 
पापशीछा विकुर्माणाः श॒द्राः पाखण्डपाण्डवाः । 
विकलछाह्लेन्द्रियोद्‌आन्ता परियन्ति बहिस्ततः ॥७५७--१७३॥। 
तात्यय यह है कि समवसरणके प्रास होने पर वाइन आदि सामप्रीको 
बाहर ही छोड़कर और विशिष्ट चिह्नोंसे युक्त होकर सर्व प्रथम मानपीठकी 
प्रदक्तिणाक्रमसे अनादि मानस्तम्भकी वन्दना कर उत्तम भक्तियुक्त उत्तम 
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पुरुष मीतर प्रवेश करते हैं। तथा पापशील विकारयुक्त शुद्धतुल्य 
पाखण्डी धूर्त पुरुष, तथा विकलाड़, विकलेद्धिय और भ्रमिष्ठ जीव उसके 
बाहर ही घूमते रहते हैं । 


अन् विचार इस बातका करना है कि क्‍या उक्त उल्लेखमें आया 
हुआ शुद्ध शब्द शूद्र जातिका वाचक है या इसका कोई दूसरा झा है! 
अ्रन्य प्रमाणोंके आधारसे यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि 
समवसरणमें मुख्यरूपसे मिथ्यटथ्टि और असंज्ञी ये दो प्रकारके जीव नहीं 
पाये जाते। अ्रमव्योंका मिध्यादृष्टियोंम ही अनन्‍्तर्भाव हो जाता है। तथा 
विकलाज़् और विकलेन्द्रियोंका असंशियोंमें अ्रन्तर्भाव हो जाता है | यदि 
इस दृष्टि से उक्त उल्लेख पर दृष्टिपात करते हैं. तो इससे भी वही पूर्बोक्त 
अथ्थ फलित होता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ “फपशीला विकुर्माणाः 
इत्यादि श्लोकके पूर्व द्वारा मिथ्यादृष्टियोंका अहण किया है। तथा इसी 
श्लोकके उत्तराधमें आये हुए “विकलाज्लेन्द्रि पद द्वारा असंशियोंका 
ग्रहण किया है और “उद्श्रान्त! पद द्वारा संशयालु, अनध्यवसित और' 
बिपयंस्त जीवोंका ग्रहण किया है। इसलिए इस श्लोकमें आया हुआ 
'शूद्र! शब्द जातिविशेषका वाची न होकर 'पापशीलछा विकुर्माणा: इन 
पदोंके समान ही 'पाखण्डपार्डवाःः इस पढका विशेषण जान पड़ता ढै | 
तात्पर्य यह है कि लोकमें शूद्ध निकृष्ट माने जाते हैं, इसलिए इस तथ्यको 
ध्यानमें रखकर हो यहाँ पर आचाय जिनसेनने पाखण्डपाण्डवोंको शूद्ध 
कहा है। यहां पर वह स्मरणीय है कि 'पाखण्डपाण्डव”ः इस पद द्वारा 
आचार जिनसेन मुख्य रूपसे क्रियाकारडी अन्य लोगोंकी ओर ही संकेत कर 
रहे हैं। पापशीला विकुर्मांणाः' ये दो विशेषण मी उन्हींको लरु॑बमें रखकर 
दिये गये हैं, इसलिए. उनके लिए. दिये गये शूद्र विशेषशकी और भी 
सार्थकता बढ़ जाती है। यदि ऐसा न मानकर इस शल्लोकमें आये हुए 
प्रत्येक पदको स्वतन्त्र रखा जाता है तो उसकी विशेष सार्थकता नहीं रह' 
जाती | और प्रकृतमें यह अथ्थ करना सर्वथा उपयुक्त भी है,. क्योंकि चिरं: 
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कालसे ब्राह्मणोंका जैनधर्के प्रति विरोध चल्ला आ रहा है। कोई 
तीयड्ूरोंकी शरणमें जाकर जैनधर्ममें दीक्षित हो यह उन्हें कमी भी इष्ट 
नहीं रह्य है। जात्यहंकारसे दूषित चित्तवाले मनुष्य दूसरोंको शुद्द मानकर 
उनका अनादर कर सकते हैं। परन्तु समीचीन भर्मसे विमुख होनेके 
कारण वास्तवमें शूद्र कहल्लानेके योग्य थे मनुष्य ही है, एकमात्र इस 
श्रमिप्रायकी ध्वनित करनेके लिए, आचाय बजिनसेनने उन्हें यहाँ शूद्धर 
विशेषण दिया है। यह विशेषण केवल उन्होंने ही दिया हो ऐसी बात नहीं 
है। आचार्य जिनसेनने मह्यापुराणमें जैन द्विजोंका महत्व बतलाते हुए, 
दूसरोंके लिए. 'कर्मचाण्डाल' शब्द तकका प्रयोग किया है।' साहित्यमें 
और भी ऐसे स्थल मिलेंगे जहाँ पर दूसरोंके लिए इस प्रकारके शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी यदि पाखश्डपाण्डबोंको शूद्र 
कहां गया है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं दिखाई देती। ख़िखनेका 
तात्पय यह है कि समवसरणमें अन्य वर्णवाले मनुष्योंके समान शुद्ध बर्णुके 
मनुष्य भी जाते हैं। वहाँ उनके जानेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। त्रिज्ञोक- 
प्रश्प्ति आदि अन्थोंका भी यही अमिप्राय है। तथा युक्तिसे भी इसो 
बातका समथन होता है, क्‍योंकि जिस प्रकार हम यह नहीं कद्द सकते कि 
सिंह आदि हिंल पशु प्रतिदिन दूसरे जीवोंका वध करते हैं और मांस खाते 
है, इसलिए वे समवसरणमें जानेके अधिकारी नहीं हैं उसी प्रकार हम 
यह भी नहीं मान सकते कि निकृष्टसे निकृष्ट कर्म करनेवाल्ा व्यक्ति भी 
समवसरणमें जानेका अधिकारों नहीं है। गौतम गणघर सम्वसरणमें 
आनेके पू यारिकी हिंसाका समर्थन करते थे। इतना ही नहीं, उस 
समयके वे प्रधान याशिक होनेके कारण यशमें निष्पन्न हुए मांस तककों 
स्वीकार करते रहे हों तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। फिर भी 
उनमें पात्रता देख कर इन्द्र स्वयं उन्हें समवसर ण्मेंं लेकर आया | इसका 
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जो भी सुन्दर फत्न निकला वह सबके सामने है। वस्तुतः जेनघर्मकी उदार 
वृत्ति ऐसे स्थल्न पर ही दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार कालकी गतिका 
निर्णय करना कठिन है उसी प्रकार किसी व्यक्तिके कत्र क्‍या परिणाम होंगे 
यह समझना भी कठिन है। जो वर्तमान कालमें लुटेरा और लम्पटी दिखत्ाई 
देता है वही उत्तरकालमें साधु बनकर आरात्मदित करता हुआ भी देखा 
जाता है। इसमें न तो किसीकी जाति बाधक है ओर न साधक है। अतएव 
सन्नको यही श्रद्धान करना चाहिए कि समवसरण एक धर्मसभा होनेके 
नाते उसमें शुद्धादि सभी मनुष्योंको जानेका अधिकार रहा है और रहेगा | 
इसकी पुष्टिमें हम पहले श्रागम प्रमाण तो दे ही आये हैं साथ ही हम 
यह भी सुचित कर देना चाहते हैं कि पुराण साहित्यमें मी ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जो इस कथनका समर्थन करनेके लिए. पर्याप्त हैं। 
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शूद्र जिनमन्द्रिमे जाएँ इसका कहीं निषेध नहीं-- 


पहले हम आगम और युक्तिसे यह सिद्ध कर आये हैं कि श्रन्य वर्ण- 
बाले मनुष्योके समान शुद्धवर्णके मनुष्य भी जिनमन्दिरमें जाकर दर्शन 
और पूजन करनेके श्रधिकारी हैं। जिस धर्ममें मन्दिरमें जाकर दर्शन 
और पूजन करनेकी योग्यता तिरयश्चोंमें मानी गई हो उसके अनुसार शद्घोमें 
इस प्रकारकी योग्यता न मानी जाय यह नहीं हो सकता । अ्रभी कुछ 
काल पहिले दस्साओ्रोंकी मन्दिरमें जानेका निषेघ था। किन्तु सत्य बात 
जनताकी समभमें आ जानेसे यह निषेधाज्ञा उठा ली गई है । जब निषे- 
धाज्ञा थी तब दस्साभाई मन्दिरमें जाकर पूजा करनेको पात्रता नहीं रखते 
ये यह बात नहीं है। यह वास्तवर्मे धार्मिक विधि न होकर एक सामाजिक 
बन्धन था जो दूसरोंकी देखादेखी जैनाचारमें भी सम्मिल्नित कर लिया 
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गया था । किन्तु यह ज्ञात होने पर कि इससे न केवल्ल दूसरोंके नैसर्मिक 
अधिकारका श्रपहरण होता है, अपितु घर्मका भी घात होता है, यह बन्चन 
उठा लिया गया है। इसी प्रकार शुद्ध मन्दिरमें नहों जा सकते यह भी 
सामाजिक बन्धन है, योग्यतामूलक धार्मिक विधि नहीं । इसका तात्पय यह 
हैकि आममके अनुसार तो सबके लिए समवसरणके प्रतीकरूप जिनमन्दिर- 
का द्वार खुला हुआ है। वह न कभी बन्द होता है और न कभी बन्द 
किया जा सकता है, क्योंकि जिनमन्दिरमें जाकर और जिनदेवके दशनकर 
अन्य मनुष्यों और ति्यश्चोंके समान वे भी जिनदेबके दर्शन द्वारा 
आत्मानुभूति कर सकते हैं। यही कारण है कि आगममें कहीं भी शाद्ठोंके 
मन्दिर प्रवेशके निभेधरूप वचन नहीं मिल्षता 

वैदिक परम्परामें शूद्रोंकी धर्माधिकारसे वश्चित क्‍यों किया गया है 
इसका एक कारण है । बात यह है कि आयोके भारतबषमें आनेपर यहाँके 
मनुष्योंकी जीतकर किन्हें उन्होंने दास बनाया था उन्हें ही उन्होंने शुद्ध 
शब्द द्वारा सम्बोधित किया था। वे आयोकी बराबरीसे सामाजिक अधिकार 
प्रात्त न कर सकें, इसलिए उन्हें घधर्माधिकार ( सामाजिक धर्माधिकार ) से 
वच्धित किया गया था। किन्तु जैनधर्म न तो सामाजिक धर्म है और 
न ही इसका दृष्टिकोश किसीको दासमावसे स्वीकार करनेका ही है। यद्यपि 
तत्वाथसूत्रमें परिग्रहपरिमाणव्रतका निर्देश करनेके प्रसज्ञसे दास और दासी 
ये शब्द आये हैं और इस त्रतमें उनका परिमाण करनेकी भी बात कही 
गई है। किन्तु उसका तालय किसीको दास-दासी बनानेका नहीं है! जो 
मनुष्य पहले दास-दासी रखे हुए थे वें जैन उपासककी दीक्षा लेते समय 
परिग्रहके समान उनका भी परिमाण कर लें और शेषको दास-दासीके 
कार्यसे मुक्त कर नागरिकताके पूरे अधिकार दे दें | साथ ही वे ही णड्ट्थ 
जब समस्त परिग्रहका त्याग करें या परिग्रहत्याग प्रतिमा पर आरोहण करने 
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लगें तब चाहे दासी-दास हों या अन्य कोई सबको समान भावसे नागरिक 
समझे और धर्ममे उच्चसे उच्च नागरिकका जो अधिकार है वही अधिकार 
सबका मानें यह भी उसका तात्यय है। प्राचीन कालमें जो नागरिक 
सामाजिक अपराध करते थे उनमेंसे अधिकतर दशण्डके भयसे घर 
छोड़कर धमंकी शरणमें चले जाते थे यह प्रथा प्रचलित थी। ऐसे 
व्यक्तियोंकों या तो बौद्धधर्ममें शरण मिलती थी या जैनधर्ममें । बुद्धदेवके 
सामने इस प्रकारका प्रश्न उपस्थित होने पर उत्तरकालमें उन्होंने तो यह 
व्यवध्था दी कि यदि कोई सैनिक सेनामें से भाग आवे या कोई सामाजिक 
अपराध करनेके बाद धर्मकी शरणमें आया हो तो उसे बुद्धधर्ममें दीक्षित 
न किया जाय, परन्तु जैनधर्मने व्यक्तिके इस नागरिक अधिकार पर भूलकर 
भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। इसका कारण यह नहीं है कि वह दोषको 
प्रश्रय देना चाहता है। यदि कोई इस परसे ऐसा निष्कर्ष निकाले भी तो 
यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी । इक्तको कायनेवाल्ला व्यक्ति यदि आतपसे 
अपनी रक्षा करनेके लिए उसी बृक्षकी छायाकी शरण लेता है तो यह 
दृज्ञका दोष नहीं माना जा सकता । ठीक यही स्थिति धर्मकी है | काम, 
क्रोध, मद, मात्सर्य और मिथ्यात्वके कारण पराधीन हुए, जितने भी संसारी 
प्राणी हैं वे सत्र ध्मको जड़ काटनेमें लगे हुए हैं। जो तथाकथित शुद्ध 
हैं वे तो इस दोषसे बरी माने ही नहीं जाते, लौकिक दृष्टिसे जो 
उच्चवर्णी मनुष्य हैं वे भी इस दोषसे बरी नहीं हैं, तीर्थक्ररोंने व्यक्तिके 
जीवनमें वास करनेवाले इस अन्तरक्गष मलको देखा था । फलस्वरूप उन्होंने 
उसीको दूर करनेका उपाय बतलाया. था। शरीर और वख्नादिमें लगे हुए 
बाह्ममलका शोधन तो पानी, धूप, हवा और साबुन आदिसे भी हो बाता 
है। परन्तु आत्मामें लगे हुए उस अन्तरज्ञ मलको धोनेका यदि कोई 
उपाय है तो वह एकमात्र धर्म हो है। ऐसी अवस्थामें कोई तीर्थक्वुर यह 
कहे कि हम इस व्यक्तिके अन्तरज्ञ मलको घोनेसे लिए इस व्यक्तिको तो 
अपनी शरण में आने देंगे और इस व्यक्तिको नहीं आने देंगे यह नहीं हो 
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सकता । स्पष्ट है कि जिस प्रकार ब्राक्षण आदि उच्च वर्णवाले मनुष्योंको 
जिनमन्दिरमें जाकर पद्चपरमेष्टीको श्राराधना कसनेका अधिकार है उसी 
प्रकार शूद्रवर्ण मनुष्योंको मी किसी भी धर्मायतनमें जाकर सामायिक 
प्रमुख भगवद्धक्ति, स्तवन, पूजन और स्वाध्याय आदि करनेका अधिकार 
है । यही कारण है कि चहुत प्रयक्ष करनेके बाद भी हमें किसी भी शास्में 
शुद्ध जिनमादिरमें जानेके अधिकारी नहीं है? इसका समर्थन करनेवाज्ा 
वचन उपलब्ध नहीं हो सका | 
हरिवंशपुराणका उल्लेख-- 

यह जैनधर्मका हांद है। अब हम हरिवंशपुराणका एक ऐसा उल्लेख 
उपस्थित करते हैं जिससे इसकी पुष्टि होनेमें पूरी सहायता मिलती है। 
बलभद्र विविध देशोमें परिभ्रमण करते हुए विद्याघर ल्लोकमें जाते हैं शोर 
वहाँ पर बलि विद्याघरके वंशमें उतन्न हुए. विद्युद्देगकी पुत्री मदनवेगाके 
साथ विवाह कर सुखपूर्वक जीवन-यापन करने लगते हैं। इसी चीच सब 
विद्याधरोंका विचार सिद्धकूट जिनालयकी वन्दनाका द्ोता है। यह देखकर 
बलदेव भी मदनवेगाकों लेकर सबके साथ उसकी वन्दनाके लिए जाते हैं। 
जब सत्र विद्याधर जिनपूजा और प्रतिमाण॒इकी वन्दना कर अपने-अपने 
स्थान पर बैठ जाते हैं तब बलदेवके अनुरोध करने पर मदनवेगा सत्र 
विद्याघर निकायोंका परिचय कराती है। वह कहती है--“जहाँ हम 
और आप बैठे हैं इस स्तम्भके आश्रयसे बैठे हुए तथा हाथमें कमल लिए 
हुए और कमल्ोोंकी माला पहिने हुए ये गौरक नामके विद्याधर हैं | लाल 
मालाको घारण किये हुए और लाल वस्त्र पहिने हुए ये गान्धार विद्याधर 
गान्धार नामक स्तम्मके आशभ्रयसे बैठे हैं । नाना प्रकारके रंगवाले सोनेके 
र॑ंगके और पीत रंगके रेशमी वस्त्र पहिने हुए ये मानवपुत्रक निकायके 
विद्याधर मानव नामक स्तम्मके आश्रयसे बैठे हैं। कुछ आरक्त रंगके 
वस्त्र पहिने हुए और मणियोंके आभूषणोंसे सुसज्षित ये मनुपुत्र॒क 
निकायके विद्याधर मान नामक स्तम्भके आशभ्रयसे बैठे हैं। नाना 
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प्रकारको औषधियों को हाथमें लिए हुए तथा नाना प्रकारके आभरण 
और मालाओंको पहिने हुए ये मूलवीर्य निकायके विद्याधर औषधि 
नामक स्तम्भक्े आश्रयसे बेठे हैं। सब ऋतुओंके फूलोंसे सुवासित 
स्वर्शमय आमरण और मालओंको पहिने हुए ये अन्तर्भूमिचर निकायके 
विद्याधर भूमिमण्डक नामक स्तम्भके आश्रयसे बेठे हैं। नाना प्रकारके 
कुण्डलों और नायाज्ञदों तथा आभूषणोंसे सुशोमित ये शंकुक निकायके 
विद्याघर शंकु नामक स्तम्भके आशभ्रयसे बेंठे हैं। मुकुटोंको स्पश करनेवाले 
मरिकुण्डलोंसे सुशोमित ये कौशिक निकायके विद्योधर कौशिक नामक 
स्तम्मके आश्रयसे बैठे हैं ) ये सब आय विद्याधर हैं | इनका मैंने संक्ेपमें 
कथन किया | हे स्वामिन्‌ ! अ्रत्र मैं मातज्ञ ( चाण्डाल ) निकायके 
विद्याधरोंका कथन करतो हूँ, सुनो । नीले मेघोके समान नील वर्ण तथा 
नीले बस्र और माला पहिने हुए ये मागज्ञ निकायके विद्याधर मातज्ञ 
नामक स्तम्भके श्राश्यसे बेठे हैं। श्मशानसे प्राप्त हुई हड्डी और चमढ़ेके 
आभूषण पहिने हुए, तथा शरीरमें भस्म पोते हुए ये श्मशाननिल्लय निकायके 
विद्याघर श्मशान नामक स्तम्भके आश्रयसे बेठे हैं। नील वैड्ट्य रंगके 
वल््र पहिने हुए ये पाण्डुरनिकायके विद्याघर पाण्डुरनामक स्तम्मके आश्रयसे 
बैठे हैं। कालहिसणके चमंके वस्र और माला पहिने हुए ये काछस्वपाको 
निकायके विद्याघर कालनामक स्तम्मके आश्रयसे बेठे हैं। पिज्ञल केशवाले 
और तस सोनेके रंगके आभूषण पहिने हुए ये श्वपाकी निकायके विद्याधर 
श्वपाकोनामक स्तम्मके श्राश्रयसे बैठे हैं । पर्णपत्नोंसे आच्छादित मुकुथ्में 
लगी हुई नानाप्रकारकी मालाओंको धारण करनेवाले ये पारवतेय निकायके 
विद्याघर पाबंतनामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। बाँसके पत्तोके आभूषण 
और सब ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले फूलोंकी मालाएँ पहिने हुए ये वंशालय 
निकायके विद्याघर वंशनामक स्तम्भके आशभ्रयसे बैठे हैं। महाभ््जगोंसे 
शोभायमान उत्तम आभूषणोंको पहिने हुए ये त्तुमूलक निकायके 
विद्याघर ऋच्षमूलकनामक स्तम्भके आभयसे बैठे हैं । 
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यह हरिवंशपुराणका उल्लेख है) इसमें ऐसे विद्याघर निकायोंकी भो 
चरचा की गई है जो आय होनेके साथ-साथ सम्य मनुष्योचित उचित 
वेषभूषाकी घारण किये हुए थे और ऐसे विद्याधर निकायोंकी भी चरचा 
को गई है जो अनाय होनेके साथ-साथ चाण्डाल कर्मसे भी अपनी 
आजीविका करते थे तथा दृड्डियों और चमड़ों तकके वस्जाभूषण पहिने 
हुए ये । यह तो स्पष्ट है कि विद्याधर लोकमें सदा कर्मभूमि रहती है, 
इसलिए, बहाँके निवासी श्रसि आदि घटकर्मसे अपनी आजीबिका तो 
करते ही हैं। साथ ही उनमें कुछ ऐसे विद्याघर भी होते हैं जो 
श्मशान श्रादिमें शवदाह श्आादि करके, मरे हुए पशुओंकी खाल 
उतारकर और दड्डियोंका व्यापार करके तथा इसी प्रकारके और भी 
निकृष्ट कार्य करके अपनो आजीविका करते हैं। इतना सब्न ढोते 
हुए मी वे दूसरे विद्याधरोंके साथ जिनमन्दिरमें जाते हैं, मिलकर पूजा 
करते हैं और अपने-अपने मुखियोंके साथ बैठकर परस्परमें धर्मचर्चा 
करते हैं | यह सब्र कया है! क्‍या इससे यह सूचित नहीं होता कि किसी 
मी प्रकारकी आजीविका करनेवाला तथा निकृष्टसे निकृष्ट वस्त्राभूषण 
पहिननेवाल्वा व्यक्ति भी मोक्षमागके अनुरूप धार्मिक प्राथमिक इृत्य करनेमें 
आजाद है। उसकी जाति और वेशभूषा उसमें बाघक नहीं होती । जिन 
आचार्योने सम्यग्द्शनको धर्मका मूल कहा है और यह कट्दा है कि जो 
त्रस और स्थावरवधसे विरत न होकर भी जिनोक्त आशाका अ्रद्धान करता 
है बह सम्यग्दष्टि है उनके उस कथनका एकमात्र यही अ्रमिप्राय है कि 
केवल किसो व्यक्तिकी आजोविका, वेश-भूषा और जातिके ग्राधारपर उसे 
धर्मका आचरण करनेसे नहीं रोका जा सकता । यह दूसरी बात है कि बह 
आगे-आगे जिस प्रकार व्रत, नियम और यमको स्वीकार करता जाता है उसी 
प्रकार उत्तरोत्तर उसका हिसाकम छूटकर विशुद्ध आजीविका शेती जातो 
' है, तथा अन्तमें बह स्वयं पाणिपात्रभोजी बनकर पूरी तरहसे आत्मकल्याण 
करने लगता है और अन्य प्राणियोंकी आत्मकल्याण करनेका मार्ग प्रशस्त 
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करता है। वे पुरुष जिन्होंने जीवन भर हिंसादि कर्म करके श्रपनी 
आजीविका नहीं की है सबके लिए आदर्श और वन्दनीय तो हैं ही । किन्तु 
जो पुरुष प्रारम्भमें हिंसाकि कर्म करके अपनी आजीविका करते हैं और 
खअन्तमें उससे विसक्त हो मोक्षमागके पथिक बनते हैं वे भी सबके लिए, 
आदश और वन्दूनीय हैं । 
अन्य प्रमाण-- 

इस' प्रकार इरिवंशपुराणके आधारसे यह शात हो जाने पर भी कि 
चाण्डालसे लेकर ब्राह्मण तक प्रत्येक मनुष्य जिन मन्दिरमें प्रवेश कर जिन 
पूजा आदि धार्मिक कृत्य करनेके अधिकारी हैं, यह जान लेना आवश्यक 
है कि क्या मात्र हरिवंशपुराणके उक्त उल्लेखसे इसकी पुष्टि होती है या 
कुछ अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं जो इसकी पुष्टिमें सहायक माने जा 
सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि महापुराणकी रचनाके पूर्व किसीके सामने इस 
प्रकारका प्रश्न हो उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए महापुराणके पूववर्तो 
किसी आजचार्यने इस दृष्टिसे विचार भी नहीं किया है। शुद्र सम्यग्दशन- 
पूरक भ्रावक धर्मको तो स्वीकार करे किन्तु वह जिनमन्दिरमें प्रवेश कर 
जिनेन्द्रदेवकी पूजन-स्तुति न कर सके यह बात बुद्धिआश्य तो नहीं है| फिर 
भी जब महापुराणके कर्ता आचाये जिनसेनने जैनधर्मको वर्णाश्रमधर्मके 
साँचेमें दालकर यह विधान किया कि इज्यादि घटकर्म करनेका अधिकार 
एकमात्र तीन वर्णंके मनुष्यको है, श॒द्वको नहीं तब उत्तरकालीन कतिपय 
लेखकोंको इस बिषय पर विशेष ध्यान देकर कुछ न कुछ अपना मत 
बनाना ही पड़ा है। उत्तरकालीन साहित्यकारोंमें इस विघयको लेकर जो दो 
मत दिखलाई देते हैं उसका कारण यही है। सन्तोषकी बात इतनी ही है 
कि उनमेंसे अधिकतर साहित्यकारोंने देवपूजा आदि धर्मिक कार्योको तीन 
चर्णके कतंन्योंमें परिगणित न करके आवक धर्मके कार्योमें ही परिगणित 
किया है और इस तरह उन्होंने आचाय जशिनसेनके कथनके प्रति अपनी 
असहमति ही व्यक्त की है। सोमदेवसूरि नीतिवाक्यामृतमें कहते है-- 
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आवारानवथत्व शुचिरुपस्करः शारीरों च विशुद्धिः करोति झूदमपि 
देवद्विजतपस्विपरिकमंसु योग्यम्‌ । 

तात्पर्य यह है कि जिस शूद्रका आचार निर्दोष है तथा घर, पात्र और 
शरीर शुद्ध है वह देव, द्विज और तपस्वियोंकी भक्ति पूजा आदि कर 
सकता है। 

नीतिवाक्यामृतके टीकाकार एक शजैन विद्वान हैं। उन्होंने भी उक्त 
वचनकी टीका करते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है। श्लोक इस 
प्रकार है-- 

शहपात्राणि शुद्धानि व्यवहारः सुनि्मलः । 
कायशुद्धिः करोत्येब योग्य देवादिपूजने ॥। 

श्लोकका श्र वही है जो नीतिवाक्याम्ृतके वचनका कर आये हैं। 
इस प्रकार सोमदेवसूरिके सामने यह विचार उपस्थित होने पर कि शूद्ध 
जिनमन्दिरमें जाकर देवपूजा आदि कार्य कर सकता है या नहीं, उन्होंने 
अपना निश्चित मत बनाकर यह सम्मति दी थी कि यदि उसका व्यवहार 
सरल है और उसका घर, वस्त्र तथा शरीर आदि शुद्ध है तो वह मन्दिरमें 
जाकर देवपूजा आदि काय कर सकता है। 

यहाँ पर इतना स्पष्ट जान लेना चाहिए कि सोमदेवसूरिने इस 
प्रश्कको धार्मिक दृष्टिकोशसे स्पश न करके ही यह समाधान किया है, 
क्योंकि धार्मिक दृष्टिसे देवपूजा आदि कार्य कौन करे,यह प्रश्न ही उपस्थित 
नहीं होता। कारण कि कोई मनुष्य ऊपरसे चादे पवित्र हो ओर चादे अपविद्र 
हो वह पश्चपरमेष्टीकी भक्ति, विनय और पूजा करनेका अधिकारी है | यदि 
किसीने पञ्चपरमेष्ठीकी भक्ति, विनय और पूजा की है तो बह भीतर और 
बाहर सब्र तरफसे शुद्ध है और नहीं की है तो वह न तो भीतरसे शुद्ध है 
और न बाहरसे ही शुद्ध है। हम भगवद्धक्ति या पूजाके प्रारम्भमें 'अपवित्रः 
पवित्नो वा! इस आशबके दो श्लोक पढ़ते हैं वे केवल पाठमात्रके लिए. 
नहीं पढ़े जाते हैं। स्पष्ट है कि धार्मिक दृष्टिकोण इससे भिन्न है। वह न 
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तो व्यक्तिके कर्मको देखता है और न उसकी बाहिरी पवित्रता और 
अपवित्रताको ही देखता है। यदि वह देखता है तो एकमात्र व्यक्तिकी 
श्रद्धाको जिसमेंसे भक्ति, विनय, पूजा और दान आदि सब धार्मिक कम 
उद्भूत होते हैं । आ्राचार्य अमितिगतिने इस सत्यको दृदयंगम किया था। 
तभी तो उन्होंने आ्राचार्य जिनसेन द्वारा प्ररूपित छुद्द कर्मोमेंसे वार्ताके 
स्थानमें गुरूपात्ति रखकर यह सूचित किया कि ये तीन वर्णके कार्य न 
होकर ग्रहस्थोंके कर्तव्य हैं । उन्होंने रहस्थके जिन छुह् कर्मोकी सूचना 
दी है वे हैं-- 
देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः | 
दान चेति शृददस्थानां षटकर्माणि दिने दिने॥ 

परिडतप्रवर आशाधरजीने अपने साग्रारधर्माम्नत, ( अध्याय १ 
श्छो० १८ ) में इस प्रकारका संशोधन तो नहीं किया है। उन्होंने वातके 
स्थानमें उसे ही रहने दिया है। परन्तु उसे रखकर भी वे उससे केवल 
असि, मषि, कृषि, और वाणिज्य इन चार कर्मोंसे आजीविका करनेवालोंको 
ग्रहण न कर सेवाके साथ छुट्टों कर्मोंसे अपनी आ्राजीविका करनेवालोंको 
स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार इस संशोधन द्वारा बे भी यह 
सूचित करते हैं कि देवपूजा आदि कार्य तीन वर्णके कर्तव्य न होकर 
गृहस्थधर्मके कर्तव्य हैं। फिर चाहे वह ग्रहस्थ किसी भी कर्मसे अपनी 
आजीविका क्यों न करता हो । इस प्रकार इम देखते दँ कि उत्तरकालवर्ती 
बितने भी साहित्यकार हुए हैं, प्रायः उन्होंने भी यही स्वीकार किया है कि 
जिनमन्दिरमें जाकर देवपूजा आदि कार्य जिस प्रकार ब्राह्मण श्रादि तीन 
बर्णका गहस्थ कर सकता है उसी प्रकार चाण्डाल आदि शुद्ध ग्हस्थ भी 
कर सकता है। आगममें इससे किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती । और 
यदि किसीने कुछ पग्रतिबन्ध लगाया मी है तो उसे सामयरिक परिस्थितिको 
धघ्यानमें रखकर सामाजिक ही समझना चाहिए । आगमकी मनसा इस 
प्रकारकों नहीं है यह सुनिश्चित है । 
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इस प्रकार शास्त्रीय प्रमायोंके प्रकाशमें विचार करने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि शूद्रोंकी भी जिनमन्दिरमें जाने और पूजन-पाठ करनेका 
कहीं कोई निषेध नहीं है। महापुराणमें इज्या आदि घषटकर्म करनेका 
अधिकार जो तीन वर्णके मनुष्योंको दिया गया है उसका रूप सामाजिक 
है घामिक नहीं और उद्देश व अभिप्रायकी इृष्टिसे सामाजिक विधिविधान 
तथा धार्मिक विधिविधानमें बड़ा अ्रन्तर है, क्‍योंकि क्रिया एक प्रकारकी 
होनेपर भी दोनोंका फल अलग-अलग है। ऐसी अवस्थामें आचार्य 
जिनसेन द्वारा महापुराणमें कौलिक दृष्टिसि किये गये सामाजिक 
विधिविधानकों आत्मशुद्धिमें सहायक मानना तत्वका अपलाप करना है। 
यद्यपि इस दृष्टिसे भगवद्धक्ति करते समय भी पूजक यह भावना करता 
हुआ देखा जाता है कि मेरे दुःखोंका क्षय हो, कर्मोंका क्षय हो, समाधि- 
मरण हो, रज्नत्रयकी प्राप्ति हो और में उत्तम गति जो मोक्ष उसे प्राप्त 
करूँ। जलादि द्रव्यसे श्र्चा करते समय वह यद्द भी कहता है कि जन्म, 
जरा ओर मृत्युका नाश करनेके लिए मैं जलको अपण करता हूँ 
आदि | किन्तु ऐसी भावना व्यक्त करने माज्से वह क्रिया मोक्षमार्गका 
अज्छ नहीं बन सकती, क्योंकि जो मनुष्य उक्त विधिसे पूजा कर रहा है 
उसकी आध्यात्मिक भूमिका क्‍या है, प्रकृतमें यह बात मुख्यरूपसे विचार- 
णीय हो जाती है। 

यदि भगवद्धक्ति करनेवाला कोई व्यक्ति इस अ्रभिप्रायके साथ 
बिनेन्द्रदेवकी उपासना करता है कि यह मेरा कौलिक घर है, मेरे पूर्वज 
इस धर्मका आचरण करते आये हैं, इसलिए मुझे भी इसका अनुसरण 
करना चाहिए.। मेरा ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य कुलमें जन्म हुआ है, 
अतः मैं ही इस धर्मको पूर्णरूपसे पालन करनेका अधिकारी हूँ । जो शूद्र 
हैं वे इस धर्मका उस रूपसे पात्षन नहीं कर सकते, क्योंकि वे नीच हैं | 
यह मन्दिर मी मैंने या भेरे पूवंजोंने बनवाया है, इसलिए मैं इसमें मेरे 
समान आजीविका करनेवाले तीन वर्णके मनुष्योंकों ही प्रवेश करने दूँगा, 
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अन्यकों नहीं | श्रन्य व्यक्ति यदि भगवद्धक्ति करना ही चाहते हैं तो वे 
मन्दिरके बाहर रहकर मन्दिरको शिखरोंमें या दरवाजोंके चोखटोंमें स्थापित 
की गई जिनप्रतिमाओंके दशोन कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मन्दिरोंके 
सामने जो मानस्तम्भ निर्मापित किये गये हैं उनमें स्थापित जिनप्रतिमाश्रों 
के दर्शन करके भी वे अपनी धार्मिक भावनाकी पूर्ति कर सकते हैं । परन्तु 
मन्दिरोंके भीतर प्रवेश करके उन्हें मगवद्धक्ति करनेका अधिकार कभी 
भी नहीं दिया जा सकता ।? तो उसका यह अ्रमिप्राय मोज्ञमागंकी पुष्टिमें 
और उसके जीवनके सुधारमें सहायक नहीं हो सकता। भले ही वह 
लौकिक दृश्सि धर्मात्मा प्रतीत हो, परन्तु अन्तरद्ग धमकी प्रासि इन 
विकल्पोंके त्याग ही होती है यह निश्चित है, क्‍योंकि प्रथम तो यहाँ यह 
विचारणीय है कि कौलिक इृष्टिसे की गई यह क्रिया क्‍या संसारबन्धनका 
उच्छेद करनेमें सहायक हो सकती है ! एक तो ऐसी क्रियामें वैसे ही राग- 
भावको मुख्यता रहती है, क्योंकि उसके विना अन्य पदार्थके आलम्बनसे 
प्रद्ृत्ति नहीं हो सकतो, इसलिए आगमर्म इसका मुख्य फल पुश्यतन्ध ही 
बतलाया है, संसारका उच्छेद नहीं। यदि कहीं पर इसका फल्न संसारका 
3च्छेद कद्दा भी है तो उसे उपचार कथन ही जानना चाहिए | और यह 
स्पष्ट है कि उपचार कथन मुख्यका स्थान नहीं ले सकता। उपचारका 
स्पष्टीकरण करते हुए अन्यत्र कह्द भी है-- 
सुख्याभावे सति प्रयोजने च डपचारः प्रवरतंते । 

आशय यह है कि मुख्यके अ्रभावमें प्रयोज़ञन विशेषकी सिद्धिके लिए 
उपचार कथनकोी प्रवृत्ति होती है। इसलिए इतना स्पष्ट है कि अन्य पदार्थके 
आलम्बनसे प्रवृत्तिर्प जो भी क्रिया की जाती है वह उपचारधर्म होनेसे 
मुख्य धर्मका स्थान नहीं ले सकता । यद्यपि यह हम मानते हैं कि गहस्थ 
अवस्थामें ऐसे घममकी ही प्रधानता रहती है। किन्तु इसका यह तातपय॑ 
नहीं कि गृहस्थ मुख्य धर्से अपनी चित्तज्तत्तिको हटाकर इसे ही साक्षात्‌ 
मोह्का साधन मानने लगता है। स्पष्ट है कि जब्र मोक्षके अ्रमिप्रायसे 
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किया गया व्यवहारधर्म भी साक्षात्‌ मोक्षका साधन नहीं हो सकता । ऐसी 
अवस्थामें जो आचार कौलिक दृष्टिसे किया ज्ञाता है वह घममंका स्थान 
कैसे ले सकता है ! उसे तो व्यवहारधम कहना भी घर्मका परिद्यास करना 
है | अतएव निष्कषरूपमें यही समझना चाहिए कि पधर्ममें वर्णादिकके 
मेदसे विचारके लिए. रक्चमात्र भी स्थान नहीं है और यही कारण है कि 
जैनधर्मने व्यक्तिकी योग्यताके आभ्रयसे उसका विचार किया है, वर्ण और 
जातिके आश्रयसे नहीं। जब यह वस्तुस्थिति है ऐसी श्रवस्थामें अन्य 
बर्णवाल्ञोंके समान शूद्ध भी जिन मन्दिरमें जाकर जिनदेवकी श्रर्चा बन्दना 
करें यह मानना आगम सम्मत होनेसे उचित ही है । 
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महापुराण और अन्य साहित्य-- 


महापुराणमें तीन वर्णके मनुष्य ही यशोपवीत संस्कार पूर्वक द्विज 
संश्ञाको प्रात होते हैं और वे ही इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और 
तप इन छुह कर्मोंके अधिकारी होते हैं यह बतलाया गया है। साथ 
ही वहाँ पर यह भी बतल्ाया गया है कि जब वे ब्ह्मचर्याअमका त्यागकर 
गहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं तन्न उन्हींके भधुत्याग, मांसत्याग, पाँच 
उदुग्बर फलोंका त्याग और हिंसा आदि पाँच स्थूल पापोंका त्याग ये सावे- 
कालिक ब्रत होते हैं | महापुराणमें यह तो बतलाया है कि शुद्ध यदि चाहे 
तो मरण पयन्त एक शाटक ब्रतकों धारण करे। परन्तु बह तथाकथित 
एक शाटक अतको पालते समय या उस ब्रतको लेनेके पूर्व प्रति दिन और 
क्या क्‍या काय करे यह कुछ भी नहीं बतलाया गया है, इसलिए प्रश्न होता 
है कि शूद्रका गहस्थ अ्वस्थामें अन्य क्या कतंव्य कर्म है ! यद्द तो स्पष्ट है 
कि मनुस्मृतिकारने यजन, अध्ययन और दान देनेका श्रधिकारी शुद्की न 
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मानकर केवल तीन वर्णके मनुष्यको माना है। साथ हो वहाँपर तोन वर्ण 
के मनुष्यके लिए इन्द्रियसंयम और तपका उपदेश मी दिया गया है । 
वहाँ स्पष्ट कहा है कि जो द्विज संयमका पालन नहीं करता उसके वेदा- 
घ्ययन, दान, यश, नियम और तप सिद्धिको नहीं प्राप्त होते । इस प्रकार 
मनुस्म॒ृति्ें जिन छह कर्मोंका उपदेश दृष्टिगोचर होता है। वे छुद् कर्म 
ही महापुराणमें स्वीकार किये गये हैं । इसलिए मालूम पड़ता है कि 
महापुराणकारने उसी व्यवस्थाको स्वीकार कर यह विघान किया है कि कुल- 
धर्म रूपसे इज्या आदि घटकर्मका अधिकारी मात्र तीन वर्णंका मनुष्य है, 
शूद्व नहीं | इस प्रकार महापुराणमें जहाँ मनुस्मृतिका श्रमुसरण किया गया 
है वहाँ हमें यह भी देखना है कि महापुराणकी यह व्यवस्था क्या सचमुच 
में आगम परम्पराका अनुसरण करती है या महापुराणमें इस प्रकारके 
विधान होनेका कोई अन्य कारण है! प्रश्न महत््वका होनेसे इसपर साज्लो- 
पाक विचार करना आवश्यक है। 

पहले हम यह स्पष्ट रूपसे बतला आये हैं कि जो भी कर्मभूमिज 
मनुष्य सम्यकत्वको स्वीकार करता है वह सम्यक्त्वके साथ या कालान्तरमें 
देशविरत और सकलविरत रूप धर्मको धारण करनेका अधिकारी है। वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होनेसे श्रभुक प्रकारके देशविरत और सकल- 
विरत धमंको धारण करता है और शूद्र होनेसे अमुक प्रकारके घर्मकों 
धारण करता है ऐसा वहाँ कोई भेद नहीं किया गया है। देशविरत और 
सकलविस्तका सम्बन्ध अन्तरञ्ञ परिणामोंके साथ होनेके कारण वर्ण या 
जातिके आधारपर उनमें भेद होना सम्मव मी नहीं है। सच बात तो यह 
है कि आगम साहित्यमें वण नामको कोई वस्तु है इस तथ्यको हो स्वीकार 
नही किया गया है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि महापुरईएमें ग्हस्थोंके 
आवश्यक कतंव्य कर्मोके विधयमें जो कुछ भी कहा गया है उसका समन 


3. मलुस्खति २, रप-६७ । 
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आगम साहित्यसे तो होता नहीं। महापुराणका पूर्वकालवर्ती जितना 
साहित्य है उससे भी इसका समर्थन नहीं होता यह भी स्पष्ट है, 
क्योंकि उसमें इस प्रकारसे छुह कर्मोंका विभाग नहीं दिखाई देता। जो 
महापुराणका उत्तरकालवर्ती साहित्य है उसकी स्थिति भी बहुत कुछ अंश 
में महायुराणके मन्तव्योंसे भिन्न है। उदाहरणस्वरूप हम यहाँपर सागार- 
धर्मामतके एक उल्लेखको उपस्थित कर देना आवश्यक मानते हैं। वह 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

नित्याष्टान्हिक्सशतुरसंखमहः कल्पदुमैन्द्षप्वजा- 

विज्या: पात्रसमक्रियान्वयदयादसीस्तप:संयमान्‌ । 

स्वाध्यायं च्‌ विधातुमाइतकृषीसेदाबणिज्यादिकः 

शुद्याप्तोदितया गृही सछलव पत्चादिभिश्च जिपेत्‌ ॥१-१८॥ 

महापुराणमें इज्या आदि छुट्ट कर्म स्वोकार किये गये हैं उन्हों छुट्ट 

कर्मोंका उल्लेख पण्डितप्रवर आशाधरजोने सागंरधर्मामृतके उक्त श्लोक 
में किया है। अन्तर केवल इतना है कि आचार्य जिनसेन वार्तापदसे 
असि, मषि, कृषि ओर वाणिज्य मात्र इन चार कर्मोंको स्वोकार करते हैं 
जब कि परिडतप्रवर आशाधरजी इनके स्थानमें सेवा, विद्या और शिल्प 
के साथ सब्च कर्मौंकों स्वीकार करते हैं। इसका तालय॑ [यह है कि जहाँ 
आचाय जिनसेन केवल तीन वर्णके मनुष्योंकी पूजा आदिका अधिकारी 
मानते हैं वहाँ परिडतप्रवर आशाधरजी चारों बर्णके मनुष्योंकी उनका 
अधिकारी मानते हैं। परिडतजीने अ्रनगारधर्माम्रतकी थीकामें ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और सच्छूद्र इन चारको मुनिके आहारके लिए श्रघिकारी 
लिखा है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मणादि तीन वर्णके मनुष्यों 
के समान शुद्ववर्णके मनुष्य भी जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर सकते हैं और 
मुनियोंको आहार दे सकते हैं। साथ हो वे स्वाध्याय, संयम श्रौर ठप इन 
कुर्मोंकी करनेके भी अधिकारी हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि महापुराण 
के उच्तरकालवर्ती छोटे बढ़े प्रायः जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन 
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सबने एक तो इज्यादिको तीन बणके कतंव्योंमे न गिनाकर शहस्थोंके 
आवश्यक कतंव्योंमें गिनाया है। दूसरे उन्होंने वातकर्मको हठकर उसके 
स्थानमें गुरूपास्ति इस कर्मकी योजना की है। इसलिए इसपरसे यदि कोई 
यह निष्कर्ष निकाले कि आह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके समान सच्छूद्र और 
असच्छुद्र भी देवपुजा आदि छुद्ट कर्मोंको कर सकते हैं तो हमें कोई 
अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती । पण्डितप्रवर आशाघरजीके श्रभिप्रायानुसार 
अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है किवे “असच्छूद्र गरहस्थ 
मूनियोंकोी आहार दे” मात्र इस बातके विरोधी रहे हैं, असच्छूद्रोंके 
द्वारा देवपूजा आदि कर्मोंके किये जानेके नहीं। चारित्रसारका भी यही 
अभिप्राय है, क्योंकि उसके कर्ताने इन कार्योंका अधिकारी शूद्धको 
भी माना है। यह महापुराणके उत्तरकालवतों प्रमुख साहित्यकी 
स्थिति है जो शहस्थोंकी आचारपरम्परामें वर्णव्यवस्थाको स्वीकार करके 
भी किसी न किसी रूपमें आगमपरम्पराका ही समर्थन करती है | इस 
मामलेमें महापुराणका पूरी तरइसे साथ देनेवाला यदि कोई ग्रन्थ हमारी 
दृष्टिम श्राया है तो वह एकमात्र दानशासन ही है। परन्तु यह ग्रन्थ 
बहुत ही अर्वाचीन है। सम्मव है कि इस विचारका समथन करनेवाले 
भद्टारकयुगीन और मी एक-दो अन्थ हों । जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है 
कि आचाय बिनसेनने मरत चक्रत्र्तोके नाम पर मनुस्मृतिधर्मकों जैनधर्म 
बतलाकर आगमधघमंको गौण करनेका जो भी प्रयक्ञ किया है उससमें 
बे पूरी तरहसे सफल नहीं हो सके हैं इसमें र्षमात्र भी सन्देह नहीं है। 


प्राचीन आवश्यककर्मों का निर्णय-- 


अब देखना यह है कि महापुराणमें या इसके उत्तरकालवतों साहित्यमें 
मौलिक हेर-फेरके साथ शहस्थोंके जिन आवश्यक कर्मोंका उल्लेख किया 
गया है उनका आचार परम्परामें स्वीकार किये गये प्राचीन आवश्यक 
कर्मोंके साथ कहाँ तक मेल खाता है; यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन सादित्वमें 
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ग़हस्थधमंका बशणन दो प्रकारका उपलब्ध होता है--प्रथम बारह अतोंके 
रूपमें और दूसरा ग्यारह प्रतिमाश्रोंके रूपमें | वहाँ ग्हस्थोंके आवश्यक 
करमौंका अलगसे उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। किन्तु इतने मांत्रसे 
प्राचीन कालमें गृहस्थोंके आवश्यक कर्मोंका अभाव मानना उचित नहीं 
है, क्योंकि पुराणसाहित्यमें तथा अमितिगतिश्रावकाचार आदि अन्य साहित्य 
में जो भी उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं और ग्हस्थोंका प्रतिक्रमण सम्बन्धी 
जो भी साहित्य प्रकाशमें आया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
प्राचीन कालमें गहस्थ श्रपने-अपने पदके अनुसार उन्हीं छुद्ट आवश्यक 
कर्मोंका समुचित रीतिसे पाल्नन करते थे जो मुनियोंके लिए आवश्यक 
बतलाये गये हैं। 


जो पाँच इन्द्रियोंके विषय, सोलह कषाय और नौ नोकप्रायोंके श्रधीन 
नहीं होता उसका नाम अवश्य है और उसके जो कर्तव्य कर्म हैं उन्हें 
आवश्यक कहते हैं। वे छुह् हैं--सामायिक, चतुर्विशतिल्तव, वन्दना, 
प्रतिक्रमण ॒प्रत्याख्यान और व्युत्सग । विवरण इस प्रकार है--राग और 
देषकी निव्ृत्तिपूबकक समभाव अर्थात्‌ मध्यस्थमावका अम्यास करना 
तथा जीवन-मरणमें, ल्ाभालाभमें, संयोग-वियोगमें, शबत्र-मित्रमें और 
सुख-दुखमें समताभाव धारण करना सामायिक है। अपने आदशंरूप 
ऋषम आदि चौनीस तोथंकरोंकी नामनिरुक्ति पूर्वक गुणोंका स्मरण करते 
हुए. स्तुति करना चत॒र्विशतिस्तव है । आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर 
और गणघर आदिके प्रति बहुमानके साथ आदर प्रकठ करना वन्दना है । 
कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म ये बन्दनाके पर्यायवाच्रो नाम 
हैं। निन्‍दा और गहंसे युक्त होकर पूवकृत अपराधोंका शोधन करना 
प्रतिक्रमण है। इसके देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक, 
सांवत्सरिक, ऐगापथिक और उत्तमार्थ ये सात भेद हैं। श्रागामी कालको 
अपेक्षा अयोग्य द्रव्यादिकका त्याग करना प्रत्याख्यान है। तथा दिवस 
आदिके नियमपू्वक किनेन्द्रदेवके गुणों आदिका जिन्तवन करते हुए 
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शरीरका उत्सरग करना कायोत्सग है। इन छुद्द आवश्यक कर्मोको साधुओ्रों- 
के समान अपने स्वीकृत बतोंके अनुसार ग्रहस्थ भी करते हैं। वैदिक 
परम्परामें नित्यकर्मका जो स्थान है, जैनपरम्परामें वही स्थान छद्द 
आवश्यक कर्मोंका है। किन्तु प्रयोजन विशेषक्रे कारण इन दोनोंमें बहुत 
अन्तर है। वेदिक धमंके अनुसार नित्यकर्म बहाँ कुलघर्मके रूपमें किये 
जाते है वहाँ जैन परम्पराके अनुसार आवश्यककर्म श्राध्यात्मिक उनन्‍नतिके 
अभिप्रायसे किये जाते हैं, इसलिये उनमें सब्नसे पहला स्थान सामायिकको 
दिया गया है। चतुर्विशतिस्‍्तव आदि कर्मोंके करनेके पहिले उसका सामा- 
यिकक्मसे प्रतिज्ञात होकर राग-द्वेषकी निबृत्तिपूवंक समतामावकों स्वीकार 
करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके ब्रिना उसके अन्य कर्म ठीक तरहसे 
नहीं बन सकते | विचार कर देखा जाय तो शेष पाँच कर्म सामायिककर्म 
के ही अज्ञ है। आगममे जिसे छेदोस्थापना कहा गया है उसका तात्पर्य 
भी यही है | साधु या ग्रहस्थ यथानियम प्रतिशात समय तक आल्म्बनके 
बिना समताभावमें स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए, वह सामायिकको 
स्वीकार कर अपने आदशरूप चौबीस तीथेकरोंकी स्तुति करता है, अन्य 
परमेष्ठियोंकी वन्‍्दना करता है, स्वीकृत त्रतोंमें छगे हुए, दोषोंका परिमाजन 
करता है, यह सब विधि करते हुए कृतिकर्मके अनुसार कायोत्सगग करता है 
झोर आगामी कालमें जो द्रव्यादिक उपयोगमें आनेवाले हैं उनका नियम 
करता है। श्रर्थात्‌ जो द्रव्यादिक अ्रयोग्य या अ्रप्रयोजनोीय हैं उनका 
त्याग करता है | इसके बाद भी यदि सामाय्रिकका समय शेष रहता है तो 
ध्यान और स्वाध्याय आदि आवश्यककर्म द्वारा उसे पूरा करता है। यहाँ 
इतना विशेष समझना चाहिए कि जिस प्रकार साधुके आवश्यक कर्मोमें 
ध्यान और स्वाध्याय परिगणित हैं उस प्रकार प्रत्येक गहस्थकों अलगसे 
इन्हें करना हो चाहिए ऐसा कोई एकान्त नहीं है । इतना अवश्य है कि 
जो बती आवक हैं उन्हें कमसे कम तीनों कालोंमें छुद्ट आवश्यक कमोंके 
करनेका नियम अवश्य है और जो बती नहीं है उन्हें छुद्ट आवश्यक कर्मीके 
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करनेका नियम न होकर भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानको छोड़कर शेष 
चार कर्म तो नियमसे करने ही चाहिए, ऐसा इरिवंशपुराणके उल्लेखसे 
प्रतीत होता है। उप्तमें अतल्लाया गया है कि चम्पनगरोमें फाल्गुन मासमें 
आश्टाहिकोत्सवके समय वसुदेव और गन्धवसेनाने वासुपृज्य जिनकी पूजा 
करनेके अ्रभिप्रायसे नगरके बाहर प्रस्थान किया और" जिनात्षयमें 
पहुँचकर मगवानकी पूजा प्रारम्भ की। ऐसा करते समय वे सर्व प्रथम 
दोनों पैरोंके मध्य चार अंगुलका अन्तर देकर खड़े हुए। इसके बाद 
उन्होंने हाथ जोड़कर उपांशु पाठसे ईर्यापधदशडक पढ़ा। अ्रनन्तर 
कायोत्सर्ग विधिसे ईर्यापथशुद्धि करके पृथिवी पर बैठकर पश्चाग नमस्कार 
किया । अनन्तर उठकर पश्च नमस्कार मन्त्र और चत्तारि दण्डक पढ़ा। 
श्रनन्तर ढाई द्वीपसम्बन्धी एकसो सत्तर घर्मच्षेत्र सम्बन्धी भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यत्काल सम्बन्धी तीथंकर आदिको नमस्कार करके मैं सामायिक 
करता हूँ ऐसी प्रतिशा लेकर तथा सब सावधयोगका त्याग कर कायसे 
ममत्व रहित हो शहु-मित्र, सुख-दुख, बजीवन-मरण, और ल्वामाल्ाभर्मे 
समतामाव घारण कर सत्ताईस बार श्वासोच्छूस लेनेमें जितना काल 
लगता है उतने काल तक कायोत्संगभावसे स्थित होकर तथा हाथ जोड़े हुए 
शिरसे नमस्कार करके भ्रवणश करने योग्य चौत्रीस तीथ्थक्वूरोंकी इस प्रकार 
स्तुति की--ऋषभ जिनको नमस्कार हो, अजित जिनको नमस्कार हो, 
सम्मव जिनको नमस्कार हो, निरन्तर अभिनन्दनस्वरूप अ्रभिनन्दन जिनको 
नमस्कार हो, सुमतिनाथकों नमस्कार हो, प्मप्रभकों नमस्कार हो, विश्वके 
ईश सुपाश्व जिनको नमस्कार हो, अन्त अ्रवस्थाकों प्रात चर्धप्रभ 
जिनको नमस्कार हो, पुष्पदन्तको नमस्कार हो, शीतल जिनकी नमस्कार 
हो, जिनका आश्रय लेनेसे प्राणियोंका कल्याण होता है ऐसे अनन्त 
चतुश्यरूप ल्रद्टमीक्े स्वामी श्रेयांसनाथको नमस्कार हो, तीन ल्ोकमें पूज्य 
तथा चम्पानगरीमें जिनका यह महामह हो रहा है ऐसे वासुपूज्य जिनको 
नमस्कार हो, विमकछ जिनका नमस्कार हो, अनन्त जिनको नमस्कार हो, 
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धर्म जिनको नमस्कार हो, शान्तिहेतु शान्ति जिनको नमस्कार हो, 
कुत्धुनाथ जिनको नमस्कार हो, अरनाथ जिनको मन वचन और कायपूवक 
नमस्कार हो, शल्यका मदन करनेमें समर्थ मल्लि जिनको नमस्कार हो, 
मुनिसुत्रत जिनको नमस्कार हो, जिन्हें तीन लोक नमस्कार करता है 
और वतमान कालमें भरत क्षेत्रमें जिनका तीर्थ प्रवरततमान है ऐसे नमि- 
नाथ जिनको नमस्कार हो, जो आगे तोथंझ्ूर होनेवाले हैं और जो हरिवंश- 
रूपी सुविस्तृत आकाशके मध्य चन्द्रभाके समान सुशोभित हैं ऐसे नेमि- 
नाथ जिनको नमस्कार हो, पा्श्व जिनेन्द्रको नमस्कार हो, वीर जिनको 
नमस्कार हो, सब तीर्थछुरोंके गश॒घरोंको नकस्कार हो, अरिहन्तोके कृत्रिम 
और अकृत्रिम जिनालयोंको नमस्कार हो, तथा तीन लोकवर्ती जिन विग्बोंको 
नमस्कार हो | इस प्रकार स्तुति करके रोमांच होकर उन्होंने पश्चांग 
नमस्कार किया | अनन्तर पहलेके समान पुनः उठकर और कामोत्सर्ग 
करके पवित्र पाँच गुरुओ्रोंकी इस प्रकार स्तुति करने लगे । सबंदा सर 
अरिहन्तों को, सब सिद्धोंको और पन्द्रह कमभूमियोंमें स्थित आचार्य, 
उपाध्याय और साधुओंको बार-बार नमस्कार हो। इसके बाद प्रदक्षिणा 
करके वे दोनों रथ पर चढ़कर बैभवके साथ चग्पा नगरीमें प्रविष्ट हुए. |? 


स्पष्ट है कि हरिवंशपुराणके इस उल्लेखमें प्रतिकरमण और प्र॒त्याख्यान 
का निर्देश नहीं किया गया है। बहुत सम्भव है कि उस समय तक वसुदेव 
और उनकी पक्षी गन्धवंसेनाने अशुज़्त न स्वीकार किये हों। मालूम पड़ता 
है कि एकमात्र इसी कारणसे यहाँ पर आचाय जिनसेनने प्रतिक्रमण और 
प्रत्याख्यानको छोड़कर मात्र चार कर्मोंका निर्देश किया है | 

हम यह तो मानते हैं कि प्राचीन कालमें जल्लादि आठ द्रव्योंसे 
अभिषेक पूवक जिनेन्‍्द्रदेवकी पूजा होती रही है,क्योंकि इसका उल्लेख सभी 
पुराणकारोंने किया है । किन्तु यह पूजा छुह आवश्यक कर्मोके अंग रूपमें 
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की जाती थी या स्वतन्त्र रूपसे, तत्काल यह कद सकना कठिन है, क्योंकि 
मूलाचारमें विनयके पाँच भेद करके लोकानुब्ृत्ति विनयकों मोक्षविनियसे 
अलग रखकर उठ कर खड़े होना, हाथ जोड़ना, आसन देना, अ्रतिथिकी 
पूजा करना और अपने वित्तके अनुसार देव पूजा करना इसको लोकालुद्धत्त 
बिनयमें परिगणित किया है तथा सामायिक आदि छुह कर्मोंको मोक्षविनयमें 
लिया है । इतना स्पष्ट है कि सामायिकादि छह कर्म साधुओंके समान 
गरहस्थोंके भी दैनिक करतंब्योंमें सम्मिलित थे। यही कारण है कि बारहवीं 
तेरहवीं शताब्दिमें लिखे गये अमितिगति श्रवकाचारमें भी इनका उल्लेख 
पाया जाता है। सागारधर्मासतमें श्रावककी दिनचर्यामें इनका समावेश 
किया गया है। इससे भी उक्त कथनकी पृष्टि होती है। यदि हम इन छुट्द 
आवश्यक कर्मोंके प्रकाशमें महापुराणके कर्ता आचारय॑ जिनसेन द्वारा 
स्थापित किये गये इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप इन 
आयंषटकर्मोंकी देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कर्मोंको 
सड्ुलित करनेका अभिप्राय ही दूसरा रहा है | उत्तरकालवतों लेखकोंने 
वार्ताके स्थानमें गुरूपास्तिको रख कर इन कर्मौको प्राचीन कर्मों के अनुरूप 
बनानेका प्रयक्ष अवश्य किया है, परन्तु इतना करने पर भी जो भाव 
प्राचीन कर्मोंमे निहित है उसकी पूर्ति इन कर्मोसे नहीं हो सकी है। कारण 
कि इनमेंसे सामाय्रिक क्मंका अभाव हो जानेसे देवपूजा आदिक कर्म 
समताभावपूवक नहीं होते । प्रतिक्रमणको स्वतन्त्र स्थान न मिलनेसे स्वीकृत 
ब्रतोंमें लगे हुए दोषोंका परिमाजंन नहीं हो पाता और प्रत्याख्यानको 
स्वतन्त्र स्थान न मिलनेसे प्रतिदिन अ्रयोग्य या अप्रयोजनीय द्रव्यादिकका 
त्याग नहीं हो पाता । वर्तमान कालमें पूजा आदि कर्म करते समय जो 
अव्यवस्था देखी जाती है। यथा--कोई बैठ कर पूजा करनेका समर्थन 
करता है तो कोई खड़े हो कर पूजा करना आवश्यक मानता है। कोई 


३ मूछाचार ७,८३-८४ । 


श्ज्घ बण, जाति और धर्म 


जलादि द्रव्यसे की गई पूजाको ही पूजा मानता है, तो कोई इसे आडम्बर 
मान कर इसके प्रति अनादर प्रकट करता है | कोई पूजा करते समय बीच 
बीचमें बातचीत करता जाता है तो कोई विभ्रान्ति लेनेके अभिप्रायसे कुछ 
कालके लिए पूजा कर्मसे ही विरत हो जाता है | कोई किसी प्रकारसे पूजा 
करता है और कोई किसी प्रकारसे। उसका कारण यही है कि न तो पूजा 
करनेवालेने समताभावसे प्रतिशञात होकर आवश्यक क्ृतिकर्म करनेका नियम 
लिया है और न यह ही प्रतिज्ञा की है कि मैं समता भावके साथ कितने काल 
तक कृतिकर्म करूँगा । रूढ़िवश ग्रहस्थ पूजादि कर्म करता अवश्य है और 
ऐसा करते हुए उसके कभी-कभी मावोद्रेकबश रोमाश्व भी हो आता है। 
परन्तु ऐसा होना मात्र तीन्र पुण्यत्रन्धका कारण नहीं है। यह एक रूढ़ि 
है कि जो जितना बड़ा समारम्म करता है उसे उतना बड़ा पुण्यत्रन्ध 
होता है | वस्तुतः तीत्र पुए्यचन्धका कारण आरम्भकी चहुलता न होकर या 
भावोद्रेककी उत्कटता न होकर समताभावके साथ पशञ्चपरमेष्ठीके गुणान॒वाद 
द्वारा आव्मोन्‍्मुख होना, अपने दोषोका परिमाजन करना और परावलम्बिनी 
वृत्तिके त्याग करनेक्रे सन्‍्पुख होना है। जहाँ आगममें यह बतलाया है कि 
अनुदिश और अनुत्तर विमानोंमें उत्तन्न होनेके योग्य आयुकर्मका बन्ध 
एक मात्र भावलिज्ञी मुनि करते हैं वहाँ यह भी बतलाया है कि नौ 
ग्रेवेयकर्मे उत्पन्न होनेके योग्य आयुकर्मका बन्ध द्रत्यलिज्ञी मुनि तो कर 
सकते हैं परन्तु आयुबन्धके योग्य उत्तमसे उत्तम परिणामवाला श्रावक 
नहीं कर सकता । क्यों ! क्‍या उक्त श्रावकका परिणाम द्रव्यलिज्ी मुनिसे भी 
हीन होता है ! बात यह है कि द्रव्यलिज्ी मुनि मिथ्यादृष्टि होने पर भी 
आरम्भ और बाह्य परिग्रहसे विरत रहता है और आवक सम्यग्दृष्टि देश- 
ब्रती होने पर भी आरम्म और बाह्य परिअहमें अनुसक्त रददता है। इसीका 
यह फल है कि द्रव्यलिज्ी मुनि नौवें ग्रेवेवक तक जाता है जब कि गहस्थ 
सोलहवें स्वरगंसे आगे जानेकी सामथ्य हो नहीं रखता। इससे सिद्ध है कि 
आरम्भको बहुलता सातिशय पुण्यका कारण न होकर आत्मोन्मुख बृत्तिके 
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सद्भावमें रागमाय सातिशय पुण्यका कारण है। हमने पहले सामायिक आदि 
जिन घट कर्मोकी चरचा की है उनमें सातिशय पुण्यत्रन्ध करानेकी योग्यता 
तो है ही । साथ ही वे क्मत्षपणामें भी कारण हैं । किन्तु आचार्य जिनसेनने 
जिन छट्ट कर्मोंका उल्लेख किया है उन्हें वे स्वयं ही कुलधर्म संशा दे रहे 
हैं| साथ ही उनमें एक कम वार्ता भी है। जिसे धार्मिक क्रियाका रूप देना 
यह बतलाता है कि ये छुह् कर्म किसी भिन्न अभिप्रायसे संकल्षित किये गये 
हैं| यह तो स्पष्ट है कि जैनधर्ममें जो भी क्रिया कुलाचारके रूपमें स्वीकार 
की जाती है वह मोक्षमार्गका अ्रज्भ नहीं बन सकती | हमें ऐसा लगता है 
कि पण्डितप्रवर श्राशाधरज्ञीको आचार्य बिनसेनका यह कथन बहुत 
अ्रधिक खटका, इसलिए उन्होंने नामोल्लेख करके उनके इस विधानका 
विरोध तो नहीं किया । किन्तु पाक्तिक श्रावकके श्राठ मूलगुसोंका कथन 
करते समय वे यह कहनेसे भी नहीं चूके कि जो यह जिनेन्द्रदेवकी आ्राज्ञा 
है इस श्रद्धानके साथ मद्यादिविरति करता है वही देशतती हो सकता है, 
कुल्षधर्म आदि रूपसे मद्यादिविरति करनेवाला नहीं। इस दोषको केवल 
पणिडतप्रवर आ्रशाघरजीने ही समझा हो ऐसी बात नहीं है, उत्तरकाल्ीन 
वूसरे लेखकोंने भी समझा है। जान पड़ता है कि उन्होंने श्राचा्य जिनसेन 
द्वारा प्रतिपादित षदकर्मों में से वार्ता शब्दको हठा कर उसके स्थानमें 
गुरूपास्ति शब्द रखनेकी योजना इसी कारणसे की है । 

श्रावकदीज्षा और मुनिदीक्षा केवल तीन व्र्णके मनुष्य ले सकते हैं 
इत्यादि सन्॒ कथनके लिए आचाये जिनसेनने यद्यपि भरत चक्रवर्तीको 
आलम्बन बनाया है और इस प्रकार प्रकारान्तरसे उन्होंने यह सूचित कर 
दिया है कि परिस्थितिवश ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है, कोई इस 
कथनको जिनाशा नहीं समझे । परतु इतने अ्रन्तत्तलकी ओर किसका 
ध्यान जाता है। कहते हैं मद्यपुराणमें ऐसा कहा है। आप महापुराणको 
ही नहीं मानते । अरे ! मानते क्‍यों नहीं, मानते हैं। परन्तु मोत्षमार में 
तो भगवान्‌ सबश्प्रणीव वाणों ही प्रमाण मानी जायगो । आगमका अथ 
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यह नहीं है कि किसी काव्पग्रन्थमें राजाके या अन्य किसीके मुखसे या 
कविने स्वयं उद्पेह्ञा और उपमा आदि अलझ्लारोंका आश्रय लेकर वसन्त 
श्रादि ऋतुओंका वर्णन किया हो तो उसे ही शऋरागमप्रमाण मान लिया 
जाय | या किसी सत्रीका नख-शिख तक श्ंगारादि वर्णन किया हो तो उसे 
भी आगमप्रमाण मान लिया जञाय | श्आगमकी व्याख्या सुनिश्चित है। 
जो केवली या श्रुतकेवीने कहा हो या अ्रभिन्न दशपूर्वाने कहा हो वह 
आगम है । तथा उसका अनुसरण करनेवाला अन्य जितना कथन है वह 
भी आगम है। अब देखिए, मरत चक्रवर्तों ब्राह्मणबर्णकी स्थापना करते 
समय न तो केवली थे, न श्रुतक्रेवली थे और न अ्रभिन्नदशपूर्वी ही थे । 
ऐसी अवस्था उनके द्वारा कहा गया महापुराणमें जितना भी वचन 
मित्ञता है उसे आगम कैसे माना जा सकता है। इतना हो नहीं, शहस्थ 
अवस्थामें खययं॑ आदिनाथ जिनने जो असि आदि घषटकमंव्यवस्थाका 
उपदेश दिया उसे भी आगम नहीं माना जा सकता । आगमका सम्बन्ध 
केवल मोक्षमागंसे है, सामाजिक व्यवस्थाके साथ नहीं। सामाजिक 
व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं, परन्तु मोक्षमार्गकी व्यवस्था त्रिकालाबाधित 
सत्य है । उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता | किसी हृद तक इस सत्यकों 
सोमदेव सूरिने ह्ृदयंगम किया था। परिणामस्वरूप उन्होंने शहस्थोंके 
धर्मके दो भेद करके यह कहनेका साहस किया कि पारत्लौकिक धर्ममें आगम 
प्रमाण है । उनके सामने महापुराण था, महद्दापुराणमें लौकिक धर्मका 
भी विवेचन हुआ है, वे यह भी जानते थे | फिर क्या कारण है कि वे 
इसे प्रमाणरूपमें उपस्थित नहीं करते । हमें तो छगता है कि महापुराशणका. 
यह कथन उन्हें भी नहीं रुचा | इस प्रकार हम देखते हैं कि सोमदेवसूरिने 
ओर परिडतप्रवर आशाधर जीने केवल महापुराणके उक्त कथनके बहाव्मे 
न बह कर किसी हृदू तक उस खत्यका उद्घाटन किया है जिस पर 
महापुराणके उक्त कथनसे आवरण पड़ गया था। इतना सब्र होने पर 
भी इनके कथनमें भी उसी लौकिक धर्मको स्थान मिर गया है जिसके 
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कारण परिस्थिति सुल्लमनेके स्थानमें पुनः उल्लक गई है। उदाहरणा्थ--- 
सोमदेव सूरिका यह कथन कि तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं, भ्रम पैदा करता 
है। जब वे स्वयं ही यह मानते हैं कि वर्णुव्यवस्थाका पारलौकिक घ्मक्े 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्थामें दीक्षा श्र्थात्‌ मोक्षमा्गकी 
दोक्षामं तीन वर्णोंको स्थान दे देना उन्हींके बचनोंके अनुसार आगमन्नाद्य 
काय ठहरता है। परिडतप्रवर श्राशाधरजीकी भी लगभग यही स्थिति 
है | वे मद्मादिविरतिका उपदेश करते समय यह तो कहते हैं कि यह 
जिनाज्ञा है ऐसा श्रद्धान करके इसे स्वीकार करना चाहिए, कुलूधर्मरूपसे 
नहीं । परन्तु तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य हैं और उन्हींका उपनयन 
संस्कार होता है इत्यादि बातोंका विधान करते समय उन्होंने यह विचार 
नहीं किया कि श्रावकाचारमें जिनाज्ञाके बिना हम इन ब्रातोंका उल्लेख 
कैसे करते हैं ! तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य हैं श्रौर उन्हींका उपनयन 
संस्कार होता है यह जिनाशा ते नहीं है, भरत चक्रवर्तीकी आशा है। 
और जिनाज्ञा तथा भरत चक्रवर्तीकी आज्ञार्मे बड़ा अन्तर है। जिनाशा तो 
यह है कि पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए सच मनुष्य आठ वर्षके बाद 
दीक्षाके योग्य हैं | इस विषय पर विशेष प्रकाश हम पहले डाल ही आये 
हैं, इसलिए यहाँ पर और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट 
है कि जैनधर्मके अनुसार किसी भी वर्णका मनुष्य, फिर चाहे वह अस्पृश्य 
शूद्र ही क्यों न हो, श्रावकदीक्षा और मुनिदीक्षाका अ्रधिकारी है और 
उसके अनुसार वह आवश्यक षटकर्मोंका पालन कर सकता है | उसकी 
इस नैसर्गिक योग्यता पर प्रतित्रन्ध लगानेका अधिकार किसीको नहीं है | 
यहाँ इतना अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिए कि मुनिगण इन सामायिक 
आदि आवश्यक षटकर्मोंका पालन महात्रव घर्मको ध्यानमें रखकर 
करते हैं और शभावक अ्रशुत्रतोंकी ध्यानमें रखकर करते हैं। 
मुनियों और श्रावकोंकी प्रतिक्रमण विधि अल्लग-अलग दोनेका भी यही 
कारण है। 


श्घर बण, जाति और घम 


आठ सूलयुण--- 

अन्न इस प्रस्ञमें एक ही बात हमारे सामने विचारणीय रह जाती 
है और वह है आठ मूलगुणोंका विचार। आठ मूलगुण पाँच श्रगुत्रत और 
भोगोपभोगपरिमाणत्रतकी पुष्टिमें सहायक हैं, इसलिए ये आगमपरम्पराका 
प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें सन्देह नहीं। किन्तु ये किस कालमें किस 
क्रमसे आावकाचार्के अद्भ बने यह बात अवश्य ही विचारणीय है | पशिडित- 
प्रबर आशाधरजीने स्वमतसे तीन मकार और पाँच उदुम्बर फलोंके 
त्यागहूप आठ मूलगुण बतलाकर पत्तान्तरका सूचन करनेके लिए एक 
श्लोक नित्रद्ध किया है। उसमें उन्होंने अपने मतके उल्लेखके साथ दो 
श्रन्य मर्तोका उल्लेख किया है | स्वामी समन्तमद्रके मतका उल्लेख करते 
हुए वे कहते हैं कि जो हमने त्यागने योग्य पाँच फल्ल कहे हैं उनके 
स्थानमें पाँच स्थूल्वधादिके त्यागकों स्थान देनेसे स्वामी समन्तभद्रके 
मतके अनुसार आठ मूलगुण हो जाते हैं। तथा स्वामी समन्तभद्र के द्वारा 
स्वीकृत जो आठ मूलगुण हैं उनमेंसे मधुत्यागके स्थानमें ब्रृतत्याग रख 
लेनेसे आचाये जिनसेनके महापुराण»ओे अनुसार आठ मूलगुण हो जाते 
हैं । पसिडतप्रवर आशाधरजीने आगे चलकर ऐसे भो आठ मूलगुणोंका 
निर्देश किया है जिनमें स्वयं उनके द्वारा बतलाये गये आठ मूलगुणोंका 
समावेश तो हो ही जाता है। साथ ही उनमें पाँच परमेष्टियोंकी स्त॒ुति- 
बन्दना, जीवदया, जलगालन ओर रात्रिभोजनत्याग ये चार नियम और 
सम्मिलित हो जाते हैं| इस प्रकार सत्र मिल्लाकर चार प्रकारके मूलगुण 
वर्तमानकाल्ममें जैन साहित्यमें उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिक ऋमसे 
देखने पर स्वामी समन्तभद्रके रक्करएडमें पाये जानेवाले मूलगुणोंका 
स्थान प्रथम है, महापुराणमें पाये जानेवाले मूलगुणोंका स्थान द्वितीय है 
और शेष दो प्रकारके मूल्गुणोंका स्थान तृतीय है। यहाँपर हमने 
रलकरण्डकी रचना महापुराणसे बहुत पढिले हो गई थी इस अ्रमिप्रायको 
घ्यानमें रखकर रत्नकरण्डमें निम्रद्ध मूलगुणोंको प्रथम स्थान दिया है। 


आवश्यक षट्कर्म मोमांसा शष८३ 


चेसे र्करण्डकी स्थितिको देखते हुए उसमें मूलगुणोंका प्रतिपादन 
करनेवाला श्लोक प्रत्षित होना चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है। 
इसके कारण कई हैं। यथा--१. रत्नकरणडसे पूबंबर्तो साहित्यमें 
श्रावकोंका धर्म आठ मूलंशुण और बारह उत्तरगुणरूप है ऐसा उल्लेख 
नहीं उपलब्ध होता | २, रत्नकरण्डमें चारित्रके सकल्चारित्र और देश- 
चारित्र ऐसे दो भेद करके पाँच अगुज्ञत तीन ग्रुणत्रत और चार शिक्षात्रत 
मात्र इन बारह ब्रतोंके कहनेकी प्रतिशा की गई है वहाँ आठ मुल्न- 
गुणोंके कहनेकी प्रतिशा नहीं को गई है | ३, रत्नकरण्डमें अतीचार सहित 
पाँच अशुब्नतोंका कथन करनेके बाद आठ मूलगुणोंका कथन किया है| 
किन्तु वह इनके कथन करनेका उपयुक्त स्थल नहीं है। ४ आठ मूल- 
गुणोंमें तीन प्रकारके त्यागका अन्तर्भाव कर लेनेके बाद भोगोपभोगपरि- 
माणव्रतमें इनके त्यागका पुनः उपदेश देना सम्मव नहीं था। तथा 
४. र्नकरणडके बाद रची गईं सर्वार्थसिद्धिमें किसी भी रूपमें इनका 
उल्लेख नहीं पाया जाता । जब कि उसमें रत्नकरण्डके समान भोगोपभीग- 
परिमाणत्रतका कथन करते समय तीन मकारोंके त्यागका उपदेश दिया 
गया है। ये ऐसे कारण हैं जो रत्नकरण्डमें आठ मृलगुणोंके उल्लेखको 
प्रज्ञित माननेके लिए पर्यात प्रतीत द्वोते हैं । 


मनुस्मृतिर्में जिस द्विजका यशोपवीत संस्कार हो गया है उसे किन- 
किन नियमोंका पालन करना चाहिए इसका विधान करते हुए. जो नियम 
दिये हैं उनमें उसे मछु और मांस नहीं खाना चाहिए, शुक्त (मद्य ) 
नहीं पीना चाहिए, प्राणियोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना 
चाहिए, अ्रसत्य नहीं बोलना चाहिए, मैथुनकी इच्छासे ल्लरियोंकी ओर 
नहीं देखना चाहिए, उनका शआलिक्ञन नहीं करना चाहिए हत्यादि नियम 
भी दिये हैं । महापुराणमें भी जिस द्विजका यशोपवीत संस्कार हुआ है उसके 
लिए भी प्रायः इन्हीं नियमोंका उल्लेख किया गया है और इसी 
प्रसड़से ब्रतावतार क्रियाकों स्वतन्त्र स्थान देकर यह कहा गया है कि 


श्दछ चर्ण, जाधि ओर धर्म 


उसके मघुत्याग, मांसत्याग, पाँच उद्दम्बर फलोंका त्याग और पाँच स्थूल 
पापोंका त्याग ये सदा काल रहनेवाले ब्त रह जाते हैं। हम यहाँ पर 
यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक तो महापुराणकारने स्वयं इन्हें आठ 
मूलगुण नहीं कहा है। दूसरे सागारधर्माम्ृतमें महापुराणके अनुसार 
जिन आठ मूलगुणोंका उल्लेख उपलब्ध होता है उनसे उक्त उल्लेखमें 
कुछ अन्तर है| परन्तु यहाँ हमें उसका विशेष विचार नहीं करना है | 
यहाँ तो हमें यह बतलाना है कि महापुराणमें यह उपदेश जैनधर्मके 
अनुसार होने पर भी समाजधमके रूपमें महापुराणकारने मनुस्मृतिसे 
स्वीकार किया है| महापुराणके बाद उत्तर लेखकोंकी यह चतुराई है कि 
उन्होंने आठ मुलगुण संज्ञा देकर इन्हें श्रावक्षमका अछ्भ बना लिया है । 
चस्तुतः महापुराणमें इन्हें श्रावक्धम न कहकर मात्र द्विजोंके सावकालिक 
ब्रत कहा गया है। चारित्रप्रात, तत्वाथंसूत्र ओर रत्नकरण्ड आदियें 
आ्रावकके जो बारह ब्रत कहे गये हैं उन्हें आचार्य बिनसेन ऐसे 
भुला देते हैं मानो इन मधुत्याग आदि ब्रतोंके सिवा अन्य ब्रत हैं ही 
नहीं | आचाय जिनसेन उस द्विजकों गहीशिता जैसा बड़ेसे बड़ा पद्‌ 
दिल्लाते हैं, उसे प्रशान्तिक्रिशआ करनेका उपदेश देते हैं श्रौर अन्तमें 
उससे ग़हत्याग कराते हैं। परन्तु इतना सब होने पर भी उसके मुनि 
होनेके पूबंकाल तक मघुत्याग आदि ब्रत ही रहते हैं ।न बढ बारह जत्तोंको 
स्वीकार करता है और न ग्थारह प्रतिमाओं पर आरोहण ही करता है। 
आचाय जिनसेनने गहस्थके असिआदि कमके करनेके कारण लगनेवाले 
दोषोंकी शुद्धि करनेके लिए. विशुद्धिके तीन अ्ज्ञोंका उल्लेख किया है-- 
पक्तु, चर्या और साधन । इनकी व्याख्या करते हुए. वहाँ पर कहा गया है-- 
तन्न पत्तों हि जनाना कृत्स्नहिंसादिवजनमस । 
सैग्नीपमोदकारुण्यसाध्यस्थ्यरुपबृं हितम ॥३६-१४६॥ 
चय्या तु देवताथ वा मन्चसिद्धचर्थमेव वा । 
ओऔषधाहारक्लप्स्ये वा न हिस्यथामोंति चेष्टितम ॥३६-१४७॥ 


आवश्यक षटकमे मीमांसा र्झण 


तन्नाकामकते श॒द्धिः प्रायश्रित्तेविंधीयते । 
पश्चाद्यात्मालयं सूनो व्यवस्थाप्य गृह्दोज्कनम्‌ ॥३६-१४०८॥ 
चर्येषा ग्रहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम्‌ । 
देहाद्ारेहितत्यागात्‌ ध्यानशुद्धबात्मशोधनम्‌ ॥३६-१४६॥ 
मैत्री, प्रमोद, कार्य और माध्यस्थ्यमावसे बृद्धिको प्राप्त हुआ 
समस्त हिंसादिका त्याग करना जैनियोंका पक्षु कहलाता है। देवताके लिए, 
मन्त्रोंकी सिद्धिके लिए, श्रोषधिके लिए. और आहारके लिए मैं हिंसा नहीं 
करूँगा ऐसी चेश करना चर्या कहलाती है। इसमें किसी प्रकारका दोष लग 
जाने पर प्रायश्रित्तते उसकी शुद्धि को जाती है तथा अपना घर पुत्रको 
सौंप कर घरका त्याग किया जाता है। यह गशहस्थोंकी चर्या है। तथा 
जीवनके अन्तमें देह, आहार और अन्य चेन्‍ाओंका त्याग कर ध्यानकी 
शुद्धिपूथंक आत्माका शोधन करना साधन कहलाता है। 
यह तो भरत चक्रवतोंको मुख बना कर आचाय जिनसेनका कथन 
है। अब इसके प्रकाशमें सागारधर्माम्तके इस उल्लेखको पढ़िये-- 
स्पान्मैभ्याद्पञ्ृं हितो+खिलवघत्यागो न दिंस्यामहं 
धर्माचथमितीह पक्ष उदितं दोष विशोध्योज्कतः । 
सूनो न्‍्यस्य निज्ञान्वय गृहमथो चर्या भवेस्साधनं 
स्वन्तेज्न्नेहतनूज्मना द्विशद्या ध्यात्याप्मतः शोधनस्‌ ॥ १--१ 8॥ 
मैं धर्मादिके लिए हिंसा नहीं करूँगा इस प्रकार मैंत्री आदि भावनाओं 
से बृद्धिको प्राप्त हुआ जा समस्त वधका त्याग है वह पद्ष कहलाता है। 
कृषि आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुए दोषोंका संशोधन कर श्औौर अपने 
पुत्रके ऊपर अपने वंशका भार रख कर घरका त्याग करना चर्या कहृज्ञाती 
है। तथा अन्तमें मोजन, चेष्टाएँ और शरीरका त्याग कर निर्मल ध्यान 
द्वारा आत्माका शोधन करना साधन कहलाता है ॥१-१६॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि पण्डितप्रवर आशाधरजीका उक्त कथन 
महापुराणका अनुसरण करता है। फिर भी उन्होंने अपने कथनमें दो 


रेघ६ वर्ण, जाति और घर्म 


संशोधन करके ही उसे ग्राह्म माना है यह महत्तवकों बात है। पहिला 
संशोधन तो उन्होंने पक्ष और चर्याके लक्षशोंमें थोड़ा-सा किन्तु महत्त्वपूर्ण 
परिवतन करके किया है। जहाँ आचार्य जिनसेन देवता आदिके लिए. 
हिंसा न करनेकी चेष्टाको चर्या कहते हैं वहाँ पण्डितजी इसे पत्षके लक्षणमें 
परिगणित कर लेते हैं। एक संशोधन तो उन्होंने यह किया । उनका 
दूसरा संशोधन है चर्याके लक्षणमें दशनिक आदि अनुमतित्याग तकको 
प्रतिमाओ्लेंकी सम्मिलित कर लेना। पण्डितजीने यह दूसरा संशोधन 
अपनी टीका द्वारा सूचित किया है जो इस बातकों सूचित करनेके लिए 
पर्याप्त है कि वे इस द्वारा श्रावकाचारका वर्णाश्रमधमके साथ समन्वय 
करनेका प्रयत्न करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार आचाय जिनसेन 
भर पश्डितप्रवर आशाघरजीके उक्त कथनमें जो अन्तर दिखल्ाई देता है 
वह हमें बहुत कुछ सोचनेके लिए. बाध्य करता है । हमने महापुराणका 
बहुत ही बारीकीसे अध्ययन किया है। हमने महापुराणके उन प्रकरणोंको 
भी पढ़ा है जहाँ जहाँ भगवान्‌ आदिनाथके मुखसे मोक्षमागंका उपदेश 
दिलाया गया है। पर हमें वहाँ भी आवकके बारह ब्रतों, उनके अतीचारों 
ओर ग्यारह प्रतिमाओंके स्वरूपका स्पष्टीकरण दिखलाई नहीं दिया । 
इतने बड़े पुराणमें भरत चक्रवतोंके मुखसे वर्णाश्रमधर्मका कथन करनेके 
लिए आचार्य जिनसेन कई पर्वोकी रचना करें । किन्तु ज्िस आवकाचारका 
$ महापुराणके दसवें स्गमें श्कोक १५६ से लेकर १६७ तक $ 
श्छोकमें ग्यारह प्रतिमा और श्रावकके बारह बतोंके नाम अवश्य गिनाएु 
गये हैं। किन्तु वह कथन विदेहक्षेत्रके कथनके प्रसज्धसे आया है। उन्होंने 
कहीं-कहीं एकादशस्थान कहकर श्रावकर्की ग्यारह प्रतिमाओंकी ओर भी 
इशारा किया है। परन्तु ऐसा करते हुए भी महापुराणकारका लक्ष्य 
सकल गौण करके मनुस्सतिके अनुसार कुलघर्मकी प्रतिष्ठा करना ही 
रहा है । 
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साक्षात्‌ दिव्यध्वनिसे सम्बन्ध है उसके लिए. वे उचित स्थान पर दो श्लोक 
भी न रच सके यह क्या है ! क्‍या इससे यह सूचित नहीं होता कि आचार्य 
जिनसेनकी आगमपरम्परासे आये हुए, आवकधरमंके स्थानमें वर्णाश्रमघर्मकी 
स्थापना करना इष्ट था। यह दूसरी बात है कि उत्तरकाल्लीन साहित्यकारोंने 
महापुराणके प्रभावमें आकर भी आवकाचारको सबंथा भुलाया नहीं । 
इससे आठ मृलगुण पहले किस रूपमें जैनधर्ममें प्रविष्ट हुए। उसके बाद 
मूलगुण इस संज्ञाको धारण कर वे किस प्रकार भावकाचारके शअ्रज्ञ बने 
यह बात सहज ही समभमें आ जाती है । 

तालये यह है कि जैनधर्ममें वर्शाभ्रमधर्मकी प्रथा महापुराणके कर्ता 
आचार्य जिनसेनने चलाई है । इसके पहले जैनघममें श्रावकधर्म और 
मुनिधर्म प्रचलित था वर्णाश्रमधर्म नहीं | तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य 
है तथा वे ही इज्या आदि षटकर्मके अधिकारों हैं ये दोनों बिशेषताएँ 
वर्णाश्रमधर्ममें ही पाई जाती हैं, श्रावकधर्म और मुनिधर्मका प्रतिपादन 
करनेवाले जैनधममें नहों | इसके अनुसार तो मनुष्यमात्र (ल्ब्ध्यपर्यात् 
और भोगभूमिञ मनुष्य नहीं ) श्रावकदीक्षा और मुनिदीक्षाके अधिकारी 
हैं| तथा वे इन धर्मोका पालन करते हुए सामायिक आदि षटकर्मोंके मी 
अधिकारी हैं । 


प्रकृतमें उपयोगी पोराणिक कथाएँ 


तपस्वीकी सन्तान नौवे नारदका मुनिधर्म 
स्वीकार और सुक्तिगमन-- 
राजा श्रेणिकके द्वारा यह नारद कौन है ऐसी प्रच्छा होने पर गौतम 
गणघरने उत्तर दिया कि सौरीपुरके बाहर दक्षिण दिशामें एक तपस्बियोंका 
आश्रम था। उसमें फल-मूल आदिसे अपनी अजीविका करनेवाले बहुतसे 
तपस्वी रहते थे। उनमें एक भिक्षाइत्तिसे आजीविका करनेवाला सुमित्र नाम 
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का तपस्वी था | उसका सोमयशा नामकी एक ख्रीसे सम्पर्क हो गया | 
उन्हींते इसकी उत्पत्ति हुई है। एक बार जब वे उस बालकको बृक्षके 
नीचे सुला कर क्ुधाकों शान्त करनेके लिए नगरमें गये तब जुम्मक नाम 
का एक देव पूर्व भवके स्नेह वश उसे हरण कर विजयाध पृव॑त पर ले जा 
कर उसका पालन करने लगा। कालान्तरमें उसके आठ वर्षका होने पर 
देवने उसे आकाशगामिनी विद्या और जैनधर्मकी शिक्षा देकर छोड़ दिया । 
अनन्तर उसने संयमासंयमको अज्ञीकार कर पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए. जीवनके श्रन्तमें मुनित्रत अज्जीकार कर निर्वाण पद प्राप्त किया ।' 


पूतिगन्धिका धीवरीकी श्रावकदीक्षा और तीथेवन्दना-- 


इस भरतत्षेत्रके मगधदेशमें सोमदेव बआाह्मणको अत्यन्त रूपबती 
लच््मीमती नामकी भार्या थी। उसे अपने रूपका बड़ा अभिमान था। 
एक बार शृंगारादि करते समय जन्र वह दपणमें अपना मुख देख रही थी 
तत्र उसने भिक्काके लिए आये हुए अत्यन्त कृश शरीर समाघिगुस मुनिको 
देख कर उनकी ग्लानिभावसे निन्‍्दा की | फल स्वरूप वह मर कर अनेक 
योनियोंमं भटकती हुई अन्तमें पूतिसन्धिका नामकी घोबर कन्या हुई। 
किन्तु पुराकृत पाप कर्मके उदय बश माताने उसे छोड़ दिया, इसलिए 
पितामहीने उसका पालन कर बड़ा किया | कालान्तरमें उसकी उन्हीं 
समाधिगुप्त मुनिसे पुनः भेट हो गई। मुनिने अवधिज्ञानसे सत्र कुछ जान कर 
उसे सम्बोधित किया । फल स्वरूप उसने अपने पूर्व मव जान कर श्रावक- 
धर्मको अज्ञीकार किया । इस प्रकार आवकघमंको--क्ुल्छिकाके अतको 
अज्भीकार कर वह आर्थिकाओंके साथ राजय॒ह आई और वहाँ आचाम्ल 
वध न ब्रतको करके सिद्शशिल्लाकी वन्दनाके लिए गई | तथा सिद्धशित्ञाकी 
बन्‍्दना कर और नीलगुफामें सललेखना पूर्वक मरण कर वह अच्युत स्वरगके 


«» -- >«+७«« - +०-०--+कृमंेलन»->ान»+न«»-नण | 


१ हस्थिंशपुराण सर्ग ४२ श्लोक १२-२१ तथा सर्ग ६७ श्छो०२४। 
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इन्द्रकी गगनचल्‍्लभा नामको देवो हुई । यह कथा आराधनाकथाकोश 
में मी आई है । 


परखीसेवी खुमुख राजाका उसके साथ मुनिदान-- 


वत्सदेशकी कोशाम्बी नगरीमें सुमुल् नामका एक राजा राज्य करता 
था। एक बार बसन्तोत्सवके समय उसकी वीरक श्रेष्टीकी पत्नी वनमाल्ञाके 
ऊपर दृष्टि पड़ो । वनमाला रुप-योवनसम्पन्न थी, इसलिए. उसे देखकर 
राजा उस पर आसक्त हो गया । फलस्वरूप राजाने एक दूती द्वारा उसका 
हरण कराकर उसे अपनी पट्टरानी बनाया । कुछु काल बाद राजमहलमें 
परम तपस्त्री वरधर्म नामके मुनि आहारके लिए. आये। यह देखकर 
वनमाला सहित राजाने मुनिको आहार दिया । इसके फल्लस्वरूप कालान्तरमें 
उन दोनोंने मरकर विद्याधर कुलमें जन्म लिया। 
चारुदत्तसे विवाही गई वेश्यापुओका आ्रावकधर्म स्वीकार-- 

चम्पानगरीमें भानुदत्त श्रेष्ठी और उसकी पत्नी सुभद्रा रहते थे । 
उनके पुत्रका नाम चारुदत था। चारुदत्तका विवाह होने पर वह स्त्री 
सम्पकसे विमुख रहने लगा | यह देखकर माताकों सल्लाइसे उसके चाचाने 
उसे वेश्याव्यसनकी लत डाल दी | चादुदत्त वेश्यापुत्री वसन्तसेनाके साथ 
बेश्याके घर ही रहने लगा। कुछ काल बाद चारुदतका सबभ्च धन 
समाप्त हो जाने पर वेश्याने उसे बुरी तरहसे घरसे निकाल दिया | चारुदत्त 
घर आया और व्यापार व्यवसायक्रे लिए बाइर चला गया। श्रन्तमें घर 
लौटने पर उसने अणुव्रतसम्पन्न वेश्यापुत्री बसनन्‍्तसेनाके साथ विवाह कर 
उसे पत्नीरूपमें स्वीकार कर लिया। जीवनके अन्‍्तमें चारुदत मुनिधम 
स्वीकार कर सर्वाथसिद्धि गया और वेश्याने सदगति पाई 


१ हरिवंशपुराण सगे ६० श्लो०६२-३४८४ | २ बृहत्कथाकोश कथा 
७२ पृ० १६६ से । ३ हरिवंशपुराण सग १४-३० | ४ दरिवंशपुराण 
सगर२१। 
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सगसेन घोवरका जिनालयमें धर्म स्वीकार-- 


अवन्ती नामके महादेशमें शिप्रा नदीके किनारे शिंशपा नामका एक 
ग्राम था। वहाँ मृगसेन नामका एक घीवर रहता था। उसकी रोका 
नाम घण्टा था | एक दिन पाश्वनाथ बिनाल्यमें संघ सहित जयघन नामके 
आचार्य आये | मृगसेन धीवरने जिनाल्यमें जाकर आचाये महायाजके 
मुखसे उपदेश सुनकर यह व्रत लिया कि पानामें जाल डालने पर उसमें 
पहली त्रार जो मछल्ली फसेगी उसे मैं छोड़ दिया करूँगा। दूसरे दिन 
घीवरने ऐसा ही किया । किन्तु उस दिन उसके जालमें बार-बार वही 
मछली फसती रही और पहिचान कर पुनः पुनः वह उसे पानीमें छोड़ता 
गया । अन्तमें खाली द्वथ वह घर लौटा | उसकी ख््रीको यह ज्ञात होने 
पर दुबंचन कह कर उसने मृगसेनको घरसे भगा दिया । वह घरसे निकल 
कर देवकुलमें जा कर सो गया। किन्तु राजिको सोते समय उसे एक 
साँधने डस लिया जिससे उसका प्राशान्त हो गया | कुछ समय बाद उसकी 
पत्नी खोजती हुई वहाँ आई ओर उसे मरा हुआ देख कर उसने मी 
साँवके बिलमें हाथ डाल दिया | इसका जो फत्न होना था वही हुआ | 
अर्थात्‌ उसे भी साँपने डस लिया । इस प्रकार सॉपके डसनेसे दोनोंकी 
मृत्यु हुई और दोनोंको अपने अपने परिणामोंके अनुसार गति मिली । 


हिंसक स॒गध्वजका मुनिधमम स्वीकार कर मोक्षगमन-- 

श्रावस्ती नगरमें आयंक नामका एक राजा हो गया है | उसके पुत्रका 
नाम मुगध्वज था। बड़ा होनेपर उसने पूर्वभवके वैरके कारण मेंसका 
एक पैर काट डाला । यह वृत्त सुन कर राजाको बड़ा क्रोध आया | उसने 
सगध्वजकों मार डालनेकी आज्ञा दी। किन्तु मन्त्रीकी चतुराईसे उसकी 
आण्रक्षा हुईं। कालान्तरमें मुनि होकर उसने तपस्या की और अन्‍्तमें 


१. बृहरकथाकोश कथा ७२ । 
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कर्मोका नाश कर वह मोक्ष गया आराधनाकथाकोश में मृगध्वक्षको 
मैंसोंका मांस खानेवाल्ला बतलाया गया है | 
राजकुमारका गणिका पुशत्रीके साथ विवाह-- 
चन्दन वनमें अमोघृटर्शन नामका एक राजा था। उसकी पत्नीका 
नाम चारुमति और पृत्रका नाम चारुचन्द्र था। वहीं एक रड्धसेना नामकी 
गणिका रहती थी | उसकी पुत्रीका नाम कामपताका था। एक बार बेश्या- 
पुत्रीके साथ ये सत्र यश्दीक्षाके लिए गये । वहाँ पर कौशिक आदि जद्यधारी 
तपस्वी भी आये हुए थे। राजाकी आशा पाकर कामपंताकाने मनोहारी 
नृत्य किया | जिसे देखकर राजपुत्र और कौशिक तपस्वी उस पर मोहित 
हो गये | किन्तु अवसर देखकर राजपुत्र कामपताकाकों ले भागा और 
उसके साथ विवाह कर लिया | 
” स्लेच्छ रानीके पुत्रका मुनिधर्म रबी कार-- 
एक बार अटवीमें पयंटन करते हुए वसुदेवकी दृष्टि म्लेच्छ राजाकी 
कन्या जराके ऊपर पड़ गई | म्लेच्छुराजने वसुदेवके इस भावकों जान कर 
उनके साथ उसका विवाह कर दिया। बसुदेव रतिक्रीड़ा करते हुए. कुछ 
दिन वहीं रहे | फलस्वरूप उन दोनोंको पुत्ररक्षकी प्रासि हुईं। पुत्रका 
नाम जरत्कुमार रखा गया | जीवनके अन्तमें जरत्कुमारने मुनिधर्म स्वीकार 
कर सद्गति पाई । 
चाण्डालको धर्मके फलस्वरूप देवत्वपदकी प्राप्ति-- 
अयोध्यानिवासी समुद्रदत्तसेनके पूर्शभद्र और मणिभद्र नामके 
दोनों पुत्र एक बार महेन्द्रसेन गुझके पास गये । अवसर देख कर उन्होंने 
गुरुसे पूछा महाराज ! इस चाण्डाल और कुत्तीको देख कर हमें विशेष 
१. हरिवंशपुरोण सम २८ श्छो० १७-२८१॥ २. दरिवंशपुराण 
सर्ग २६ श्को० २४-३० । दे. हरिवंशपुराण सर्ग ३३ श्लो० ६-७। 


श्ध्र वर्ण, जाति और धर्म 


स्नेह क्यों होता है ! श्राचाय महाराजने उत्तर दिया कि ये दोनों आप 
दोनोंके इसी मबक्े माता-पिता हैं। इन दोनोंमें स्नेह होनेका एकमात्र 
यही कारण है। यह छुन कर उन दोनोंने चाण्डाल ओर कुत्तीको धर्मका 
उपदेश दिया | उपदेश सुन कर चाण्डाल दीनताकों त्याग कर परम 
निर्वेदकी प्रास हुआ । उसने चार प्रकारके आहारका त्याग कर समाधि- 
पूर्वक प्राण छोड़े और नन्‍्दीश्वर द्वीपमें जाकर देव हुआ । तथा कुत्ती भी 
सम परिणामोंसे मर कर राजपुत्री हुई । 


परखीसेवी मधुराजाका उसके साथ सकलसंयमश्रहण-- 


अयोध्या नगरीके राजाका नाम देमनाभ था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
मधुको राज्य देकर जिनदीज्ञा ले ली। कुछ समय बाद राजा मधु किसी 
कारणवश वटपुर गये। व्पुरके राजाका नाम वीरसेन और उसकी 
रानीका नाम चद्धाभा था। चद्धाभा रूप-यौवनसम्पन्न थी। अभ्यथना 
करते समय राजा मधुकी उस पर दृष्टि पड़ गई। उस समय तो वह कुछ 
नहीं वोला। किन्तु नगरमें वापिस लौट कर उसने उत्सवके बहाने 
उसे अपने नगरमें बुला लिया ओर उत्सवके श्रन्तमें छुछठसे रानीको अपने 
महत्वमें बुला कर पद्टतनी बना लिया । अब वे दोनों पति-पत्नीके रूपमें 
सुखपूवक भोग भोगने लगे । कुछ काल बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे 
उन दोनोंको वैराग्य हो गया। फलस्वरूप राजा मधुने मुनिघमकी और 
चन्द्राभाने आर्थिकाकी दीछा ले ली। अन्तमें धमके प्रभावसे मर कर वे 
दोनों स्वगंम देव हुए. | 


शूद्र गोपाल द्वारा मनोहारी ज्िनपूजा-- 
तेर नगरीमें इनमित्र नामका एक सेठ रहता था। उसकी भार्याका 
नाम घनमित्रा था। उन्होंने गाय-मैसोंके चरानेके लिए. धनदत्त नामके 


१. हरिवंशधुराण सर्ग ४३ श्लो० ३४८-३५६ । २, हरिवंशपुराण 
सग ४३ श्लो० १७६-२१५ । ३. बृहत्कथाकोशकथा ५६ थ्रू० ८६ । 
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एक ग्वालेके छड़केको रख लिया था। एक बार उसने कलनन्द नामके 
सरोवरमेंसे एक कमलका फूल तोड़ लिया | यह देख कर उस सरोबरकी 
रक्षिका देवता बड़ी नाराज हुईं | उसने कहा जो लोकमें सर्वश्रेष्ठ हो उसकी 
इस कमल द्वारा पूजा कर, अन्यथा तुके मैं योग्य शिक्षा दूँगी। बालक 
कमल लेकर अपने स्वामीके पास गया। स्वामीने सत्र वृत्तान्‍्त सुन कर 
उसे राजाके पास भेज दिया। साथमें स्वयं मी गया । राजा ठीक स्थिति 
समझ कर सब्नके साथ उस शुूद्र बाल़कको मुनिके पास और अन्‍्तमें 
मुनिकी सल्लाहसे जिनेन्द्र भगवानके पास ले गया। वहाँ पहुँच कर उस 
बालकने बड़ी भक्तिपूवंक उस कमलके फूलसे भगवानके चरणोंकी पूजा 
की और पूजा करनेके भाद जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर वह अपने मालिक 
धनमित्र सेठके साथ घर चल्ला गया!। 
भ्रावकधमको स्वीकार करनेवाला बकरा-- 

नासिक देशकी पश्चिम दिशामें कुकुम नामका एक देश था। उसमें 
पत्चास नामका एक ग्राम था | उसके अधिपतिका नाम सुदास था। उसका 
वलि-पूजामें बड़ा विश्वास था। मरते समय वह अपने वसुदास नामके 
पुत्नको कह गया था कि मेरे मरनेके बाद तू इस पूजाकों चालू रखना । 
विताकी आश्ञानुसार पुत्र भी देवीके सामने बकरा आदिका वध कर उसकी 
पूजा करने लगा । अशुभ कमके उदयसे कुछ काल बाद बसुदासका पिता 
मर कर उसी ग्राममें बकरा हुआ | बकराके पुष्ट होने पर बसुदासने उसे 
देवीको भेट चढ़ा दिया | इस प्रकार वह सात बार बकरा हुआ और प्रत्येक 
बार वमुदास उसे देवीकों भेट चढ़ाता गया । आठवीं बार वसुदास जब 
उसे देवीको भेट चढ़ानेके लिए. ले जा रहा था तत्र मार्ग उसकी एक 
मुनिसे सेट हो गई | अन्तमें योग्य प्रसंग उपस्थित होने पर मुनिने बसुदास 
को उपदेश दिया । उपदेश सुन कर और यह जान कर कि यह बकरा 


$, दुदस्कथाकोश कथा ७६ पू० ८०-८१ | 
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इसी भवका मेरा पिता था, वसुदासने बिनदीक्षा ले ली। बकरेने भी 
जातिस्मरण द्वारा सब्र स्थिति जानकर श्रावकके बारह बत स्वीकार कर 
लिए. । 
आवक धम्मको स्वीकार करनेवाला चण्डकर्मा चाण्डाल-- 
उजयनीमें एक चण्डकर्मा नामका चाण्डाल रहता था । वह हिंसाकर्म 
से अपनी आजीविका करता था ओर उसे ही अपना कुलघम सममभता 
था| एक बार उसको परम बीतरागी मुनिसे भेट हो गई । मुनिके द्वारा 
अनेक युक्तियाँ और दृश्नन्त देकर यह समभाने पर कि जीव शरीरसे भिन्न 
है चण्डकर्मा उपशममभावका प्रात हुआ | उसके यह निवेदन करने पर 
कि मुझे ऐसा ब्रत दीजिए, जिसे मैं गहस्थ रदइते हुए पालन कर सकूँ, मुनिने 
गृहस्थके भाहर बतों, पञ् नमस्कार, सम्यक्त्थ और पूजाका उपदेश दिया । 
उपदेश सुनकर पहले उसने अहिंसाव्रतको छोड़ कर अन्य सन्न ब्रत स्वीकार 
करनेकी प्रार्थना की । उसने कहा कि हिंसा मेरा कुलरधम है, उसे में केसे 
छोड़ सकता हूँ । किन्तु मुनिके द्वारा अहिंसाका महत्त्व बतलाने पर अन्तमें 
उसने पूर्ण श्रावकधर्मको स्वीकार कर लिया । 


अहिसावती यमपाश चाण्डालके साथ राजकन्याका 
विवाह तथा आधे राज्यकी प्राप्ति-- 

वाराणसी नगरीमें एक यम्पाश नामका चाण्डाल रहता था। चोरी 
आदि अपराध करनेवाले मनुष्योंको शूज्ञी पर चढ़ा कर वह अपनी 
श्राजीविका करता था। एक बार उसने मुनिके पास यह ब्रत लिया कि 
मैं पूर्णिमाकों जोबबंध नहीं करूँगा। प्रतिश लेकर वह ज्यों ही अपने 
धर आया कि इतनेमें राजाकी ओरसे उसे बुलावा आ गया। पतिके संकेता- 
नुसार पहले तो उसका मार्याने, यह कद्द कर कि वह दूसरे गाँव गया है, 


१, बृहस्कथाकोश कथा ७१ पृ० १६३ से । २. बृहत्कथाकोश कथा 
७३ पृ० १७२ से । 
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राजपुरुषोंको मना कर दिया | किन्तु जब उसे यह मालूम हुआ कि आज 
बिसका वध किया जाना है उसके पास विपुत्त धन है, उसने सह्लेत्से 
अपने पतिको बतला दिया । लाचार होकर यप्रपाशकों राजपुरुषोंके साथ 
जाना पड़ा। किन्तु उस दिन वह किसीको शूल्ली पर चढ़ानेके लिए राजी 
नहीं हुआ। इसका परिणाम जो होना था वही हुआ। श्र्थाव्‌ राजाने चोरके 
साथ इस चाण्डालको भी मगर मच्छोंसे भरे हुए, ताल्ाबमें फिकवा दिया | 
उसने इन दोनोंको फिकवा तो दिया । किन्तु उसके इस कलसे भूतादि 
देवगण बहुत कुपित हुए । वे राजाको मारनेके लिए, उद्यत हो गये | 
अन्तमें जब्॒ यमपाशने मना किया और राजा अपनी पुत्रीके साथ आघा 
राज्य उसे देनेके लिए राजी हुआ तब कहीं भूतोंने राजाका पिएड छोड़ा । 
इस प्रकार राजाके द्वारा पूजित होकर वह चाण्डाल श्राधे राज्यकी पाकर 
ओर राज कन्याके साथ विवाह कर उनका भोग करता हुआ सुखपूवक 
जीवन व्यतीत करने लगा । 


अपनी माताके पितासे उत्पन्न स्वामी कार्तिकेयका 
मुनिधर्म स्वीकार-- 

कार्तिक नामके नगरमें अग्नि नामक राजा रहता था। उसको 
यनीका नाम बीरवती था | उन दोनोंके यागसे छह कन्याएँ उत्तन्न हुईं । 
अन्तिम कत्याका नाम कीर्ति था। कीर्तिके यौवनसम्पन्न होने पर 
पिता उस मर मोहित हो गया और उसे पत्नी बना कर रख लिया | कुछ 
दिन बाद इन्हें पुत्रकी प्राप्ति हुईं। उसका नाम कार्तिकेय रखा गया । बड़े 
होने पर जब्न कार्तिकेयको यह ज्ञात हुआ कि हमारी माताका पिता ही हमारा 
पिंतः है तन्न वह संसारसे विरक्त हो मुनि हो गया और उत्तम प्रकारसे तप 
करके स्वग॒का श्रधिकारी बना | 


१. बृदस्कथाकोश कथा ७४ पृ० ६७८ से। २. बृहत्कथाकोश 
कृथा १३६ प्ृ० ३२४ । 
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बण्ड चाण्डालका अहिसम्रत स्वीकार-- 

खवन्ती देशमें एकानसी नामकी एक नगरी थी। वहाँ चश्ड नामका 
एक चाशडाल रहता था। वह प्रतिदिन सुरापान और माँसमक्षण करता था। 
एक बार उसके निवासस्थानके समीप दो चारण ऋ दविधारी मुनि आये । 
युगल मुनिका आगमन सुन कर अनेक श्रावक उनकी वन्दना करने और 
धर्मोपदेश सुननेके लिए गये । कुतूहल् वश चएड चाण्डाल भी वहाँ 
गया । सब्रके अन्तमें उसने प्रणाम करके अपने योग्य ब्रतकों याचना की । 
अवधिशञानसे उसकी अल्प आयु जानकर सुनन्‍्दन मुनिराजने उसे अहिंसा- 
त्रत लेनेका उपदेश दिया। ब्रत लेकर चाण्डाल्न अपने धर आया और 
मर कर यक्षोंका सरदार हुआ । 


नाच-गानसे आजीविका करनेवाले गरीब किसान 
बालकोंका मुनिधर्म स्वीकार-- 

काशी जनपदमें वाराणसी नामकी एक सुन्दर नगरी है। वहाँ संपेण 
नामका एक गरीब किसान रहता था। उसके चित्त और सम्भूत नामके 
दो पुत्र हुए । वे दोनों श्रपनी जाति और कुलको छोड़ कर तथा परदेशमें 
जाकर ब्राह्मण वेषमें गीत-मृत्य द्वारा अपनी आजीविका करने लगे | एक 
बार उनमेंसे सभ्भूतने राजणह नगरमें त्लीका वेष धारण कर मनोहर दृत्य 
किया । उसे देख कर वहाँका सुशर्मा पुरोहित मोहित हो गया। किन्तु 
बादमें उसे यह ज्ञात होने पर कि यह स्त्री न होकर पुरुष है, उसके साथ 
अपनी अहिन लक्तमीमतीका विवाह कर दिया । बहुत दिन तक तो यह 
रहस्य छिपा रहा, किन्तु बादमें वहाँ उनकी कुल ओर जाति प्रकन हो जाने 
पर वे दोनों भाई लजित हो वहाँसे पाटल्लीपुत्र चले गये और वहाँ राजिमें 
नृत्य द्वारा पुन+ अपनी आजीविका करने लगे। कालान्तरमें वहाँ भी यह 
शात होने पर कि ये घुरुष है, स्री नहीं, वहाँसे चलकर वाराणसी आ गये 


3. यशस्तिलकचरपू आश्वास ७ पृ० इे३३॥ 


प्रकृतमें उपयोगी पोराणिक कथाएँ २६७ 


ओर वहाँ गुरुरत नामके मुनिके दर्शन कर तथा जैनधर्मका उपदेश सुनकर 
उनके पास दीक्षित हो स्वयं मुनि हो गये | भुनि होनेके बाद उन्होंने गुरुतर 
तपस्यथाके साथ चिरकाल तक आगम साहित्यका अभ्यास किया । अनन्तर 
विहार करते हुए वे पुनः राजगशही पहुँचे । वहाँ एक दिन पक्नोपवासके बाद 
मिक्षाके लिए चारिका करते हुए सम्भूत मुनिकी सुशर्मा पुरोहितसे मेट हो 
जाने पर पुरोहद्धितने उन्हें मारनेका विचार किया | यह देख कर सम्भूत 
मुनि वेगसे दौड़ने लगा । फलस्वरूप उसके मुखसे प्रखर तेजसे युक्त अग्नि 
प्रकठ हुईं। सौभाग्यकी बात कि यह बात उसके बड़े भाई चित्त नामके 
मुनिको तत्काल विदित हो गई, अतः उसने आकर उसे शान्त कर दिया । 
अन्तमें सम्भूत मुनि निदान करके सौधम स्वर्ग देव होकर अन्तमें ब्रह्मदत्त 
नामका चक्रवर्तों हुआ और उसका बड़ा भाई यथायोग्य गतिको 
प्राप्त हुआ । 


3. बृहस्कथाकोश कथा १०६। 


*२६ 
मूल व अनुवाद 


नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्माधम मीमांसा 


भादेसेण गदियाणुबादेण अध्यि गिरयगदी तिरिक्खगदी सणुस्सगदी 
देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥२ शा 

आ्रादेशकी श्रपेत्ञा गतिमागंणाके अनुवादसे नरकगति, तिय॑श्वगति, 
मनुष्यगति, देवगति और सिद्धनति है ॥रथा। 

सणुस्सा चोदससु गुणद्वाणेसु अत्यथि--मिच्छाइडी सासाणसम्माइट्दी 
सम्मामिच्छाइटी असंजद्सस्माइट्री संजदासंजदा पमससंजदा अप्पमत्त- 
संजदा अपुग्बकरणपविद्ठसुद्धिसंजदेस अत्यि उवसमा खबा भअणियहि- 
बादरसाग्पराहयप विद्सु दिस जदेसु अत्यि उवसमा खबा सुहुससम्पराइय- 
पविट्वसुद्धिसंजदेसु भत्थ उवबसमा खबा उचसंतकश्तायवीयरायछुदुमत्था 
खीणकसायवीयरायछदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेव लि त्ति ॥२७॥ 

चौदह गुणस्थानोंमें मनुष्य मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि, असंयतसम्पग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमससंयत, आपूरवकरण- 
प्रविष्टशुद्धिसंयतोंमें उपशमक और क्षपक, अनिवृत्तिचादरसाम्परायप्रविष्टशुद्धि 
संयतोंमें उपशमक और क्षपक, यूहृमसाम्परायप्रविष्टशुद्धिसंयतोंमें उपशमक 
और क्षपक, उपशान्तकषायवीतरागछप्नत्थ, क्षीणकषायवीतरागछश्नस्थ, 
सयोगिकेवल्ी तथा अयोगिकेवली होते हैं ||२७॥ 

मणुस्सा मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्रि-असंजदसम्माइटिटदाणे सिया 
पञ्ञत्ता सिया अपजत्ता ॥८६०॥ सम्मामिच्छाइट्ि-संजदासंजद-संजदद्वाणे 
णियसा पज््ता ॥६०॥ एवं सणुस्सपञजत्ता ॥६१॥ सणुसिणीसु मिष्छाइट्ि- 
सासणसम्माइ ट्विद्ाण. सिया पलत्तियाओ घ्विया अपजत्तियाओं ॥हश॥। 
सम्मामिच्छाइट्वि-असंजद्सम्माइटि-संजदासंजद-संजदद्धाणे णियमा पजस्षि- 
याजो ॥६३॥ 


३०२ वर्ण, जाति और चर्म 


मनुष्य मिथ्यादष्टि, सासादनसन्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि इन तीन 
गुणास्थानोंमें स्थात्‌ पर्याप्त होते हैं. और स्थात्‌ अपरयात्त दवोते हैं ॥८६॥ 
सम्यग्मिध्यादृष्टि, संयतासंयत और संयत गुरस्थानोंमें नियमसे पर्यात 
होते हैं ॥६०॥ इसी प्रकार मनुष्य पर्याध्कोंके विषयमें जानना चाहिए, 
॥६१॥ मनुष्यिनियोंमें मिथ्याहशि और सासादनसम्पग्दष्टि इन दों 
गुणस्थानोंमे वे स्यात्‌ पर्याप्त होती हैं और स्थात्‌ अपर्यास होती हैं ॥६२॥ 
सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमे 
नियमसे पर्याप्त होती हैं ॥६३॥ 

मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइटिप्पहुडि जाव भणियटद्टि ज्षि ॥१०८॥ तेण 
परमवगदवेदा चेदि ॥१०९॥ 

मिध्यादष्टिगुण॒स्थानसे लेकर अनिबृत्तिकरण गुणस्थान तक मनुष्य तीन 
बेदवाले होते हैं ॥१०८॥ उसके बाद अ्पगतवेदवाले होते हैं ||१०६॥ 

मणुस्सा अत्थि मिच्छाइद्वी सासणसम्माइदी सस्मामिच्छाइट्री 
असजद्सस्माइट्टी संजदासंजदा संजदा चेदि ॥१८२॥ एवमड्राइजदीव- 
समुद्देसु ॥१६३॥ 

मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्य।दृष्टि, असंयतसम्य- 
रष्टि, संबतासंयत और संयत होते हैं ॥१६२॥| इसी प्रकार ढाई द्वीप और 
दो समुद्रोंमे जानना चाहिए ।।१६३॥ 

मणुसा असंजदसम्माइट्ठि-संजदासंजद-संजदद्वाणे अत्थि सम्माइट्री 
खद्यसम्माइट्री वेदयसम्माइटद्रो उवसस्माइट्टी ॥३६४॥ एवं मणुसपजत्त- 
मणुसिणीसु ॥१६७५॥ 

मनुष्य असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत और संयतगुणस्थानोंमें सम्बग्दष्टि, 
क्ञायिकसम्यस्ष्टि वेदकसम्पस्दष्टि और उपसमसम्पस्दष्टि होते हैं ॥१६४॥॥ 
इसी प्रकार मनुष्य पर्यात और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए ।|१६५॥ 

“--जीवस्थान सत्परूपणा 


नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्माधममीमांसा ३०३ 


मणुसगदीए मणुसो णाम कर्घध सवदि ॥८॥ मसणुसरादिणामाए 
डदृएण ॥०॥ --क्षुज़्कबन्ध स्वामित्व 

मनुष्यगतिमें मनुष्य कैसे अर्थात्‌ किस कर्मके उदयसे होता है ॥८॥ 
मनुष्यर्गात नामकर्मके उदयसे होता है ॥६॥ 

३, * »% >»< मणुस्सगदीए मणुसा भणुसपजत्ता मणुसिणीओ 
णियमा अत्थि ॥३॥ सणुसअपजत्ता सिय्रा अत्थि सिया णत्थि ॥४॥ 

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी नियमसे हैं ॥२॥ 
मनुष्य अपर्यास स्यात्‌ हैं और स्यात्‌ नहीं हैं ॥४॥ 

+-क्षुज़्कबन्ध नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचय 

संजमाणुवादेण संजदा परिहारसुद्धिसंजदा संजदासंजदा केवरनचिरं 
कालादो ड्वोति ॥ १४७ ॥ जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥१४प८्या उक्कस्सेण 
पुब्वकोडी देसूणा ॥१४६॥ 

सं यम मर्गणाके श्रनुवादसे संयत, परिद्वारशुद्धिसंयत और संयतासंयतर 
लीवोंका ( एक जीवकी अपेक्षा ) कितना काल है ॥१४०)॥ जघन्य काल 
अन्तमुंहूर्त है। ॥१४८॥ और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूथकोटि 
प्रमाण है ॥१४६॥ -+-छ्षुक्लककबन्ध काऊ 

मनुष्यगतौ मनुष्याणां पर्याप्ताप्याप्तकानां क्षायिकं क्षायोपशमिर्क 
चास्ति । औपशमिक पर्याध्कानामेव नापर्याप्रकानाम । मानुषीणां प्रितय- 
मप्यस्ति पर्याप्तैकानामेव न्ापर्याप्षेैकानाम्‌ । क्र० १ सू० झ पृ० रहे 

गत्याजुवादेन :** *** मनुष्यगतो चतुदंशापि सन्ति । अ० १, सुं० ८, 
घृ० ३१ 

मनुष्यगतिमें पर्यात और अपर्यात्त ( निर्त्त्यपर्यात ) मनुष्योंके ज्ञायिक 
और ज्ञायोपशमिक ये दो सम्बन्दशन होते हैं। औपशमिक सम्यग्दशन 
पर्बात मनुष्योंके ही होता है, अपर्यात मनुष्योंके नहीं होता । मनुष्यिनियोंके 
तीनों ह्टी सम्यग्दशन होते हैं| किन्तु ये पर्यात मनुष्यिनियोंके ही होते हैं, 
अपमयाप्ति मतुध्यिनियोंके नहीं होते । 


३०४ वर्ण, ज्ञाति और धम 


गतिमागंणाके अनुवादसे मनुष्यगतिमें चौदह दी गुणस्थान द्वोते हैं। 
“-खर्वार्थसिद्धि 
णररासी सामण्णं पञता समणुसिणी अपजत्ता । 
इय चडविहमेदजुदो उप्पलदि माणुसे खेत्त ॥२६२५७॥ 
सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यात, मनुष्यिनी और अपर्यास मनुष्य इस 
प्रकार चार प्रकारकी मनुष्यराशि मनुष्य क्षेत्रमें उत्पन्न होती है ॥२६२५॥ 
--तिलोयपण्णत्ती प्र० पु० 
हुण्डावसर्पिण्यां ख्रीषु सम्यग्द्यः किल्लोत्पद्चन्त इति चेत्‌, न 
उत्पच्चन्ते । कुतोइवर्सीयते ? अस्मादेवार्षात्‌ । अस्मादेवार्षाद द्वव्यस्रोणां 
नि्ंसिः सिद्ध्येदृति चेत $ न, सवासस्तटवादशरत्याख्यानगुणस्थितानां 
संयमानुपपत्तेः। भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेत्‌, न तासां 
भावसंयमो5स्ति, भावासंयमाविनाभाविवद्लाद्यपादानान्यथाजुपपत्ते: । कर 
पुनस्तासु चतुर्दश गुणस्थानानीति चेत्‌ ? न, भावख्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ 
तत्सत्वाविरोधात्‌ । भाववेदो बादरकषायापन्नोपयस्तीति न तन्न चतुदंशरुण- 
स्थानानों सस्मव इति चेत्‌ ? न, अन्न वेद्स्य प्राधान्याभावात्‌ । गतिस्तु 
प्रधाना, न साराद्दिनश्यति। वेदविशेषणायां गतों न तानि सस्भवन्तीति 
चेत्‌) न, विमष्टेषपि विशेषणे उपचारेण तद्दंबपदेशमादधानमनुष्यगतौ 
तत्सत््वाविरोधात्‌ । 
शंका--हुए्डावसर्पिणीके दोषसे सम्यग्हष्टि जीव मरकर स्त्रियोंमें क्यों 
नहीं उसन्न होते १ 
समाधान--नहीं उत्न्न होते । 
शंका--किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान--इसी आषंवचनसे जाना जाता है। 
शंका--इसी आषंवचनसे द्रव्यस्तरियोंका मुक्त होना सिद्ध हो जावे? 
समाधान--नहीं, क्‍योंकि सवल्य होनेसे उनके संयतासंयत तक पाँच 
गुणस्थान होते हैं, अतः उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 


नोआरमसावभनुष्योंमें धर्मांधममीमांसा इक्ज 


शंका--वस्वसहित होते हुए मी उनके भावसंयमक्ते दोनेमें कोई 
विरोध नहीं है १ 

समाधान--उनके भावसंयम नहीं होता, श्रन्यथा उनके भाव 
असंयमका अविनाभावी वस्मांदिकका ग्रहण करना नहीं बनता | 


शंका--तो फिर उनमें चौदह गुणस्थान कैसे बन सकते है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि भावसत्री विशिष्ट अर्थात्‌ सत््रीवेद युक्त मनुष्य- 
गतिमें उनका सद्भाव होनेमें विरोध नहीं आता | 
शंका--भाववेद बादरकषाय जहाँ तक है वहीं तक होता है आगे नहीं 
होता, इसलिए भाववेदमें चोदह गुणस्थानोंका सत्त्व नहीं हो सकता ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि यहाँ अर्थात्‌ गति मार्गणामें वेदकी प्रधानता 
नहीं है। परन्तु यहाँ पर गति प्रधान है और वह पहले नष्ट नहीं होती। 
शंका--वेदविशेषणसे युक्त गतिमें चौदह शुणस्थान सम्भव नहीं हैं ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि विशेषणके नष्ट हो जाने पर भी (जिस गुणके 
कारण मनुष्यिनी शब्दका व्यवहार होता है उस गुणके नष्ट हो जाने पर 
भी ) उपचारसे उस संशाको धारण करनेवाली मनुष्यगतिमें चौदह गुण- 
स्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता | 
--ज्ीवस्थान सत्प्ररूषणा सू० ६३ धवला दीका 
कुदी ? संजम परिद्दारसुद्धिसंजमं संजमासंजमं च गंतूण जहण्णकाछू- 
मब्छिय अण्णगुण गदेसु तदुवलंभादो । 
कोई जीव संयम, परिहारशुद्धिसंयम और संयमासंयमको प्राप्त होकर 
और जघन्य काल अन्तमुहूर्त तक रहकर यदि अन्य गुणस्थानको प्रास हो 
जाता है तो उक्त गुणोंका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त प्रात होता है। 
.. “-अ्लुल्छकबन्धकाल सूत्र १४८ धवला दीका 
-कुदो १ मणुस्सस्स गब्भादिअद्वुक्‍स्सेहि संजमं पडिवजिय देसूणपुव्व- 


कोढिं संजममणुपाक्षिय कार्ल काऊण देवेसुप्पण्णस्स देसूणपुव्वकोडिमेत्त- . 
२० 
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संजमकालुवलंभादो ।*''एवं संजदासंजदस्स वि डक्‍्कसकालो दत्तव्वो । 
णवरि अंतोमुद्ुत्तपुधत्तेण ऊणिया सं जमासजसस्स कालो शक्ति वक्तव्व । 
आशय यह है कि गर्भसे लेकर आ्राठ व्षके बाद कोई मनुष्य संयमकों 
प्रात्त होकर औ्रौर कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक संयमके साथ रहकर 
थदि मरकर देव हो जाता है तो संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व- 
कोटि प्रमाण ग्रात्त होता है |*** ' 'इसी प्रकार संयतासंयतका भी उत्कृष्ट 
काल कहना चाहिए | इतनी विशेषता है कि ( सम्मूछुन तियंश्वकी अपेक्षा ) 
संयमासंयमका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त प्रथक्‍त्व कम एक पृव॑कोटि प्रमाण 
कहना चाहिए | 
--क्षुल्लकबन्ध काल सूत्र १४६ घबला टीका 


देव-णेर्‌इयाण्ं उक्कस्साउअबंधस्ख ताहि वेदेहि विरोहो णत्थि लि 
जाणावणटूं इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा त्ति भणिद॑ । 
एत्थ भाववेदस्स गहणण, अण्णहा दृव्वित्थिवेदेण वि गेर्‌इयाणमुक्कस्सा उ अस्स 
वंधप्पसंगादो। ण॒ श्व॒ तेण सह तस्स बंधो, “आ पश्मचमी त्ति सोद्दा 
इत्थीओ जंति छट्टिपुढवि त्तिः एदेण सुत्तेण सह विरोहादो | ण च 
देवाणं उक्कस्साउअं दृब्बित्यिवेदेण सह बज्मद, 'णियमा णिग्गथढिंगेणे! 
स्ति सुत्तेण सह विरोहादो । णच द्व्बस्थीणं णिगंत्थत्तमत्थि, चेलादि- 
परिच्चाएण विणा तालिं भावणिग्गंथत्ताभावबादो। ण च दब्वित्थि णवुंसय- 
वेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेद्सुत्तेण सह विरोहादो । 

देवों और नारकियोंसम्बन्धी उत्कृष्ट आयुवन्धका तीनों वेदोंके साथ 
विरोध नहीं है । अ्र्थात्‌ तीनों वेदवाले जीव देवायु और नरकायुकी उत्कृष्ट 
स्थितिका अन्ध कर सकते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 
'इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णबुंसयवेदस्स वा? यह कहा है। यहाँ इन 
तीनों वेदोंसे भाववेदका ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा द्रव्य स्रीवेदवालेके 
भी उत्कृष्ट नरकायुके बन्धका प्रसब्ष प्राप्त होता है,.परन्तु द्रच्य ख्रीवेदवालेके 
उत्कृट नरकायुका बन्ध नहीं होता, क्योंकि 'सिंह पाँचवीं पृथिबी तक और 
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ह्लियाँ छुठी परथिवी तक जाती हैं? इस सूत्रके साथ विरोध श्राता है | उत्कृष्ट 
देवायुका बन्ध भी द्रव्यत्नीवेदवाले जीवके नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने 
पर उसका “नियमसे निम्नन्थ लिड्डवालेके उत्कृष्ट देवायुका बन्ध होता है! 
इस सूत्रके साथ विरोध आता है। द्रक्य ख्तियोंके निम्नन्थपना बन जाय 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बस्त्र आादिका त्याग किये बिना उनके भाव 
निग्रन्थपना नहीं बन सकता । द्वव्यस्त्रियों और द्रव्यनपुंसकोंके वस्त्र आदि 
का त्याग होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस कथनका छेद- 
सूजके साथ विरोध आता है। 

“-बेदनाकालविधान सूत्र १२ धवला टीका 


सामण्णा पंचिदी पञता जोणिणी अपजरत्ता। 
तिरिया णरा तहा विय पंचिदियभंगदों होणा ॥१४६॥ 


तियंश्व पाँच प्रकारके हैं--सामान्यतियंश्व, पश्चेन्द्रियतियंश, पश्चेन्द्रिय 
तिर्यश्व, पर्यात, पश्चेन्द्रिययोनिनीतियंश्व और पड्चेन्द्रियश्रपर्यात तियश्व । 
पज्चेन्द्रिय भेदके सिवा मनुष्य भी चार प्रकारके हैं--सामान्य मनुष्य, 
मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और अपर्याप्त सनुष्य ॥१४६॥ 

“+गोम्मटसार जीवकाण्ड 
मणुवे ओघो थावरतिरियादावदुगएयबियलिंदी । 
साहरणिद्राडतियं वेउव्वियछक्कप रिहीणो ॥२६८॥ 

सामान्य मनुष्योमं ओघषके समान भद्ग है। परन्तु उनमें स्थावरद्विक, 
वियंश्वगतिद्विक, आतपद्विक, एकेन्द्रियजाति, विंकलत्रयजाति, साधारण, 
नरकायु, मन्‌ ष्यायु, देवायु आर वेक्रियिकषटक इन ब्रीस प्रकृतियोंका उदय 
न होनेसे उदययोग्य १०२ प्रकृतियाँ होती हैं। सामान्य मनुष्योंसे तीनों 
वेदोंके उदयवाले सत्र मनुष्य लिए गये हैं यह उक्त कथनका 
तालय दै॥रघ्ण।.... 
पञते वि य इत्थिवेदापजतत्तपरिहीणो ॥३००॥ 
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मनुष्य पर्याप्तकमिं उक्त १०२ प्रक्ृतियोंमेंसे स्त्रीवेदे और श्रपर्यात 
इन दो प्रकृतियोंकी कम कर देनेपर उदययोग्य १०० प्रकृतियाँ होती हैं । 
मंनुष्य पर्याप्तकोंसे पुरुषबेंद ओर नपुंसकवेदके उदयवाले सत्र मनुष्य लिए 
गये हैं यह उक्त कथनका तालय है ॥३००॥ 
सणुसिणि इत्योसहिदा तित्थयराद्दारपुरिससंहूणा । 
घुण्णद्रेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥३६०१॥ 
मनुष्यिनियोंमें उक्त १०० प्रकृतियोंमेंसे तीर्थंकर, श्रद्ारकद्विक, 
पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद इन पाँच प्रकृतियोंकी कम करके स्त्रीवेदके 
मिलानेपर ६६ प्रकृतियाँ उदययोग्य होती हैं। तथा मनुष्य अपर्यात्तकोंमें 
तिय॑श्व अपर्यातकोंके समान ७१ प्रकृतियाँ उदययोग्य होती हैं। मात्र यहाँपर 
तियश्वगति, तिर्यश्वगत्यानुपूवों और तिर्यश्वायुके स्थानमें मनुष्यगति, 
मनुष्यगत्यानुपूवों और मनुष्यायु ये तीन प्रकृतियाँ लेनी चाहिए। 
मनुष्यिनियोंसे स्त्रीवेदके उदयवाले सब मनुष्य और मनुष्य अपर्यासकोंसे 
नपुंसकवेद और अपर्याप्प्रकृतिके उदयवाले सन्न मनुप्य लिए, गये हैं यह 
उक्त कथनका तातपय॑ है। 
--गोम्मटसार करमकाण्ड 
तियंश्वः सामान्यतियंश्वः पश्चेन्द्रियतियश्नः पर्याप्ततियंज्धः योनिम- 
सियज्ञः अपर्याप्षतियद्चश्षेत्रि पश्नविधा भवन्ति । तथा मनुष्या अपि । किन्तु 
पश्नेन्द्रियमज्ञतः सेदात्‌ होना भवन्ति । सामान्यादिचतुर्दिधा एव 
भवन्तोत्यरथं:। सबमनुष्याणां केवर्क पश्चेद्रियत्वेनेव. सम्भवात्‌ । 
तियग्वशहिशेषणस्य ज्यवच्छेद्यव्वाभावात्‌ [जो० प्र० टी०] 
सामान्यतियज्ञः पद्चेन्द्रियतियंज्वः पर्याप्तियक्बषः योनिमतीतियंञ्नः 
भपर्याक्षतियज्न इति तियंज्ञो " जीवाः पम्रश्रकारा भवन्ति । तथा तिर्यग- 
जीवशेदम्रकारेण नस, सनुष्या अपि, पब्चेन्द्रियभक्ठत पल्चेन्द्रियमेदात्‌ 
हीना: प«्चेन्द्रियभेदरद्दिता सासान्यापर्याप्तयोनिम॒त्पर्याप्तमेदाबतुर्चिधा 
इस्यथ:। सासान्यादीनां विशेषापयांध्योनिमत्पर्याप्तरुपप्रतिफक्षव दृत्पन्चे 
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न्तिथिरूपप्रतिपक्षस्म समुष्यरातावसभ्मवात सर्वमजुष्याणां प्॑चेन्द्रियस्वस्येव 
सम्भवात्‌ । [स० प्र० टी5] 
. तियश्व पॉचप्रकार--सामान्य तिर्यश्व १ पद्चेन्द्री तियश्वर पर्याप्त तियंद् 
३ योनिमती तियज्ञ ४ अपयाप्त तियश्र ५ । तहाँ सब ही तियश्ञ भेदनिका 
समुदायरूप सो तौ सामान्य तियंश्व है। बहुरि जो एकेंद्रियादिक विना 
केवल पद्ेन्द्री तियंश्व सो पश्चेन्द्री तियंत्व हैं। बहुरि जो अपमयात विना 
केवल पर्याप्ततियंश्व सो पर्याप्त तियंञ्व है। बहुरि जो स्त्रीबेदरूप तिर्थश्वणी 
सो योनमती तियंञ्ञ है बहुरि जो लब्धि अपरयात तियंज्व है सो पर्यात तियंत्र 
है| ऐसें तिर्यश्ञ पञ्चप्रकार हैं। बहुरि सैसे ही मनुष्य हैं।:इतना/विशेष-जो 
पश्चेन्द्रिय मेदकरि होन- है तातें सामान्यादिरूपकरि ध्यारि प्रकार है। .ातें 
मनुष्य सब ही पश्चेन्द्री है तातें जुदा, भेद तिरयश्वव॒त्‌ न होइ तातें . सामान्य 
मनुष्य १ पर्बास मनुष्य २ योनिमती मतुष्य-३ अपर्यातत सनुष्य ४ ए. ज्यारि 
भेद मनुष्यके जानने | तहाँ सब मनुष्य भेदनिका समुदाय रूप सो सामान्य 
मनुष्य है क्िवल पर्यास मनुष्य सो प्यास मनुष्य है ॥ स््रीवेदरूप मनुष्यिणो 
सो योनिमती मनुष्य, लब्धि अ्पर्यात्क मनुष्ये सो अपर्यात मनुष्य है। 
«-गों० जी०, गाथा १५०, सम्यर्शानचन्द्रिका टोका 
पर्याप्मनुष्यराशे: त्रिचतुर्भागों सालुषीणां व्व्यसज्ी्ां परिमांणं भवति। 
[जी० अ० टौ० | 
पर्याप्मनुष्याणां बत्रिचतुर्भागमात्र मानुषीणों द्रश्यमनुच्यसत्रीणों 
परिसाणं भवति  [स० प्र० दी०] 
पर्याप्त मनुष्यनिका प्रमाण कहया ताका च्यारि भाग कीजिए! तार्म 
तीन भागप्रमाण मनुषिणी द्रव्यत्नी जाननी | । 
“+-गो० जोी०, गा० १०६, 'स० चं० टीका 
. , भरकादिरतिनासोदग्नदिता बारकादिपयाँया: सतयः । 
नरकादि गतिनामा नाम्रकमके उदयत उत्पन्न भये पर्बाय ते. गति कष्िए। 
- >>यो०: जी० गा9 १५६, स० च० ट्रो ७ 
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पघुमर॒यं॑ विशेष:--असंयततैरश्च्यां. प्रथभोपशम-वेदकसम्यक्स्वद्वयं, 
असंयतमानुष्या प्रथमोपशमवेदकज्ञायिकसम्यवत्वत्रयं च सर्भवति । तथापि 
एको भुज्यमानपर्याप्ताछाप एवं । योनिसतीनां पद्चगुणस्थानादुपरि गमना- 
सम्भवाव्‌ द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ नास्ति । जी० प्र० टीका 
विशेष इतना जो योनिमत्‌ मनुष्यकें असंयतविर्षे एक पर्यात आलाप 
हो है। कारण पूर्व क्या ही है। बहुरि इतना विशेष है जो असंयतत 
तियश्विणीके' प्रथमोपशम वेदक ए. दो सम्यक्त्व हैं अर .मनुष्यिणाके 
प्रथमोपशम वेदक कज्ञायिक ए. तीन सम्यक्त्व संभव हैं तथापि जहाँ सम्यक्त्व 
हो है तहाँ पर्यात श्रालाप ही है। सम्यक्त्वसहित मरे सो स््रौवेदविषैं न 
उपजै है बहुरि द्रव्य अपेन्षा योनिमती पश्चम गुणस्थान ते! ऊपरि गमन करे 
नाहीं तातें तिनके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नाहीं है | 
“>गो० जी०, गा० ४०३, स० च० टीका 


त्षेत्रकी रृश्सि दो प्रकारके मनुष्योंमें 
धिर्ममीमांस 4 
धम | 

दंसणमोहणीयं कम्म॑ खवेदुमादवेतो कम्दि अठवेदि ? अद्भाइज्जेसु 
दीव-समुदंसु पण्णारसकम्मभूमीसु जम्हि ज्ञिणा केवली तित्थयरा 
तम्हि आाठवेदि । 

दशनमोहनीय कर्मकी क्षण्णाका आरम्म करनेवाला कहाँपर उसकी 
क्षपणाका आरम्भ करता है ! ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें स्थित पन्द्रह 


कर्मभूमियोंमें जहाँ जिन, केवली और तीर्थक्षुर विद्यमान हों वहाँ उसकी 
क्षुणणाका आरम्भ करता है ॥११॥ 


--भीवस्थान सम्यक्टवोत्पत्तियूलिका । 
अण्णदरस्स पंचिद्यिस्स सण्णिस्स मिच्छाइटिस्स सब्वाहि पञत्तीहि 
पञ्त्तयदुस्स कम्मभूमियस्स अकस्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स 


चैश्नकी इश्सि दो प्रकारके मनुच्योर्मे धर्मांचमंसीमांसा. २३११ 


या संखेजवासाउअध्स वा असंखेजवाप्तडभस्सख या देवस्स वा मणुसस्स वा 
तिरिक्‍्खस्स वा णेरइयस्स वा इत्थिवेदस्स वा पुरिसयेदस्स वा णउंसय- 
वेदस्स वा जल्चरस्स वा थरचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जागार 
सुदोवजोगजुत्तस्स डक्‍्कस्सियाए 8िदीए उफ्कस्सट्विदिसं किलेसे वटद्ठमाणस्स 
खधवा ईसिमज्मिमपरिणामस्स तस्थ णाणावरणोयवेयणगा. काछदो 
उक्कस्सा ॥८॥ 


जो पश्चेन्द्रिय संशी मिथ्याहष्टि और सब्न पर्याप्तियोंसे पर्यात है, कर्म- 
भूमिज है, श्रकर्मभूमिज है या कर्म भूमिके पासके क्षेत्रका निवासी है, संख्यात 
वर्षकी श्रायुवाला या असंख्यात वर्षकी आयुवाल्या है, देव, मनुष्य तिर्यश्व 
या नारकी है, ल्लीवेदवाला, पुरुषवेदवाल्ा या नपुंसकत्रेदवाला है, जलचर, 
स्थलचर या नभचर है, साकार जाग्रत भ्रुतोपयोगसे युक्त है और उत्कृष्ट 
स्थितिके साथ उत्कृष्ट संक्‍्लेश परिणामवाला या ईषत्‌ मध्यम परिणामवाला 
है ऐसे अन्यतर जीवके कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट शानावरणवेदना होती है । 


--वेदनाक।छविधान 


दंसणमोहस्सुवस।मगो दु चदुसु गदीसु बोद्धब्यो । 
पंचिंदिभो य सण्णी णियमा सो दोह पजततो ॥६७॥ 


दशनमोहनीयका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना _ 
चाहिए | वह नियमसे पश्चेन्द्रिय, संशी और पर्यासक होता है ॥६५॥ 


सब्बणिरयभवणेसु दीवसमुद्दे गुहजोदिसिविसाणे । 
अभिजोग्गअणमिजोग्गे उवसामो होह बोद्धव्वो ॥६६॥ 
सन्न नरकोंमें, सत्र भवनवासी देबोंमें, सब द्वीप और समुद्रोंमें, सब 
व्यन्तर देबोंमें, सब ज्योतिषी देवोंमें, सौधर्मकल्पसे लेकर नौ ग्रेवयकतकके 
सब्र बिमानबासी देवोंमें, बाइनादि देवोंमें, किल्विषिक देवोंमें तथा पारिषद 
आदि देवोंमें दशनमोहनोय कर्मका उपशम होता है ।६६॥ 


३१२ । .. बण, जाति और धर्म 


अंतोमुहुत्तमद्ध, सब्बोवसमेण होहू उबसंतो । 
तत्तो परभुदयो खलु॒तिण्णेक्कद्रस्स कम्मस्स ॥३०४8॥ 
इस जीबके द्शनमोहनीयकर्म अन्तसंहूत कालतक सर्वोपशमसे उप- 
शान्त रहता है। इसके बाद मिथ्वात्व आदि तीनोंमेंसे किसी एकका नियमसे: 
उदय होता है ॥१०२॥ 
दंसणमोहक्खवणापट्ठवगों कम्मभूमिजादों दु। 
णियमा मणुसगदीए णिट्ठवंगो चावि सब्बत्थ ॥१०॥ 
क्मभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्यगतिका जीव ही दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रस्थापक (प्रारम्भ करनेवाल्म) होता है। किन्तु उसका निड्ठापक 
(पूर्ण करनेबाला) चारों गतियोंमें होता है ॥११०॥ 
खबणाएं पट्‌्ठवगो जम्हि समवे णियमसा तदो अण्णों । 
णाधिस्छ्वदि तिण्णिभवे दंसगमोहम्सि खीणम्सि ॥११३॥ . 
यह जोव जिस मवर्मे दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक होता हैं 
उससे अ्रन्य तीन भवोंको नियमसे उल्लंघन नहीं करता है। दशशनमोइनीयके 
क्षीण होने पर इस कालके भीतर नियमसे मुक्त हो जाता है ।।११३॥ 
--कषायप्राश्टृत 
कस्मभूमियस्स पढिवज्माणयस्स जदृण्णयसंजमद्दाणमणंतगुर्ण । 
, अकममभू सियस्स पढिवज्जमाणयस्स जहण्णयं संजमहामसणंतशु्ण । तस्से- 
बुक्कस्स्यं पड़िवज्ञमाणयस्स संजमदाणमणंतगुर्ण । कम्मभूमिसस्स पढि- 
वेजमाणयस्स उक्कत्सय॑ संजमद्दाणमणंतगुणं । 
इससे संयमको प्रा होनेवाले कमंभृमिज मनुष्यका जघन्य संयमस्थान 
अनन्तगुणा है | इससे संयमको प्रात होनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यका 
जघन्य संयमस्थान अ्रनन्तगुणा है। इससे संयमको प्रास होनेवाले इसी 
अकर्मभूमिज मनुष्यका उत्हृष्ट संयमस्थान अ्रनन्तगुणा है। इससे संयमकों 
माप्त होनेवाले क्मंभरूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संबमस्थान अनन्तगुणा है। 
“-कषायप्रारुुत चूणि यू० ६७३-६७४ 


क्षेत्रकी दृष्टिसे दो प्रकारके मसुष्योर्मि घर्माधममीमांसा. श१हें 


जह ण वि सक्षमणजजो अणजभासं विंणा उ गाडेड' 
तह चवहारेण बिणा पर॑मत्थुवएसणमश्तक्क ॥८॥ 
का “-समयसार 
जिस प्रकार अनाय॑े पुरुष अनाये भाषाके विना उपदेश ग्रहण करनेके 
लिए समर्थ नहीं होता उसी प्रकार व्यवहारका आश्रय लिए बिना पर- 
मार्थवा उपदेश करना अशक्य है। ( इस गाथामें अनार्य शब्द आया 
है । इससे बिदित होता है कि समयसारकी रचनाके समय मनष्य शआरये 
और अनाये इन दो भागोंमें विभक्त किये जाने लगे ये । ॥<ा। 


माणुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीमोगभूमिसंजादा ॥९५९॥ 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--कमंभूमिज और मोगभूमिज ॥१६॥ 
--नियमससार 
आरा स्लेच्छाश्र ॥३-४४॥ 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--आ्रर्य और म्लेच्छ ॥३-४५॥ 
--तत्त्वाथसूत्र 


गुणेगुणव्नियाँ अन्त इस्यार्या: । ते द्विविधा-ऋद्धिप्राप्तार्या अनृद्धि- 
ग्राप्तार्यश्चेति । अनृद्धिप्राप्तार्य:. पदश्चविधा:--्षेत्रायाँ जात्यायथा: 
कर्मायांश्चारित्रा्यों दरनार्याश्वेति। ऋद्धिप्राप्तार्थां सप्तविधाः बुद्धिविक्रिया- 
तपोबलौषधरसाक्षीणमेदात्‌ । स्लेस्छा द्विविधा--अन्तहींपजाः कमभूमिजो- 
श्वेति। 2९ »८ ५ त पत्तेड्म्तर्द्रीपजा स्लेषछाः | कमंभूसिआशइच्न- शक- 
सचवनशबत्ररपुलिन्दादयः । 

जो गुणों और सुणवालोंके द्वारा माने जाते हैं वे आय कहलाते है । 
वे दो प्रकारके हैँ-ऋद्धिप्रास आये और ऋद्धिरहित आये) ऋडद्धिसहित 
आगे पाँच प्रकारके होते हैं--नत्ेत्रायं, जात्याये, कर्माय, चारिजार्य और 
दशनाय । ऋद्धि प्राप्त आय बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषधर, रस और 
अज्ञीय ऋद्धिके भेदसे सात प्रकारके होते हैं। म्लेच्छु दो प्रकारके होते 


३१४७ वर्ण, जाति और धर्म 


हैं-..अ्रन्तद्वोंपज म्लेच्छु और कर्मभूमिज म्लेच्छ । लवणादि समुद्रोंके 
मध्य अन्तद्वैपोंमें रहनेवाले श्रन्तद्वोंपज म्लेच्छु हैं और शक, यवन, शवर 
तथा पुलिन्द आदि कम्मभूमिज स्लेच्छ हैं। 

--त० सू० ३-३७) सर्वार्थसिद्ध 


[ तस्वाथसूत्रान्ययीकासु एवमेव मनुष्याणां भेदाः समुल्म्यन्ते । 
श्लोकवातिके तु केवल लक्षणपेक्षया भेदो इश्यते । यथा--] 


[ तत्वाधंसूत्रकी अन्य टीकाओमें मनुष्योंके भेद इसी प्रकार उपलब्ध 
होते हैं। श्लोकवार्तिकमें मात्र लक्षणकी अपेक्षा भेद दिखलाई देता 
है । यथा--] 


उच्चैगोंन्रो दयादेराया: नीचैमन्नादेश्च स्लेच्छा: । 


जिनके उच्चयमोत्रका उदय आदि होता है वे आये कहलाते हैं और 
जिनके नीचमगोत्रका उदय आदि होता है वे म्लेच्छ कहलाते हैं। 


कर्मभूमसिभवा स्लेचछाः प्रसिद्धा यवनादयः। स्युः परे च 
तदाचारपालनाइहुधा जनाः ॥८॥ स्वसन्तानानुवर्तिनी दि मनुष्याणां 
आयंत्वव्यवस्थितिः. सम्यग्दशनादिगुणनिबन्धना । ग्लेच्छब्यवस्थितिश्व 
मिथ्यात्वादिदोषनिबन्धना स्वसंवेदन सिद्धा स्वरूपवत्‌ । 


यवनादिक कर्मभूमिज म्लेच्छु रूपसे प्रसिद्ध हैं। तथा उनके आचार 
का पालन करनेवाले और भी श्रनेक प्रकारके मनुष्य म्लेच्छ होते हैं ॥८॥ 
अपनी सनन्‍्तानके अनुसार मनुष्योंकी श्राय-म्लेच्छु व्यवस्था है। उनमेंसे 
आये-परम्परा सम्यग्दर्शनादि गुणोंके निमित्तसे होती है और म्लेच्छुपरम्परा 
मिध्यात् आदि दोषोंके निमित्तसे होती है और यह स्वरूपके स्वसंवेदनके 
समान अनुभवसिद्ध है। 


--श्लोककतिक त० सू० ३-७ 


क्त्षकी दृष्टिसे दो प्रकारके मनुष्योंमे धर्मांधममोमांसा. ३११७ 


उत्तर-दक्खिणभरहे खंडाणि तिण्मि होंति प्तेक्‍्क । 
दक्खिणतियखंडेसुं अज्ञाखंडो सि मज्किस्मो ॥४-२६७॥ 
सेसा वि य पंच खण्डा णामेणं होंति मेच्छुखण्ड ति ॥४-२६८॥ 
उत्तर और दक्षिण मरतमें अलग-अलग तीन खण्ड हैं। दक्षिणके 
तीन खण्डोंमें मध्यका श्राय॑ खण्ड है ||२६७॥ और शेष पाँच स्लेच्छ 
खण्ड हैं ॥२६८॥ 
पणमेच्छुखयरस ढिसु अपसप्पुस्सप्पिणीए तुरमम्मि । 
तदियाए हाणिचयं कमसो पढमादु चरिमो क्ति ॥9-३६०७॥ 
पाँच म्लेच्छुलएड ओर विद्याधर भ्रेणियोंमें अ्रवसर्पिणीके चतुर्थ 
कालमें और उत्सर्पिणीके तृतीय कालमें प्रारम्मसे लेकर अन्त तक क्रमसे 
हानि और वृद्धि होती है ॥१६०६॥ 
--त्रिलोकप्रश्षप्ति पूर्वा 
भायदेशाः परिध्वस्ता स्लेच्दैरुद्वासित जगतू । 
एकचर्णा: प्रजां सर्वा पापा: कतुं समुद्यताः ॥२७-१४॥ 
म्लेच्छोंने आयदेश ध्वस्त कर दिये और समस्त जगत्‌कों उद्घासित 
कर दिया। वे पापाचारी समम्त प्रजाको वर्ण विहीन करनेके लिए, उद्यत 
हुए हैं ॥२७-१४॥ 
--पंग्मचरित 
अद्भाइजदीवसमुदद्धिदसब्बजीवेसु दंसगमोहक्खवणे पसंगे तप्पड़ि- 
सेहटर्ठ पण्णारसकम्मभूमीसु त्ति भणिदे भोगभूमीओो पढिसिद्धाओ। 
कस्मसूमीसु द्विददेवमणुसतिरिक्खाण सम्वेसि पि गद््ण क्रिण्ण पावेदि सि 
भणिदे ण पावेदि, कम्मभूमीसुप्पण्णमणुस्साणसुवयारेण कर्मभूमि- 
बबदेसादोी । तो वि तिरिक्‍्खाणं गद्द्ण पावेदि, तेखिं तत्थ वि उध्पत्ति- 
संभवादो ? ण, जेसि तत्थेव उप्पत्ती ० अण्णत्थ संभवों अत्थि तेसिं चेष 
सणुस्साणं पण्णारसकम्मभूमिववपुसो ण तिरिक्खाण्णं सयंपहपव्वद्‌पर भागे 
डप्पस्जणेण सब्वहिचाराणं । उस्त व--- 


३१६- . - -. बर्ण, जाति और धर्म 


दंसगमोहक्खवणापट्ठव्ो कम्मभूमिजञादों हु । 
णियसा सणुसगदीए णिट्ठवओ चावि सब्धत्य ॥ 
हाई द्वीप और दो सम्रुद्रोमे स्थित सभ्च जीबोंके दर्शन मोहनीयकी 
ज्षपणाका प्रगह प्रात होनेपर उसका निषेध करनेके लिए, 'पन्द्रह कम भूमियों 
में? यह कहा है। इससे भोंगभूमियोंका निषेध हो जाता है | 


शंका--कमंभूमियेंमिं स्थित देव, मनुष्य और तियंश्थ इन सबका 
ग्रहण क्‍यों नहीं प्राप्त होता ! 


साधन--नहीं आाप्त होता, क्योंकि कमभूमियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको 
ही यहाँपर उपच्चारसे कर्मभूमि संज्ञा दी है। 
शंका--तो भी तियंञ्ोंका ग्रहण प्रास होता है, क्योंकि उनकी बहां भी 
त्ति सग्भव है ! 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि जिनकी वहींपर उत्पत्ति सम्भव है, अन्यत्र 
उत्पत्ति सम्भव नहीं, उन्हीं मनुष्योंकी 'पन्‍्द्रह कमंभूमि' संशा-) है, तियंथ्योंकी 
नहीं, क्योंकि स्वयंप्रभ पवतके परमागमें उत्पन्न होनेसे वहाँ तियश्वोंकी यह 
संज्ञा माननेपर उसका व्यभिचार देखा जाता है। कहा भी है--- 

दशनमोहनोयकी क्षपणाका प्रस्थापक कमंभूमिमें उत्पन्न हुआ नियम 
से मनुष्यगतिका जीव ही होता है। किन्तु उसका निश्ठापक चारों गतिका 
जीव होता है। हे ह 
* ॒ “-जीद॒स्थान चूकिका धव्ला प्रू० २४४ 

कम्मभूसिबस्स. -संजरं परिवज्जमाणस्स जहण्णसंजमदठाणसणंसगुण | 
कुदो ! असंखेज्वलोगमेत्तछुट्डाणाणि उबरि गंतृणुप्पत्तादों। ( अक्कमन- 
भूमियस्स संजम पडिवज्जमाणयस्स जहण्णय संजमट्डाणमर्ण तगुण 
कुदो १ असंखेड्जलोगमेत्तहुट्ठाणाणि उबर गंतृणुप्पत्तोदों ।) ससस्‍्खेव 
उक्कस्सयय संजमं पड़िवज्ञमाणस्स संजमटटाकमर्णतशुणण । कुदो १ असंखेल्» 
छोगमेत्तचुट्‌्टाणाणि उबरि गंतृणुष्पत्तीदो ५... कम्मभूमियरस . संजरं 


क्षेत्रकी इष्टिसे दो प्रकारके मचुष्योंमें धर्माधममीमांसा. ३१७ 


प्रढिवज्ञमाणस्स उक्कस्सयं संजमद ठाणमर्णतगुणं,, असंखेजनल्ोगमेत्त- 
छुट्‌टाशाणि डबरि गंतृणुप्पत्तीदो । 5 


संयमको प्राप्त होनेवाले कमंभूमिज मनुष्यका जपन्य संयमस्थान अनन्त- 
गुणा है, क्योंकि श्रसंख्यात ल्लोकप्रमाण छुदस्थान ऊपर बनाकर उसकी 
उत्पत्ति होती है। उससे संयमको प्रात होनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यका 
जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थान 
ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। उससे संयमकी प्राप्त होनेवाले उसी 
मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि असंख्यात लोमप्रमाण 
घटस्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। उससे संयमको प्रास 
होनेवाले कमंभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि 
असंख्यात लोकप्रमाण षट॒स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती 


+-जीवस्थान चूलिका घवछा पृ० शे८७ 


पंचिदियपलत्तमिच्छाइटिणो कम्मभूसा अकस्मभूमा चेदि दुविहा। 
. तत्थ अकम्मभूमा उक्तस्सद्टिदिं ण बंधंति, पण्णरसकम्मभूमीसु उप्पण्णा 
चेव उक्कस्सद्ठिदिं बंधंति त्ति जाणावणहं कम्मभूमियस्स वा त्ति भविदं | 
भोगभूमीसु उप्पण्णाणं व देव-णेंरइयाणं सर्यपह्णगेंदपव्वद्सबाहिर मास- 
प्पडुडि जाब सययंभूरमणसमुंो ति एस्थ कम्मभूमिपडिसागस्सि उच्पण्ण- 
तिरिक्खाणं च उक्वस्सह्विदिबंधपडिसेहे पत्ते तण्गिराकरणठ अकम्मभू मिस्स 
वा कम्समभूमिपडिभागस्स वा क्षि भणिदं । अकम्मभूमिस्स वा देव-णेरइया 
घेतव्वा । कम्सभूमिपिभागस्स वा त्ति उत्ते सयंपहणगिंदपव्वदस्स बाहिरे 
भागे समुप्पाणं गदहद्ण । संखेज्जवासाउअस्स वा स्ति उत्ते अड्डाइआदीव- 
समुद्दुष्पण्णस्स कम्मभूमिपद़िभागुप्षण्णस्स व गहणं। असंखेज्जवासा- 
उअस्स वा त्षि उत्ते देव-णेरइग्राणं गहण॑, ण समयाहियपुच्वकोद्िप्पहु ढि- 
उवरिमआाउअतिरिक्ख-मणुस्लाज महणं, पुन्वसुत्तेण त्तेसि विदिदपि- 
सेददाड़ो 4 


श््थ वर्ण, जाति और मम 


पद्चेन्द्रिय पर्यास मिथ्यादृष्टि जीव कमंभूमिज और अकमंभूमिनके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं। उनमेंसे अ्रकर्मभूमिज उत्कृष्ट स्थितिको नहीं 
बाँघते हैं। किन्तु पन्द्रह कममूमियोमें उत्पन्न हुए जीब ही उत्कृष्ट स्थितिको 
बाँधते हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिए कमभूमिज पदका निर्देश किया 
है। जिस प्रकार भोगमूमिमें उत्नन्न हुए. जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्ध 
नहीं होता उसी प्रकार देव और नारकियों तथा स्वयम्प्रभ पबंतके बाह्य 
भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तकके इस कर्ममूमि सम्बन्धी क्षेत्र 
उत्पन्न हुए तियंज्चोंके मी उत्कृष्ट स्थितिबरन्धका निषेध प्राप्त होनेपर 
उसका निराकरण करनेके लिए 'अकमभूमिजके और क्ममूमिप्रतिभागोतपन्न 
जीवके! ऐसा कहा है। “अ्रकमभूमिबके'! ऐसा कहनेपर उससे देव 
और नारकियोंका गहण करना चाहिए तथा 'कर्ममूमिप्रतिभागोत्मन्नके' 
ऐसा कहनेपर उससे स्वयम्प्रभ पर्व॑तके बाह्म मागमें उत्पन्न हुए. पज्चेन्द्रिय 
पर्याप्त तियंत्चोंका ग्रहण करना चाहिए | 'संख्यात वरष्षकी आयुवाले? 
ऐसा कहनेपर उससे ढाई द्वीप और दो समुद्रोमे उत्पन्न हुए तथा कर्म- 
भूमि प्रतिमागमें उत्पन्न हुए संज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका ग्रहण 
करना चाहिए | असंख्यात वर्षोकी आयुवालेके”! ऐसा कहने पर 
उससे देव ओर नारकियोंका ग्रहण करना चाहिए, एक समय अ्रधिक पूर्व 
कोटिकी आयुसे लेकर उपरिम आयुवाले तियंञ्व और मनुष्योंका ग्रहण नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि पूर्व सूजसे उनका निषेध कर आये हैं । 


“-वेदनाकारूविधान सूत्र ८ धवला टीका 


देवाणं उक्कस्साउअं पण्णारसकम्सभूमीसु चेव वउभह, णेरइयाणं 
उक्कस्साउअं पण्णारसकम्मभूमीसु कम्मभूमिपडिभागेसु च वउ्मदि 
सि जाणावणदूं कम्मभूमिपढिभागस्स वा स्ति परूबिदं । 


देवोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्व पन्द्रह कर्मभूमियोंमें ही होता है तथा 
नारकियोंकी उत्कृष्ठ आयुका बन्ध पन्द्रह कर्मभूमियोंमें और कमभूमि प्रति- 


क्षेत्रकों इप्टिसे दो प्रकारके मनुष्योंसे धर्माधमंमीमांसा. ३३३ 


भागोंमें होता है इस बातका शान करानेके लिए, यूत्र्मे कम्मभूमियस्स वा 
कम्मभूमिपडिभागस्स वा! यह कहा है। 
--वैदना काऊरूविधान सूत्र १२ घवला टीका 


तिव्वमंददाए सब्वमंदाणुभाग मिच्छुत्त गच्छुमाणस्स जदहृण्णयं 
संजमद्दाणं । तस्सेवुक्कस्सय संजमद्वामणंतगु्णं | असंजदसम्मत्त रच्छु- 
माणस्स जदृण्णयं संजमद्दाणमर्णतगुणं । तस्सेवुक्कस्सय्य संजमद्ठाणमर्णत्त- 
गुणं । संजमासंजमं गच्छुमाणस्स जहण्णयं संजमद्ठाणसर्णतगु्ण । तस्सेथ 
डक्‍्कस्सयं संजमदह्ठाणमणंतगुर्ण । कम्मभू सियस्स परडिवज्ञममाणयरस जद्द- 
ण्ण्य संजमट्‌ढठाणसणणंतगुण । अकम्मभूमियस्स पढ़िवज्ञमाणस्स जहृण्णयं 
संजमट्‌्ठाणमणंतगुणं । तस्सेवुक्कस्सयं॑ पड़िवज्॒माणयस्स संजमट्ठाण- 
मणंतगुणं । कम्मभूमियस्स पड़िवज्ञसाणयस्स उक्क्रस्सयं संजमददाण- 
मणंतयुर्ण । 
तीत्र मन्दताकी अपेक्षा विचार करनेपर मिथ्यात्यकों प्राप्त होनेवाले 
संयतके जघन्य संयमस्थान सब्रसे मन्द अ्रनुभागवात्ञा होता है। उससे 
उसीके उल्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे असंयत सम्यक्त्वको 
प्राप्त होनेवाले संयतके जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे संयमासंयमको 
प्रात होनेवाले संयमके जघन्य संवमस्थान अ्रनन्तगुणा होता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट संग्रमस्थान अनन्तगुणा द्वोता है। उससे संयमको प्रास 
होनेवाले कमंभूमिज मनुप्यके जप्रन्य संयमस्थान श्रनन्तगुणा होता है। 
उससे संयमको प्राप्त होनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यके जधन्य संयमस्थान 
अनन्तगुणा होता है। उससे संयमकों प्राप्त होनेवाले उसी अकमंभूमिज 
मनुष्यके उत्कृष्ट संगमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे संयमकों प्रात 
दोनेवाले कमंभूमिज मनुष्यके उत्कृष्ट संयम॒स्थान अ्रनन्तगुणा होता है । 
--जयधवला 


३२० दर्ण, जाति और धर्म 


कम्मभू मियस्से सि बुत्ते पण्णरसकम्ममूमीसु मज्किम खंडसमुपण्णस्स 
गहर्ण कायव्वं । को क्षकम्मभूमिओ णाम ! भरहेरावयविदेददेस विणीद- 
सण्णिद्सज्किमखंड मोत्तण सेसपंचखंडणिवासी मणुओ एत्थाकम्मभूमिभो 
त्ि विवक्खिओो, तेसु धम्मकम्मपवुत्तीए असंभवेण तब्भावोवबवत्तीदों । 
जह एवं कुदो तत्थ संजमर्गहणसंभवो सि णासंकणिज्ज, दिसाविजय- 
पयट्टअक्कघट्टीखंधावारेण सह सब्मिमखंडमागयाणं मिलेश्छुरायाणं तत्य 
चकवट्टिआदीडि सहजादवेवाहियसंबंधाणं संजमपडिवत्तीए. चिरोहा- 
भावादो । अथवा तत्कन्यकानों चक्रवत्योंदिपरिणीतानों गर्भपूरपन्सा तृ- 
प्तापेचया स्ववसकमंभूमिजा इतोह विवज्षिताः। ततो न किब्िद्दिमति- 
विद्धम, त्तथाजातीयकानां दीक्षाहंस्वे प्रतिषिधाभावादिति । 


कम्मभूमियस्स' ऐसा कहनेपर पन्द्रह कर्ममृमियोंके बीचके खडोंमें 
उत्पन्न हुए जीवका ग्रहण करना चाहिए | 

शंका--अकमंभूमिन कौन है ! 

समाधान--भरत, ऐराबत और विवेह क्षेत्रोंमें विनीत संज्ञावाले मध्यम 
खण्डको छोड़कर शेष पाँच खणडोंमें निवास करनेवाला मनुष्य यहाँ पर 
अकर्मभूमिज” इस पद द्वारा विवक्धित है, क्‍योंकि इन ख्डोंमें धर्मकर्मकी 
प्रवृत्ति सम्भव न होनेसे उक्त अर्थ घटित हो जाता है । 


शंका--यदि ऐसा है तो वहाँ पर संयमका अहण करना कैसे 
सम्भव है ! 


समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि चारों दिशाओं 
की विजय करते समय चक्रवतोंकी सेनाके साथ जो म्लेच्छु राजा मध्यम 
खण्डमें आ्रा गये हैं और जिनका चक्रवलीं आदिके साथ विवाह सम्बन्ध 
हो गया है उनके संयमको स्वीकार करनेसें कोई विरोध नहीं आता | 
अथवा उनकी जिन कन्याओंको चक्रकतों आदि व्याह लेते हैं उनके गर्भसे 
उतन्न हुए बालक मातृपक्ञकी अपेक्षा खयं अकर्मभूमिज रूपसे ही यहाँपर 


क्षेत्रकी इछ्सि दो प्रकारके मनुष्योर्मे धर्मांधममीमांसा. ३२३ 


विवद्धित हैं, इसलिए कुछ भी विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकारसे 
उत्तन्न हुए बालक हैं वे दीज्षाके योग्य हैं इस बातका निषेध नहीं है। 
--जयधबला प्रेस कापी पृु० ६३६० 
धर्म-कर्मबहिभूता हस्यमी स्लेच्छुका मताः । 
अन्यथान्येः समाचारः भार्यावतन ते समाः ॥३१-४२॥ 
ये लोग धर्मक्रियाओंसे रहित हैं, इसलिए म्लेच्छु माने गये है। 
धर्मक्रियाश्रोंड सिवा अन्य आचरणोंसे वे आ्रार्यावतमें उत्पन्न होनेवाले 
लोगोंके समान हैं ॥३१-१४२॥ 
--महापुराण 
तत्तो पढिवज्जञगया अज्ज-मिलेच्छे मिलेच्छु-अज्जे य । 
कमसो अवरं अवरं वर वरं वरं होदि संखं वा ॥३६७॥ 
प्रतिपातगत स्थानोंसे आगे श्रसंख्यात लोक असंख्यात ल्ोकप्रमाण 
स्थानोंका अन्तर देकर क्रमसे आयोके जधन्य, म्लेच्छोंके जधन्य, स्लेच्छोंके 
उत्कृष्ट और आयोके उत्कृष्ट संयमस्थान होते है ॥१६५॥ 
“-+लब्धिचार क्षपणासार 
 मनोरपत्यानि मनुष्या:। ते द्विविधा:---कर्भू सजा भोगभूमिजा- 
श्चेति । तत्र कमंभूमिज्ञाश्च द्विविधा:-शार्या स्लेच्छाश्चेति। भार्या: पुण्य- 
क्षेत्रवर्तिन: । ग्लेच्छाः पापक्षेत्रवर्तितः । भोगभूमिजाश्रायनामधेयघराः 
जघन्यसध्यमोत्तमक्षेत्रवर्तिनः एकद्ठित्रिपल्योपमायुषः । 


मनुक्के अपत्य मनुष्य कहलाते हैं। वे दो प्रकारके हैं--कर्मभूमिन - 


और भोगभूमित्र । उनमेंसे कमंभूमिजर मनुष्य दो प्रकारके है--आय और 
म्लेच्छु । पुण्य क्षेत्रम रहनेवाले आय कहलाते हैं और पाप ज्षेत्रमें रहने- 
वाले म्लेच्छु कहलाते हैं। आर्य नामकोी घारण करनेवाके भोगभूमित् 
मनुष्य जपन्य, मध्यम और उत्तम भोगभूमिमें रहते हैं जिनकी आयु 
क्रमसे एक, दो और तीन पल्पप्रमाण होती है | 
.““बियमसार, गा० ३३, अस्त चन्तराचा यकृत टीका 
२१ 


इ२२ वर्ण, जाति और घम 


तस्सादेशसंयमप्रतिपातामिमुखोस्कृश्प्रतिपातस्थान| दस ख्येयलोक- 
मात्नाणि पटस्थानान्यम्तरमित्वा . मिथ्यादृष्टिचरस्थायंखण्डमनुष्यस्य 
सकलूसयमग्रहणप्रथमसमये वतमानं जघन्य सकलरूसंयसलब्धिस्थानं 
भवति | ततः परमंसख्येयलोकमान्राणि पट्स्थानान्यतिकम्य स्लेच्छू- 
भूमिजमनुष्यस्य मिथ्याइष्टिचरस्थ संयमग्रहणप्रथमसमये वंसान जघन्य॑ 
संयमलब्धिस्थानं भवति । ततः परमसंख्येयकोकमात्राणि षटस्थानानि 
गत्वा ग्लेच्छुभू मिजमनुष्यस्थ देशसंयतचरस्य संयम्ग्रहणप्रथमसमये 
उस्कृर्ट संयमलब्धिस्थानं भवति । ततः परमसंख्येयछोकमाश्राणि षट- 
स्थानानि गंत्वा जायखण्डजमनुष्यस्यथ देशसंयतचरस्य संयमग्रहणप्रथम- 
समये वतमानसुस्कृष् सकलघ्तंयमलब्धिस्थानं भवति । एतान्यायग्लेच्छ- 
मनुष्यविषयाणि सकलसंयमग्रहणप्रथमसमये वतमानानि संयमलब्धि- 
स्पानानि प्रतिपद्यमानस्थानानीत्युच्यन्ते । अन्नायम्लेच्छुमध्यमस्थानानि 
मिथ्यादृष्टिचरस्य वा जसंयतसम्यग्इष्टिचरस्य वा देशसंयतचरस्य वा तदु- 
नुरूपविशुद्धधा सकलसंयमप्रतिपद्ठमानस्यथ सम्मवन्ति । विधिनिषेधयो- 
नियसावचने सम्भवप्रतिपत्तिरेति न्‍्यायसिद्धत्वात्‌। भ्रन्न जघन्यद्व्थ 
यथायोग्यतीब्रसंक्लेशाषिष्टस्य । उत्कृष्टदरयं तु मन्द्संक्लेशाविश्स्येति 
आहयस्‌ । स्लेच्छुभू मिजमलुष्याणां सकलूसंयमग्रहणं कर्थ सम्भवतीति 
नाशंकितव्यम, द्ग्विजयकाले चक्रवतिना सह आयखण्डमागतानां स्लेच्छु- 
राजानां चक्रवर््यादिभिः सह जातवैवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्ते- 
रविरोहात्‌ । अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर््यादिपरिणीतार्ना गर्भेपृत्पन्नस्य 
मातृपक्षापेक्षया स्लेच्छुव्यपदेशभाजः संयमसम्भवात्‌ तथाजातीयकानां 
दीज्षाहस्वे प्रतिषेधाभावात्‌ ॥१६७॥ 
उससे श्र्थात्‌ देशसंयममें गिरनेके अमिमुख हुए सकल्लसंयमसम्बन्धी 
उत्कृष्ट प्रतिपातस्थानसे आगे असंख्यात ल्ॉकप्रमाण षटस्थानोंका अन्तर 
देकर आयंखण्डके मिथ्यादृष्टि मनुष्यके सकलसंयमको ग्रहण करनेके प्रथम 
सम्रयसं जधन्य सकल संयमलब्धिस्थान होता है। उससे आगे असंख्यात 


क्षेत्रकी दश्टिसि दो प्रकारके मनुष्योर्मे धर्माधमंमीमांसा. शे२३ 


लोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघनकर म्लेच्छुभूमिके मिथ्यादृष्टि मनुष्यक्ते 
सकलसंयमके ग्रहण करनेके प्रथम समयमें विद्यमान जधन्य संयमत्ब्धि- 
स्थान होता है। उससे आगे असंख्यात लछोकप्रमाण षटस्थान जाकर 
स्लेच्छुयूमिके देशसंयत मनुप्यके सकल्संयमके ग्रहण करनेके प्रथम समयमें 
उत्कृष्ट संयमलब्विस्थान होता है। उससे आगे असंख्यात लोकप्रमाण 
पटस्थान जाकर आर्यखण्डके देशसंयतमनुष्यके संयम ग्रहण करनेके प्रथम 
समयमें उत्त्तश सकल्लसंयमलब्धिस्थान होता है। ये संयम ग्रहण करनेके 
प्रथम समयमें होनेवाले आय और म्लेच्छ मनुष्यसम्बन्धी प्रतिपद्ममान 
संयमछन्धिस्थान कहलाते हैं। यहाँ आय और म्ले्छु मनुष्यके मध्यके जो 
संयमस्थान होते हैं वे मिथ्यादष्टि जीवके, श्रसंयतसम्यस्दष्टि जीवके या 
देशसंयत जीवके तदनुरूप विशुद्धिके द्वार सकल्संयमको प्रास होते समय 
होते हैं, क्योंकि विधि और निषेधरूप नियमका कुछ उल्लेख नहीं होनेसे 
दोनोंके इन स्थानोंकी सम्भावनाका शान होता है यह न्यायसिद्ध बात है। 
यहॉँगपर आय और स्लेच्छु दोनोंके प्रात होनेवाले दोनों जपन्य स्थान 
यथायोग्य तोब् संक्लेशयुक्त संयतके होते हैं। परन्तु दोनों उत्कृष्ट स्थान 
पन्द्संक्लेश से युक्त संयतके होते हैं। 
 शंका-स्लेच्छुभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके सकलसंयमका ग्रहण कैसे 
सम्मव है १ 
समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि दिग्विजयके 
समय जो ब्लेच्छुग॒जा चक्रवतीके साथ आयंखण्डमें आ जाते हैं और 
जिनका चक्रवर्तके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है उन्हें संयम 
के प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता। चक्रव्तों आदिके द्वारा विवाद्दी 
गईं उनकी कन्याओंके गर्भसे उस्त्न हुआ बालक मातृपक्षकी अपेक्षा 
म्लेच्छु कहलाता है, अ्रतः ऐसे बालकके संयमकी प्राप्ति सम्भव होनेसे उस 
उस प्रकारके मनुष्योंकी दोक्ञा ग्रहण करनेके योग्य होनेका निषेध 
नहीं ॥१६५॥ -- ऊब्धिधार हपणासार संस्कृत टीका 


३२४ वर्ण, जाति और घर्स 


गोत्र-मीमांसा 


गोदस्स कम्मस्स हुबे पपडीओ--उद्चागोद॑ चेव णीचांगोद॑ चेव ॥४५ 
गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ हैं--उच्चगोत्र और नोचयगोत्र ॥४५॥ 
“--जीवस्थान प्रथम चूलिका 
गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ--उच्चायोद॑ चेव णोचागोद॑ चेव । 
एवंडियाओ पयडीओ ॥१३४७॥ 
गोत्र कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं--उच्चगोत्र और नीचगोत्र | इतनी 
प्रकतियाँ ॥ ११५)॥ 
--वर्गंणाखण्ड प्रकृति अनुयोगद्वार 
विपाकदेसो णाम मदियावर्ण जीवविपाका । चहुआउ० भव- 
विपाका० । पंचसरीर-छुस्संठाण-तिप्णिअंगो ०-छुस्संघड ०-पंचवण्ण-- 
हुगंध-पंचरस-अद्प ०-अगुरु०-डप ०-पर०-आादाउड्जो ० -पत्तेथ ०-साधार २- 
थिराथिर-सुमासुम-णिमिर्ण एदाओ पुग्गलविपाकाओ । चदुण्णं आणु० 
खेत्तविपाका ० । सेसाणं मदियावरणभंगो । ह 
विपाकदेशकी अपेद्षा मतिशानावरण जीवविपाकी है। चार आयु भव- 
विपाकी हैं। पाँच शरीर, छुह संस्थान, तीन आज्ञोपाज्ञ, छह संहनन, पाँच 
वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पशं, अगुरुलधु, उपघात, परघात, आतप, 
उद्योत, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ और निर्माण ये 
पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ हैं। चार आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी प्रकृतियाँ ड्ं। 
शेष प्रकृतियोंका भज्ञ मतिशानावरणके समान है। 
“+महाबन्ध, अनुभागप्ररूपणा प्र० पु० 2० १5६ 
गोदमप्पाणरिह णिबद्धं ॥७॥ 
गोजकर्म आत्मामें निबरद्ध है। अर्थात्‌ गोत्रक्ंका विपाक जीवमें होता 
है ॥७॥ ह 
--निब्रन्धन अनुयोगद्वार 


गोन्न-मीमांसा इश्ण 


उच्चेनीचिश्च ॥८-१२॥ 
गोत्र उच्च और नीचके भेदसे दो प्रकारका है ॥८-१२॥ 

--तत्त्वाथ सूत्र 
सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतियंहनपुंसकख्ीत्वानि । 
दुष्कुलविकृतादपायुद रिदररतां च अजन्ति नाप्यक्नतिकाः ॥हे५॥ 
उच्चैगोंत्रं प्रणतेभोगों दानादुपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥११७॥ 

सम्यग्दशनसे पवित्र अब्रती जीव मी मर्कर न तो नारकी, तियंश्र, 
नपुंसक और ज्जी होते हें, न दुष्कुलमें जाते हैं और न बिकलाडु, अल्प 
आयुवाले और दरिद्र होते हैं ॥३५।॥ साघधुओओकी नमस्कार करनेसे उच्च- 
गोत्रकी प्राप्ति होती है, दान देनेसे भोग मित्नते हैं, उपासना करनेसे 
पजा होती है, मक्ति करनेसे सुन्दर रूप मित्नता है और स्तुति करनेसें कोर्ति 
फैलती है ॥११५॥ 
--रव्नकरण्ड 
गोश्न द्विविधम--उच्चेगोंत्रं नीचेगोत्रमिति । यस्योदयाहलोकपूजितेषु 
कुलेषु जन्म तदुच्चगोंत्रम॒ । यदुदयाद्‌ गहितेषु कुलेषु जन्म तन्नीचेगोंश्रम । 
गोत्र दो प्रकारका है--उच्चगोत्र और नीचगोत्र । जिसके उदयसे 
लोकपूनित कुलोंमें जन्म होता है वह उच्चगोत्र है ओर जिसके उदयसे 
गहित कुल्ोंमें जन्म होता है बह नीचगोन्र है। 
--त० सू०, अ० ८, सूत्र १२ टीका सर्वाथ सिद्धि 
अनायमाचरन्‌ किश्विजायते नीचनोरः । । 
कुछ भी अयोग्य आचरण करनेवाला व्यक्ति नीच हो जाता है। 
डा --पश्चपुराण 
गूथते शब्धते गोत्रमुच्चैर्न चित यत्नतः ॥५८-२१८॥ 
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गोत्रमुच्चेश्र नीचेश्व तत्र यस्योदयात्कुके । 
पूजते अन्म तदुच्चेर्नीचेर्नीचकुलेघु तत्‌ ॥५८-२७६॥ 
जो कहा जाता है उसे गोत्र कहते हैं । उसके उच्चगोत्र और नीचगोत्र 
ये दो भेद हैं ॥४८-२१८॥ 
जिसके उदयसे उच्च श्रौर नीच कुलमें जन्म होता है उसे क्रमसे 
उच्चगोत्र और नीचगोत्र कहते हैं ॥ ५८-२०६॥ 
--हरिवंशपुराण 
डच्चच् उच्च तह उचश्चणीच णीचुच्च णीच णीच च | 
जस्सोदग्रेण भावों णीचुच्चविवज्िदों तस्स 
जिस गोत्रकर्मके उदयसे जीव उच्चोच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचोश्च, 
नीच और नीचनीच भावकों प्रास होता है उस गोजकर्मके क्षमसे वह उन 
भावोंसे रहित होता है। 

--उद्छत धवका 
कुदो ! उच्चाणीचागोदाणं जीवपज्जायत्तणेण दंसणादो | 
शंका--गोत्रकर्म आत्मामें निबद्ध क्यों है ! 
समाधान--क्यों कि उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये जीवकी पर्याय रूपसे 

देखे जाते हैं । 
->निबन्ध अनुयोगद्वार, सूत्र ७, धवला 
जस्स कम्मस्स उदएण उच्चागोद॑ होदि तमुच्चागोदं । गोत्र कुल 
चंशः सनन्‍्तानमिस्येक्रो5थः । जस्प कम्मस्स उदृएण जीवाणं णीचागोद॑ 
होदि त॑ं णीचागोद णाम । 
जिस कर्मके उदयसे उच्चगोत्र होता है वह उच्चगोन्न है। गोत्र, कुल, 
वंश और सन्‍्तान ये एकाथथवाची शब्द हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवोंके 
नीचगोन होता है वह नोवगोत्र है। हे 
--जीवस्थान प्रथम चूरिका १३७ सूत्र घबरा 
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उच्चनीच॑ गमयतोति गोन्रम । 
जो उच्च और नीचका ज्ञान कराता है वह गोत्र है। 
--वर्गणाखण्ड, प्रकृति अनुयोगद्वार, १२४ सून्न, धवक्का 
उच्चेगलत्रिस्थ क॒ व्यापार: ? न तावद राज्यादिऊलुच्षणायां सम्पदि, 
तस्याः सद्देश्तः समुत्पत्ते: । नापि पत्चमहाब्तभ्रह्णयोग्यता उच्च्गोत्रेण 
क्रियते, देवेष्वभव्येषु च तदूअहर्ण प्रत्ययोग्येषु उच्चैगोत्रस्थ उदायाभाव- 
प्रसज्ञात्‌। न सम्यरज्ञानोत्पत्तो व्यापार;, ज्ञानावरणक्षयोपशमसहाय- 
सम्पग्दशनतस्तदुस्पक्ते: । तियक-नारकेष्यपि उच्चैगोंन्नस्योद्यः स्यात्त, 
तत्र सम्यग्झानस्य सत्त्वात्‌। नादेयत्वे यशसि सौभाग्ये वा व्यापारः, 
तेषां नामतः समुत्पत्तेः । नेक्षाकुकुछाशु पत्ती, काल्पनिकारनां तेषां परसार्य- 
तोडसच्त्वात्‌ विडब्राह्मणसाधुष्वपि उच्चैयोंश्रस्योद्यदर्शनात्‌ । न सम्पश्नेश्यो 
जीवोत्पत्ती. तद्व्यापार:, स्लेस्छराजसमुत्पन्नए्धुकस्यापि उच्चैगोंन्रो- 
द्यप्रसड्रात्‌ । नाणुब्रतिभ्यः समुस्प्ती तदव्यापारः, देवेष्चौपपादिकेशु 
उच्चगोश्रोदयस्यासत्वप्रसज्ात्‌ू नाभेयस्य नीचेगोंत्रतापत्तेश्व: । तो 
निष्फलमुच्चगोत्रम । तत एवं न तस्य कमंत्वमपि । तद्भावे न नीखे- 
सेत्रिमपि, हयोरन्योन्याविनाभावित्वातू । सतो गोन्रकर्माभाव हति ? न, 
जिनवचनस्थासत्यत्वविरोधात्‌ । तद्विरोधो5पि तत्र तत्कारमाभावतोड्च- 
गम्यते । न च केवलज्ञानविषयाक्ठतेष्वर्थपु सकलेष्वपि रजोजुषां शञानानि 
प्रवत्तन्ते येनानुपलस्साउन्ननवचनस्याप्रमाणल्वम्जुच्येत । न च निष्फर् 
गोन्रम, दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारेः कृतसम्बन्धानां आयमप्रस्यया- 
मिधानव्यवहारनिबन्धनानां पुरुषाणां सन्‍्तानः उच्चेगेत्रस । तम्नोत्पत्ति- 
हेतुकर्माप्युस्चेगोश्रम, । न चात्न पूर्वोक्तोषाः सम्भवन्ति, विरोधात्‌। 
तद्विपरीत नीचेगेत्रिम्‌ । एवं सोम्रस्य हे एवं प्रकृती भवतः | 
--अ्रकृृति अनुयोगद्वार, सूत्र १३९, घवला 
' शंका--उच्चगोत्रका व्यापार कहाँ होता है? राज्यादिरूप सम्पदाकी 
प्राप्तिमं तो उसका व्यापार होता नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति साता- 
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वेदनीयके निमित्तसे होती है । पाँच महात्रतोंके ग्रहण करनेकी योग्यता भी 
उच्चगोत्रके द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा माननेपर जो देव और 
अभव्य जीव पाँच मद्मजतोंको घारण नहीं कर सकते हैं उनमें उच्चगोत्रके 
उदयका अभाव प्रास होता है। सम्यग्यानकी उत्पत्तिमें उसका व्यापार 
होता है यह कद्दना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति शानावरण 
कर्मके क्षयोपशम सापेक्ष सम्यग्दशनसे होती है। तथा ऐसा माननेपर 
तियंञ्ों और नारकियोंमें भी उच्चगोत्रका उदय प्रास होता है, क्योंकि उनके 
सम्यग्शान होता है। आदेयता, यश और सोभाग्यके होनेमें इसका व्यापार 
होता है यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति नामकर्मके 
निमितसे होती है। इच्चाक्ु कुल आदिकी उत्पत्तिमें भी इसका व्यापार 
नहीं होता, क्योंकि वे काल्पनिक है, परमार्थसे उनका सद्भाव ही नहीं 
पाया जाता । तथा इन कुल्लोंके अतिरिक्त वैश्य, ब्राह्मण और साघुओोंमें 
भी उच्चमोत्रका उदय देखा जाता है। सम्पन्न जनोंसे जीवोंकी उत्पत्तिमें 
इसका व्यापार होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह तो 
म्लेच्छुराजसे उत्पन्न हुए बालकके भी उच्चग्रोत्रका उदय प्राप्त होता है । 
अशुत्रतियोंसे जीबोंकी उत्पत्तिमें उच्चगोत्रका व्यापार होता है यह कहना 
भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेपर औपपादिक देवोंमें उच्चगोन्नके 
उदयका अभाव प्राप्त होता है तथा नाभेय नीचगोत्री ठहृर्ते हैं। इसलिए 
उच्चगोत्र निष्फल है और इसीलिए उसमें कमपना भी नहीं है। उसका 
अभाव होनेपर नीचगोनत्र भी नहीं रहता, क्‍योंकि दोनोंका परस्पर 
अविनाभाव है, इसलिए गोत्रकमंका अभाव होता है १ 

समाधान--नही; क्‍योंकि जिनवचनके असत्य होनेमें विरोध आता है। 
वह भो वहाँ असत्य बचनके कारणोंके नहीं होनेसे जाना जाता है। 
तथा केबल्श्ञानके द्वारा विषय किये गये सभी अथथोमे छुप्नस्थोंके ज्ञान , 
प्रवृत्त भी नहीं होते हैं। यदि छक्नस्थोकों कुछ अर्थ उपलब्ध नहीं होते हैं 
तो इतने माजसे जिनवचनको अप्रमाण नहीं कह जा सकता है। गोत्रकर्म 
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निष्फल है यह बात भी नहीं है, क्योंकि जिनका दीक्षा योग्य साधु आ्राचार 


है, साधु श्राचाखालोंके सा साधु श्राचाखालोंके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो स्थापित किया है तथा जो 


आय इस प्रकारके ज्ञान, वचन ओर व्यवहारके निमित है उन पुरुषोंकी 


परम्परा उच्चगोत्र कहलाती है। उनमें उत्तत्तिका कारणमूत कम भी उच्च- 
का इस लक्षणके साथ विरोध है। तथा उससे विपरीत कर्म नीचगोत्र है | 
इस प्रकार गोत्रक्मकी दो ही ग्रकृतियाँ है । 
“-अक्रति अनुयोगद्वार सूत्र १३६ धवला 
ण॒गोद॑ जीवगुणविणासयं, तस्स णीचुच्चकुछसमुप्पायणम्मि 
वाबारादो । 
गोजकर्म जीवगुणका विनाश करनेवाला नहीं है, क्योंकि उसका नीच 
और उच्च कुल्कके उत्पन्न करनेमें व्यापार होता है | 
--क्षुल्लकबन्ध, स्वामित्व सूत्र १५, धवला 
तिरक्खेसु णीचागोदस्स चेव उदोरणा होदि त्ति सब्बत्थ परूविदं । 
एत्थ पुण उच्चागोदस्स वि परूवणा परूविदा तेण पुन्वावरविरोद्दो 
सि भणिदे ण, तिरिक्खेसु संजमासंजमं परिवाल्यं॑तेसु उच्चागोदतुवरूभादो। 
डउच्चागोदे देस-सयलणिबंधणे संते मिच्छाइद्रीसु तदभावों क्ति णासंक- 
णिज्जं, तत्थ वि उच्चागोदजणिदसंजमज़ोगत्तावेक्खाए उच्चागोदर्स पढ़ि 
विरोहाभावादो । 
शंका--तियश्ोंमें सर्वत्र नीचगोत्रकी ही उदीरणा होती है ऐसा सर्वत्र 
कथन किया है। परन्तु यहाँ उनमें उच्चगोत्रकी ही उदीरणा कहो है 
इसलिए पूर्वापर विरोध आता है। 
समाधान--नहीं, क्योंकि संयमासंयमका पालन करनेवाले तियश्वोर्म 
>उच्चगोत्र भी पाया जाता है। 
शंका--उच्चमगोत्र देशसंयम और सकलसंयमके कारणसे होता है, 
इसलिए, मिथ्यादृश्योंमें उसका अभाव ग्रास्त होता है । 
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समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी 
उच्चगोन्रके निमित्तसे उत्पन्न हुई संयमकी_ योग्यताकी अपेक्षा उच्चग उच्चगोत्र 
होनेमें कोई विरोध नहीं है। 
जा इक --उदीरणा अनु० धवला 

डउबघादादावुस्सास-अप्पसत्थ विहायगइ-तस-धावर-बादर-सुहुम- 
.साहारण-पज्जत्तापज्जत्त- दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति - णीचा' 
गोदाणम्रुदीरणा एयंतमभवपच्चइया । 

उपघात, आतप, उच्छास, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, 
सूच्म, साधारण, पर्याप्त, अपर्याप्त, दुर्भग, दुःस्थर, अनादेय, अयशःकीर्ति 
और नीचगोत्रकी उदीरणा एकान्तसे भवके निमित्तसे होती है । 

--उपक्रम अनुयोगद्वार, धवछा टीका, पु० १७ छू० १७२३ 


सुभग-भादेज्ज-जसगित्ति-उच्चागोदाणमुदीरणा गुणपडिवण्णेसु परि- 
णामपत्चइया । अगुणपद्िवण्णेसु भवपत्चइया । को पुण गुणों ? संजमो 
संजमासंजमो वा । 
सुभग, आदेय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इनकी उदीरणा गुणप्रति- 
पन्न जीवोंमें परिणामोंके निमित्से होती है और अगुणप्रतिपन्न जीबोमें 
भवके निमित्तसे होती है। गुण पदसे यहाँ पर क्या लिया गया है ! गुण- 
पदसे यहाँ पर संयम और संयमासंग्रम ये दो लिए गये हैं। तात्पय यह है 
कि संयमासंयम और संयम गुणस्थानोंके प्राप्त होनेपर नीचगोन्री भी उच्च- 
गोत्री हो जाते हैं । और जो विवक्षित पर्यायमें इन गुणस्थानोंमें नहीं जाते 
हैं उनके भबके प्रथम समयमें जो गोत्र होता है वही रहता है। यही बात 
यहाँ कहे गये अन्य कर्मोके विषयमें जाननी चाहिए | 
--उपक्रम अनुयोगद्वार, धवला टोका, घु० १० पृ० १७३ 
उच्चागोदस्स मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब सजोगिकेवलिचरिमसमभो त्ति 
डउदीरणा । णवरि मणुस्सो वा मणुस्सिणो वा सिया डदीरेदि । देवों देवो 


गोत्र-मीमांसा श्ड्टेगे 


था संजदो वा णियमा उदीरंति । संजदासंजदो सिया उदीरेदि | णीचा- 
गोदस्स मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदस्स उदीरणा । णबरि देवेशु 
णत्थि उदीरणा । तिरिक्ख-णेरइएसु णियमा डउदीरणा। मणुसेसु सिया 
उदीरणा । 
उच्चगोत्रकी मिथ्यादृष्टि गुशस्थानसे लेकर सयोगिकेवल्लो गुणस्थान तक 
उदीरणा होती है। इतनी विशेषता है कि मनुष्पष और मनुष्यिनी स्थात्‌ 
उदीरणा करते हैं। देव, देवी और संयत नियमसे उदीरणा करते हैं। 
संयतासंयत स्थात्‌ उदीरणा करता है। नीचगोत्रकी मिथ्याहृष्टि गुशस्थानसे 
लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक उदीग्णा होती है। इतनी विशेषता है कि 
देवोंमें इसकी उदीरणा नहीं है। तियंश्ञ और नारकियोंमें नियमसे उदीरणा 
है। मनुष्योंमें स्थात्‌ उदीरणा है । 
““उपक्रम भनुयोगद्वार धवला टीका पु० १५ घृ० ६१ 


उच्चा-णीचागोदा्णं जहण्णेण एगसमशरो, उक्कस्सेण णीचागोदस्स 
सागरोवमसदपुथत्तं, उच्चागोदस्स उदीरणंतरमुक्स्सेण असंखेज्जा 
पोग्गलपरियद्दा । 

उच्चगोत्र और नीचगोत्रका जघन्य उदीरणा अ्रन्तर एक समय है और 
नीचगोन्रका उत्कृष्ट उदीरणा अन्तर सो सागर प्रथक्त्वप्रमाण है और 
उच्चमोत्रका उत्कृष्ट उदीरणा अन्तर असंख्यात पुद्गल परिवतन 
प्रमाण है। 

“उपक्रम अनुयोगद्वार, धवला दीका, पु० १५ परू० ७१ 

णीचागोदस्स जह० एगसमओ, उद्चाभोदादो णोचागोदं गंतूण तत्थ 
एगसमयमस्छिय विदियसमए उद्चागोदे उद्यसागदे एगसमओ लब्भदे । 
उक्क० असंखेजा पोग्गलपरियद्टा । उश्चागोदस्स जह० एगससओ, उत्तर- 
सरीरं विउव्विय एगसमएण मुद॒स्स तदुवरूभादो । एवं णीचागोदस्स वि। 
उक्क० सागरोवमसदपुचत्तं । 


श्झ२ वर्ण, जाति और धर्म 


नोचगोजका जघन्य काल एक समय है, क्‍योंकि उश्चगोत्रसे नोचगोत्र 
को प्राप्त होकर और वहाँ एक समय रहकर दूसरे समयमें उच्चगोत्रके 
उदयमें झा जानेपर एक समय काल उपलब्ध होता है। तथा उत्कृष्ट 
काल असंख्यात पुद्गल परिवतन प्रमाण है। उच्चगोत्रका जघन्य काल एक 
समय है, क्योंकि उत्तर शरीरकी विक्रिया कर एक समय रहकर मरे हुए. 
जीबके उच्धगोत्रका एक समय काल उपलब्ध होता है। इसी प्रकार नीच- 
गोन्चका भी एक समय काल उपलब्ध होता है। उच्चगोत्रका उत्कृष्ट काल 
सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण है। 
“-उपक्रम अनुयोगद्वार; घवला टीका, पु० १५ पू० ६७ 
गोन्नार्यं जन्तुजातस्य कम दत्ते स्वक॑ फलम । 
शस्ताशस्तेषु गोश्रेषु जन्म निष्पाद्य सवथा ॥३४-२४॥ 
गोत्रकर्म जीवोंको प्रशस्त और अ्रप्रशस्त गोत्रोंमें उत्पन्न कर कर सर्वे 
प्रकारसे अपना फल देता है ॥|३४-२४॥ 
--ज्ञानाणंव 
अप्पा गुरुण वि सिस्सु ण वि सामिड ण वि भिक्षखु । 
सूरुठ कायरु होइ ण वि ण उत्तमरु ण वि णिच्चु ॥८४९६॥ 
आत्मा न तो गुरु है, न शिष्य है, न स्वामी है, न भृत्य है, न सूर 
है, न कायर है, न उत्तम है और न नीच है ॥८६॥ 
--परमास्मप्रकाश 
संवाणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा । 
उच्च णीच॑ चरणं उच्च णोच हवे गोद ॥१३॥ 
खाइयसम्मो देसो णर एवं जदो तहिं ण तिरियाऊ । 
जो तिरियगदी तेलिं अयदम्हि वोच्छेदो ॥२२४६॥ 
जीवके सन्‍्तान क्रमसे आये हुए आचरणुकी गोत्र संशा है। उच्च- 
आचरण हो तो उच्चगोत्र और नीच आचारण हो तो नीच गोत्र होता 


'१५००-२५>->»-+>-- 


हरिशा मा नम्व तक 


गोत्र-मीसांसा ... डलडेओे 


यतः ज्ञायिकसम्यग्दष्टि देशसंयत मनुष्य ही होता है, इसलिए इसके 
देशसंयत गुणस्थानमें तियश्वायु, उद्योत और वियश्वगति इन तीन प्रकृतियोंका 
उदय नहीं होता । अतएव इनको अग्रंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ही उदय 
च्युच्छित्त हो जाती है ॥३२६॥ 
“नगो० क० 
नैवोत्तमः उत्तमकुलप्रसूतः नैब नीचो नीचकुलप्रसूत इति ॥८६॥ 
आत्मा न तो उत्तम अर्थात्‌ उत्तम कुल्लप्रसूत है और न नीच अर्थात्‌ 
नीच कुलप्रसृत है ॥८६॥ 
“-“-परमात्मप्रकाश दीका 
संताणकमेण आगतजीवाचरणस्य गोश्रमिति संज्ञा भवति। तम्न 
उचश्चाचरणं उच्चैगोंत्रं नीचाचरणं नीचैगेन्रिस्‌ । 
अंनुक्रम परिपाटीतें चल्या आया जो आचरण ताककों गोन्र ऐसी संज्ञा 
कहिए सो जहाँ ऊँचा उत्कृष्ट आचरण होइ उच्चगोत्र है। जहाँ नीचा 
निकृषष्ट आचरण होह सो नीचगोत्र है । 
-+्यो० क० गा० १३, जी० प्र० टी० 


स्ायिफसम्यर्द शिदेशसंयतो मनुष्य एव । ततः कारणात्तत्र तियंगायु- 
सुघोतस्तियंग्गतिश्रेति त्रीण्युदये न सन्ति । तेन तत्नयस्थ तत्सपदशमिः 
सहासंयतगुणस्थाने एव व्युच्छित्ति: २० । देशसंयते तन्नयाभावात्‌ तृतीय- 
कषाया नीचेगोंत्र चेति पश्चेंव ५ । प्रमते स्वस्य पद्म ७ अप्रमत्ते सम्यकत्व- 
प्रकृतेः क्षपितस्वाश्यस्‌ । अपूवकरणादिषु 'छकछ॒च्चेव इगिदुगसोलस तीखं 
बारस' एवं सत्यसंयते आहयारकद्विक तोर्थ चानुद्यः। उदयस्थ्युसरशतम्‌ 
१०६३ । देशसंयते विशर्ति संयोज्यानुद्यस्धचोतिंशतिः २३, उद्यस्भ्यशीतिः 
झरे। प्रमसते पद्म संयोज्याहारकद्निकोदयादनुद्यः घड़विशतिः २६, उदयो5 
शीतिः । अभ्रमत्ते पश्च संयोज्यानुद्य एकर््रिशत्‌ ३१, उदयः प॑श्चसपतिः 
७५ | शपूयकरणे तिख्रः संयोज्यानुद्यअतुश्तिशत्‌, उद्यो दासघतिः॥ 


३३४ वर्ण, जाति और धम्म 


अनिनृत्तिकरणे घट संयोज्यानुदयश्रत्वारिशत्‌ ४०, उदयः परट्षष्ठिः ९६ ॥ 
सूचमसाम्पराये षट्‌ संयोज्यालुद्य: षट्चत्वारिंशत्‌ ४६, उद॒यः पष्टिः | 
उपशास्तकषाये  एकां संयोज्यातुद्यः सप्तचत्वारिंशत्‌ ४७७५, उदयः 
एकाज़पष्टि: ७५६ ॥ स्ोणकषाये हे संयोज्यानुद्य एकान्नपत्माशत्‌ ४६॥ 
डद॒यः सप्तपश्खचाशत्‌ ७७। सयोगे घोडश संयोज्य तोर्थोद्यादनुदयः 
चतुःपष्टि, उदयो द्वाचत्वारिंशत्‌। अयोगे त्रिंश्त संयोज्यानुद्यश्रतु्णवतिः 
&७, उदयो द्वादश १२ । 


ज्ञायिकसम्यग्दष्टि देशसंयत गुण॒स्थानवर्ती मनुप्य ही होइ तिय॑ंच न 
होइ ताते तियंचायु १ उद्योत १ तियंचगति १ इन तीनका उदय पंचम 
गुणस्थानविपें नाहीं। इनकी व्युच्छित्ति चौथे ही भई यातें असंयतविषें 
व्युब्छिलि गुणस्थानवत्‌ सत्रह अर तियंचायु उद्योत तियंचगति तीन ए 
ऐसे वीस व्युब्छिति है बहुरि देशसंयतविषें ते तीन नाहीं तातें प्रत्याख्यान 
कषाय च्यारि ४ नोचगोत्र १ ऐसे पाँच व्युब्छित्ति है। प्रमततविषें गुण- 
स्थानवत्‌ पाँच, अप्रमत्तविषें सम्यकव मोहनी नाहीं तातें तीन, बहुरि 
अपूर्वकरणादिक विष गुणास्थानवत्‌ छुद् छुह एक दोय सोलह तोस बारह 
व्युच्छित्ति जाननी ऐसें होते असंयतविषें आरहारकद्विक तीथंकर ए. अनुदय 
तोन उदय एकसौ तीन बहुरि व्युच्छित्ति बीस तातें देशसंयतविषें अ्नुदय 
तेईंस उदय तियासी बहुरि व्युब्छित्ति पाँचका अनुदय आद्वारकद्विकका 
उदय तातें प्रमत्तविषें अ्रनुदय छुब्बीस उदय असी बहुरि अप्रमत्तादिक विष 
नीचली व्युच्छित्ति मिलाएं अनुदय अनुक्रमतें इकतीस चौंतीस चालीस 
छियालीस सेंतालीस गुणचास जानना । बहुरि व्युछधिति सोलह तीर्थकरका 
डदय ताते सयोगी विष अनुदय चौसठि बहुरि व्युच्छिति तीस तातेँ अथोगी 
विषै अ्रनुदय चौराणवें बहुरि अप्रमत्तादिक विष उदय अनुक्रमतें पिचहत्तरि 
बहत्तरि छुघासठे साठि गुणसठि सत्तावन वियालीस बारह जानना | 


“>>गो० क०, गा० ३२६, जी० प्र० दी० 


कुल-मी मांसा इ्देज 
कुल मीमांसा 


समण गणि गुणडु” कुछरूववयोविसिट्ठमिट्ठद्र । 
समणो हि तं पि पणदो पढिच्छुम॑ चेदि अणुगहिदों ॥२०३॥ 
जो गुणोंसे आव्य हैं, कुल, रूप और वयसे विशिष्ट हैं तथा भमणों- 
के लिए, अत्यन्त इष्ट हैं ऐसे गणीको प्रात्त होकर और नमरकार कर मुझे 
अज्ञीकार करो ऐसा शिष्यके द्वारा कहनेपर आचाय अनुग्हीत करते हैं । 
“--प्रवचन सार 
जादी कुल च स्रिल्पं तवकम्मं ईसरत्त आजीवं । 
तेदि पुण उप्पादो आजीव दोसो हवदि एसो ॥३१॥ 
जाति, कुछ, शिल्प, तपः/कर्म और ईश्वरपना इनकी आजीव संज्ञा 
है। इनके आश्रयसे आहार प्राप्त करना आजीव नामका दोष है। 
--समूराचार पिण्दशुद्धि अधिकार 
आचार्योपाध्यायतपस्विरेक्षगलानगणकुललंघसाधुमनोज्ञानास्‌ ॥ ६-४ ६॥ 
आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु 
ओर मनोज इनकी वेयाबृत्त्यके दस भेद हैं ॥६-२४॥ 
--तस्‍््वाथसूत्र 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूता:। 
सम्यग्दशनसे पवित्र हुए, पुरुष महाकुलवाले और महापुरुषाथवाले 
मानवतिल्ञक होते हैं। 
“-रत्नकरण्ड 
दीक्षकाचाय शिष्यसंस्त्थायः कुलम । 
दीक्षकाचाय के शिष्य समुदायकों कुछ कहते हैं । 
“त० सू०, अ० ६ सू० २४ सर्वाधसिद्धि 
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. जगत्यस्मिन्महांवंशाश्रस्वारः प्थिता नृप । 
एपां रहस्वसंयुक्ताः प्रभेदा बहुघोदिताः ॥५१॥ 
इक्वाकु: प्रथमस्तेषामुच्नतो लोकभूषणः । 
ऋषिवंशो द्वितीयस्तु शशांककश्निमलः ॥५-२॥ 
विद्यास्ता ततीयस्तु वंशोध््यन्तमनोहरः । 
हरिवंशो जगव्ख्यातश्रतु थे: परिकीतितः ५-शे॥ 
अयमादित्यवंशस्ते प्रथितः क्रमतो नृप। 
उत्पक्तिः सोमवंशस्य साम्प्रतं परिकोरत्यते ॥५--१ १॥ 
एपब ते सोसवंशो४पि कथितः प्थिदवीपते । 
वेचाधरमत वेश कथयामि समासतः ॥५-१७॥ 
एवं वैद्याधरो५यं ते राजन्‌ वंशः प्रकीतंतः । 
अवतारो द्वितीयस्य युगस्यथातः प्रचच्यते ॥५-०६॥ 
रचन्ति रखसां द्वीप॑ पुण्येन परिरक्षिता: । 
राक्षसानामतो द्वीपं प्रसिद्ध तदुपागतस ॥५-३८६॥ 
एप राह्सवंशस्य सम्भवः परिकीत्तितः 
वंशप्रधानपुरुषान्की ति यिष्यास्यतः परम्‌ ॥०-३८७॥ 
हे राजन्‌ ! इस लोकमें चार महावंश प्रसिद्ध हुए हैं। रहस्ययुक्त इनके 
श्रनेक मेद-प्रमेद कहे गये हैं ॥१॥ उनमेंसे लोकमें भूषणरूप सर्वश्रेष्ठ 
पहला इच्वाकुबंश है। चन्द्रमाकी किरणके समान निर्मल दूसरा ऋषिवंश 
है ॥२॥ अत्यन्त मनोहर तीसरा विद्याघर वंश है। और चौथा जगत्मसिद्ध 
हरिवंश कहा गया है ॥३)* हे राजन क्रमसे यह आदित्यवंश कहा 
है। अब्र सोमबंशकी उत्पत्तिका कथन करते हैं ॥१०॥*“*हे पृथिवीपते ! 
यह सोमवंश कहा । श्रत्र संक्षेपमें विद्याधरबंशका कथन करते हैं ॥१५॥ 
2 इस प्रकार हे राजन ] यह विद्याघरवंश कहा | श्रव दूसरे युगका 
कथन करते हैं |५६॥'****"पुण्यसे रक्षित होकर राज्षसोंके द्वीपकी रक्षा 
करते हैं, इसलिए, इस द्वीपका नाम राक्षुसद्वीप प्रसिद्धिको प्राप्त 
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हुआ ।।२८६।। यह राक्षसवंशकी उत्पत्ति कही । अन्न इस वंशरमें उसन 
हुए प्रधान पुरुषोंका कथन करते हैं ॥४-८७॥ 
“-पश्रचरित 
कुछानामिति स्चषां श्रावका्णां कुल स्तुतम । 
भाचारेण हिं तत्पूतं सुगत्यजनतत्परम्‌ ॥२ ०--१४०॥ 
तथा वानरचिन्देन छुम्नादिविनिवेशिना । 
विद्याधरा गता ख्याति वानरा इति विष्टपें ॥६-२१५॥ 
सत्न कुल्लोंमें श्रावकोंका कुल स्ट॒त्य होता है, क्‍योंकि वह शअ्रपने 
आचार के कारण पवित्र है श्र सुगतिका कारण है ॥२०-१४०।॥ 
उसी प्रकार छ॒त्रादिम अड्भित वानरचिह्के कारण विद्याधर लोक 
वानर इस ख्यातिको ग्रात्त हुआ ॥६-२१५॥ 
--पश्मचचरित 
गड्भासिन्धुमहानद्योसंध्ये दुल्चिणभोरते । 
चतुदंश यथोत्पन्नाः क्रेण कुलकारिणः ॥७-१ २४॥ 
भादित्यवंशसंभूसाः क्रमेण प्रथुकीत्तयः । 
सुते न्‍्यस्तभराः प्राप्तस्तपसा परिनिदत्तिम्‌ू ॥१३-१२५॥ 
योञली बाहुबली तस्माजवातः सोमयशाः सुतः । 
सोमवंशस्य कर्ताइसो तस्य सूनुमंहाबरूः ॥३३-१ ६॥ 
इचवाकुः प्रथमप्रधानमुदगादादित्यवंशस्ततः । 
तस्मादेव व सोमवंश इति यस्त्वन्ये कुरूआदुथः ॥ 
पश्चात्‌ श्रीवृषभादुभूदषिगणः भ्रीवंश उच्चेस्तरास्‌ । 
इत्थं ते तृपखेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता मया ॥१३-३१॥ 
हरिरयं प्रभवः प्रथमोड्भवत्सुयशसो हरिवंशकुझोद्गतेः । 
जगति यस्य घुनामषरिग्रहाध्वरति भो हरिवंश इति भ्रुति॥ १ ५-५८॥ 
उदियाय यहुस्तश्र हरिवंशोदयाचले | 
यादवपभवो व्यापी भूसो भुपविभाकरः ॥१४-६॥ 
२१२ 
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गण्याह कुरुराजानसन्ववाये महोदये । 
शान्तिकुन्थ्वरनामानो यत्र तीर्थकराखयः ॥४५-४।॥ 
भार्गवाचायबंशो5पि शणु श्रेणिक ! वर्ण्यते । 
द्रोणाचायेस्य विख्याता शिष्याचायपरम्परा ॥४५-४४७॥ 
गल्ला और सिन्धु नदीके मध्य दक्षिण भारतवषमें ऋमसे चौदह कुल- 
कर उत्पन्न हुए ॥७-१२४॥ 
भरतके पुत्र आदित्यवंशमें उत्पन्न हुए। ये सब विस्तृत कीर्तिको प्राप्त 
कर और अपने अपने पुत्रपर राज्यका भार सोंपकर तप करके मोज्ञको प्रात 
हुए ॥१३-१२॥ 
धाहुबलिका सोमयश पुत्र हुआ | उसने सोमवंश चलाया | उसकां 
पुत्र महाबल हुआ |॥१३-१६॥ 
पहले प्रधान इच््चाकुबंश उत्पन्न हुआ। पुनः उससे आदित्यवंश 
निकला और उसीसे सोमंश तथा अन्य कुस्बंश और उमद्रवंश आदि 
निकले | अनन्तर श्री ऋषभदेवके निमित्तसे हो ऋषिगणोंका श्रीवंश चला । 
इस प्रकार मैंने (गौतमगणघरने) तुम्हें (श्रेणिक राजाके लिए) राजाओं 
और विद्याघरोंके वंश कद्दे |१३-३३॥ 
यह हरि राजा हरिबंश कुल्की उत्पत्तिमें तथा उत्तम यश फरैलानेमें 
प्रथम कारण हुआ । जगतमें जिसके सुनामको लेकर हरिवंश यह श्रुति 
फैली ॥१४-४५८॥ 
उस हरिवंश रूपी उदयाचल्पर यदु उदित हुए । उस यदु राजारूपी 
सूथने प्रथिवीपर यादववंश फैलाया ॥१८-६॥ 
गणीने कह्दा ये पाण्डब विपुल्ल वैमवशाल्ली उस कुरुवंशमें हुए हैं 
जिसमें शान्ति, कुन्थु और अर ये तीन तीयंछुर उत्पन्न हुए ॥४४-४॥ 
हे श्रेणिक ! मैं मार्गग आचायके वंशका कथन करता हूँ, सुनो । 
जो द्ोणाचार्य शिष्य आचार्योंकी परम्परा प्रसिद्ध है उसे भार्गवर्बंश 
कहते है ४४-४४) --ह रिवंशपुराण 
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देसकुलजाइसुद्धो सोमंगो संगभभंग उम्मुक्को । 
गयण व्य णिरुवलेवो आइरिया एरिसो होइ ॥ 
जो देश, कुल और जातिसे शुद्ध है, सौम्यमूर्ति है, अन्तरंग और 
बहिरंग परिग्रहसे रहित है और आकाशके समान निलेंप है ऐसा 
आचाय परमेष्ठी होता है । 
--धवला प्र० पुस्तक पृ० ४६ उद्छत 
बारसविहं पुराणं जगदिट्‌्ठं जिणवेरहिं सब्वेहिं। 
त॑ सब्बं चण्णेदि हु जिणवंसे रायवंसे य ॥ 
पढमो अरहँताणं विदियो पुण चक्‍कवह्टिवंसो हु । 
विज्जाहराण तदियो चडत्थयों वासुदेचाणं ॥ 
चारणवंसो तह पश्चमो ढु छुट्ठो य पण्णसमणार्ण । 
सत्तमओ कुरुवंसो अट्ठडमओ तह य हरिवंसो ॥ 
णव्रमो य इकक्‍्खयौणं द्समो वि य कासियाण बोछूव्वो । 
वाईणेक्कारसमों जारसमों णाहवंसो दु ॥ 
जिनेन्द्रदेवने जगतमें बारह प्रकारके पुराणोंका उपदेश दिया है। वे 
सब पुराण जिनवंशों और राजवंशोंका वर्णन करते हैं | पहला अरिहतों- 
का, दूसरा चक्रवर्तियोंका, तीसरा विद्याधरोंका, चौथा वासुदेवोंका, पाँचवाँ 
चारणोंका ओर छुटा प्रज्ञाअमणोंका वंश है। इसो प्रकार सातवाँ कुरुवंश, 
आठवाँ हरिवंश, नौवाँ इच्चाकुवंश, दसवाँ काश्यपवंश, ग्यारहवाँ वादियोंका 
वंश और बारहवाँ नाथवंश है । 
““चंचला प्र० पु०ण० ए० ११३९२ उद्रत 
तत्थ कुल पश्चविहं-पत्नथूहकुल गुदह्ावासीकु्ल सालमुलकुर् असोग- 
वाडकुल खण्डकेसरकुल । 
कुल पाँच प्रकारका है--पश्चस्तूप कुल, गुफाबासी कुल, शालमूल 
कुल, अशोकवाट कुल और खण्डकेशर कुल । 
--करम्म अजुयोगद्वार सूत्र ३३३ घु० १४ घवक्ा 
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नेचवाकुकुलाअत्पत्ती, काहपनिकानां तेषां परमाथतोअसत्त्वात्‌। 
इच्चाकुकुल आदिकी उत्पत्तिम भी उच्चगोत्रका व्यापार नहीं होता, 
क्योंकि वे काल्पनिक हैं, परमायसे वे हैं ही नहीं । 
--प्रकृति अनुयोगद्वार सूत्र १३६६ पु० १३ धवला 
तस्थेष्टमूरुलिज्ञ' च सुधोतसितशाटकम्‌ । 
आहंतानां कुल पूतं विशाल चेति सूचने ॥३८-११॥ 
वर्णलाभोश्यमुद्दिष्टः कुलचर्या5धुनोच्यते । 
आयपटकर्मवृत्तिः स्यात्‌ कुलचर्यास्य पुप्कला ॥३ ६-७२॥ 
वितुरन्वयश् द्धिया तत्कुल परिभाष्यते ॥३ ४ तत्कुल परिभाष्यते ॥३ ६-८७ 
कुछावधि; कुछाचाररक्षर्ण स्थात्‌ द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नसत्यसौ नष्टक्रियोअन्यकुछतां भजेत्‌ ॥४०-१८१॥ 
अत्यन्त घुल्ली हुई सफेद घोती उत्तकी जाँधका चिह्न है। वह धघोती 
सूचित करती है कि अ्ररिहन्त कुछ पवित्र और विशाल है ॥३८, १११॥ 
वर्णुलाम क्रिया कही । अब कुलचर्या क्रिया कहते हैं--आर्थपुरुषों 
द्वारा करने योग्य छुह कमोंसे अपनी श्राजीविका करना इसकी कुलचर्या 
क्रिया है ॥३६, ७२॥ 
पिताकी वंशशुद्धिकों कुल कहते हैं ॥३६-८५॥ 
अपने कुल्के आचारकी रक्षा करना द्विजोंकी कुज्ञावधि क्रिया कहलाती 
है। इसकी रक्षा न होने पर उसकी समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं. और 
वह अन्य कुलको प्रात हो जाता है ||४०-८१॥ 
“-महापुराण 
कुल गुरुसन्तत्तिः । 
भुरकी सन्ततिको कुल कहते हैं। 
--मुूलाचार अ० ७ गा० ८६ ४४ टीका 
कुलक्रमागतक्रौयां दिदोषवर्जितत्वाच्च कुलविशिष्टम्‌ ॥२० र॥ 
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कुल क्रमसे आये हुए क्रूरता आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण कुल 
विशिष्ट हैं ॥२०३॥ 
--प्रवचनसार टीका 
इचवाकुनाथभोजोग्रवंशास्ती थंकृता कृताः । 
भाद्येन कुवेता राज्य चत्वारि प्रथिता भुवि ॥३८5-६७॥ 
भकृकी तिरिभूत्पुश्नो मरतस्य रथाजड्लिनः । 
सोमो बाहुबलेस्ताभ्यां वंशी सोमाकसंजिकौ ॥$८-६९६॥ 
राज्य करते हुए प्रथम तीर्थक्षुर ऋषभदेवने लोकमें प्रसिद्ध इच्चाकु- 
वंश, नाथवंश, भोजवंश और उम्रवंश इन चार वंशोंका निर्माण 
किया ॥१८-६५॥। 
भरतचक्रवर्तीका श्रकंकीर्ति नामका पुत्र हुआ और बाहुबलीका सोम 
नामका पुत्र हुआ | इन दोनोंने चन्द्रवंश और सूर्यवंश चलाये ॥ १८-६६॥ 
--घधमपरीक्षा 
कि कुर्वेन्‌ पश्यन्‌ सनसालोकयन्‌ । कम  स्वम्‌ । क्व ! उपरिप्रक्रम- 
वशात्सधमंणस्‌ । कया जात्या च कुलेन च। कथम्‌ सपा तद्दयेनापि 
संबृतितया, जाति-कुलयोः परमार्थतः शुद्धेनिश्वेतुमशक्यत्वात्‌ । तदुक्तम- 
अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । 
कुछे च कामिनीमूले का जातिपरिकल्षना ॥ 
जाति और कुलकी शुद्धिका निश्चय करना अशक्य है। साथ ही ये 
दोनों काल्पनिक हैं, इसलिए जो इनका श्रालम्बन लेकर स्वयंकों अन्य 
साधर्मी पुरुषोंसे बड़ा मानता है वह “*'“'। कहा भी है-- 
इस अनादि संसारमें कामदेव दुनिवार है और कुल स्लोके अधीन है, 
इसलिए इसमें जातिके माननेका कोई अर्थ नहीं है । 
--अनगारधर्मास्त क्र० ३ श्छो० ८ टीका 
जाता जैनकुछे पुरा जिनवृषाभ्यासानुभावादूगुणेः । 
ये अ्यक्षोपनतैः स्फुरन्ति सुकृतामग्रेसरा केडपि ते । 
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येध्प्युत्पद्य कुदक्कुले विधिवशाहयीज्षोचिते स्वं गुण: । 
विद्याशिल्पविसुक्तवृत्तिनि पुनन्त्यन्बीरते तेडपि तान्‌ ॥२-२०॥ 
विद्याशिल्पविमुक्तवृत्तिन विद्यात्नाजीवताथं गीतादिशा्ं, शिहपं 
कारुकम ताभ्यां विमुक्ता ततोडन्या वृत्तिवांता कृष्यादिलछणो जीवनोपायों 
यत्र तस्मिन । 
जो पहले जैनकुलमें उत्पन्न होकर जिनधमंके अम्यासके माहात्यसे 
विना प्रयत्नके प्राप्त हुए गुणोंसे पुए्यवान्‌ पुरुषोंके अग्रसर हो कर 
स्फुरायमान होते हैं ऐसे पुरुष विरले हैं | किन्तु जो भाग्यवश विद्या और 
शिल्प कर्मसे रहित दीक्षा योग्य मिथ्याहृष्टि कुलमें उत्पन्न होकर भी 
अपने गुणोंसे प्रकाशमान होते हैं वे भी उनका अनुसरण करते हैं ।।२०॥ 
गीतादिसे आजीविका करना विद्या है और बढ़ईगिरी आदिका कर्म 
शिल्प कहत्लाता है। इन दोनोंसे रहित जो अपनी आजीविका कृषि आदि 
क्से करते है वे विद्या और शिल्पसे रह्तित आजीविका करनेवाले 
कहलाते हैं । 
--सागारघर्मारट्त 
कुल पूर्वपुरुषपरम्पराप्रभवो वंशः । 
पूर्व पुरुष परग्परासे उत्पन्न हुआ बंश कुल कहलाता है| 
--सागारधर्माछत टीका २-२० 
चतन्रियाणां सुगोत्राणि व्यधापियत वेधसा । 
चत्वारि चतुरेणेब राजस्थितिसुसिदये ॥२-१६३॥ 
सुवागिचवाकुराथस्तु द्वितीय कौरवों समतः । 
हरिवंशस्तृतीयस्तु चतुर्थों नाथनामभाक २-१६४॥ 
चतुर आदि ज्ह्माने राज्योंकी परम्पराको व्यवस्थितरूपसे चलानेके 
लिए. ज्ञत्रियोंके उत्तम चार ग्रोत्रोंका निर्माण किया ॥|२-१६३॥ प्रथम 
इच्चाकु गोत्र, दुसर्र कौरब गोत्र, तीसरा हरिबंश और चौथा 
नाथगोत्र || २-१६४॥ --पाण्डवपुराण 
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हरिवर्षादवरतीर्णों यद्‌भ्रव्तां पूवजः पुरा तस्मात्‌ । 
हरिवंश दि ख्यातो वंशो द्यावाएथिव्योबः १-२८॥ 
क्योंकि तुम्हारा पू्चण पहले हरिवर्षसे आया था, इसलिए, तुम्हारा 
वंश इस लोकमें हरिवंश नामसे विख्पात श्रा ॥१-२८॥ 
--पुराणसारसंप्रह 


जातिमी मांसा 


ज्ञान पूजां कुल जाति बलमृद्धि तपो वणु! । 
अष्टावाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥२७॥ 
समय शअ्रर्थात मानसे रहित जिनदेवने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, 
ऋडि, तप और शरीर इन आठके आशअयसे मान करनेकों समय 
कहा है |॥२५॥ ---रत्नकरण्ड 
जातिर्देद्दाश्रिता इृष्टा देह एव आत्सनों भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहाः ॥८८॥ 
जाति-लिड्रविकल्पेन येषां थ समयाग्रहः । 
तेडषि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदसात्सनः ॥८६॥ 
जाति देहके आश्रयसे देखी गई है और आत्माका संसार शरीर ही 
है, इसलिए जो जातिकृत आग्रहसे युक्त हैं, वे संसारसे मुक्त नहीं 
होते ॥८८॥ ब्राह्मणादि जाति और जयधारण आदि लिंगके विफल्परूपसे 
जिनका धममें आग्रह है वे भी आत्माके परम पदकों नहीं ही प्राप्त 
होते ॥८६॥ 
ः --समाधितन्त्र 
न ब्राह्मणाश्रन्द्रमरी चिशुतआ न जत्नियाः किंशुकपुण्यगौराः । 
न चेद वेश्या हरितालतुल्याः झूद्वा न चाज्ञारसमानवर्णा: ॥१ १-१ ६०॥ 
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पादप्रचारेस्तनुवर्ण केश: सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 
स्वग्मांसमेदो5स्थिरसेः समानाश्चतुःप्रसेदाश्ष कर्य भवन्ति ॥म॥ 
विधाकियाचारुगुणेः प्रहीणो न जातिसात्रेण भवेत्स विश्रः। 
ज्ञानेन शीछेन गुणेन युक्त तं बह्म्ण ब्रह्मविदों वदन्ति ॥२५-४ शा 
ब्यासों वशिष्ठः कमठश्न कण्टः शक्त्युदूगमौ द्ोणपराशरी च । 
क्षवारवन्तस्तपसाभियुक्ता ब्रह्मत्वमायुः प्रतिसस्पदामिः ॥२५-४४॥ 
ब्राह्मण कुछ चन्द्रमाकी किरणीके समान शुभ्र बर्णवाले नहीं होते, 
क्षत्रिय कुछ किंशुकके पुष्पके समान गौरबणवाले नहीं होते, वैश्य कुछ 
हरतालके समान रंगवाले नहीं होते और शूद्ध कुछ श्रज्ञाकके समान 
कृष्णवर्णवाले नहीं होते ॥७॥ चलना फिरना, शरीरका रंग, केश, 
सुख-दुख, रक्त, त्वचा, मांस, मेदा, अत्यि और रस इन सब बातोंमें वे 
एक समान होते हैं, इसलिए, मनुष्योंके ब्राह्षण आदि चार भेद नहीं हो 
सकते । 
जो विद्या, क्रिया और गुणोंसे हीन है वह जातिमातसे ब्राह्मण नहीं 
हो सकता, किन्तु जो शान, शील और गुणोंसे युक्त है उसे ही अह्यके 
जानकार पुरुष ब्राह्मण कहते हैं |४४॥। व्यास, वशिष्ट, कमठ, कंएंठ, 
शक्ति, उद्गम, द्रोण और पराशर ये सब श्राचार और तपरूप अपनी 
सम्पत्तिसे युक्त होकर ही आह्मणत्वको प्रास हुए थे ||४४॥ 
“--पराह्षचरित 
चातुर्विध्य च यज्वास्या तत्र युक्तमहेतुकस्‌ । 
जान देहविशेषस्य न 'ब श्कोकाग्निससलवात्‌ ॥ १-१ ६४ 
विना अन्य हेत॒ुके केवल वेदवाक्य और अग्निके संस्कारसे देहविशेष 
का ज्ञान होता है ऐसा कहकर चार प्रकारको जाति मानना उचित नहीं 
है ॥११-१६४॥ 
इश्यते जातिमेदस्तु यश्र तश्नास्य सम्सबः । 
मनुष्यइ्ठस्तिवालेयगोवाजिप्रदृता यथा ॥११०१६७॥ 


जातिमीमांसा इज 


न च॒ जात्यन्तरस्थेन पुरुषेण स्त्रियां क्वचित्‌ । 

क्रियते गर्भसम्भूतिविंप्रादीनाँ तु जायते ॥३१-१६६॥ 
अश्वायां राससे नास्ति सम्सवोधथ्स्येति चेन्‍न सः | 
नितान्तमन्यजातिस्थशफादितनुसाम्यतः ॥१ १-१ ६ ७॥ 
यदि व तद्देव स्थाद्‌ हृयोविंसइशः खुतः | 

नात्र दृष्ट तथा तस्मादुगुणेबर्णब्यवस्थितिः ॥३ ३-१ €८॥ 


जातिमेद बह्दीपर देखा जाता है जहाँपर यह सम्मव है । जैसे मनुष्य 

हाथी, वालेय, गौ और घोड़ा आदि ये सब अलग अलग जातियाँ 
हैं ॥११-१६५॥ अन्य जातिका पुरुष अन्य जातिकी स्त्रीमें गर्भाधान नहीं 
कर सकता, परन्तु ब्राह्मण आदियें यह क्रिया देखी जाती है ॥११-१६६॥ 
यदि कोई कह्दे कि घोड़ी अन्य जातिकी होती है और गधा अत्य जातिका 
होता है, फिर भी गधा घोड़ीमें गर्भाधान करता है सो यह कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि ये सर्वथा भिन्न जातिके नहीं होते । कारण कि इनके पैरोंमें 
खुर आदि श्रवयवॉकी अपेक्षा इनके शरीरमें समानता देखी जाती 
है ॥११-१६७॥ अथवा इनमें भेद मान लेनेपर जिस प्रकार इनसे उत्पन्न 
हुई सनन्‍्तान विल्ञकक्षण होती है उसी प्रकार तथाकथित भिन्‍न जातिके दो 
स्री-पुरुषोंकी सन्‍्तान भी विलक्षण होनी चाहिए । परन्तु वहाँ वैसी कोई 
विज्नक्षणता नहीं दिखलाई देती, इसलिए, गुणोंके आधारसे बर्णब्यवस्था 
सिद्ध होती है ॥११-१६८॥ 

सुखादिसम्भवश्चापि ब्राह्मणो योडभिघीयते । 

निहेंतुः स्वगेहेज्सो शोमते भाष्यमाणकः ॥११-१ ६ ६॥ 

ऋषिश्द्ञादिकानां च मानवानां भ्रकीत्यते । 

ब्राह्मण्य गुणयोगेन न तु तथोनिसम्भवात्‌ ॥११-२००॥ 


जो बिना देतुके यह कद्दते है कि ब्राक्षण आदि ब्रह्मके मुख आदिसे 
उत्तन्न हुए है वे ऐसा कहनेवाले अपने घरमें ही शोभा पाते हैं ॥११- 
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१६६।| ऋषिशज्ञ आदि मनुष्य ब्राह्मण हैं यह बात गुणके सम्बन्धसे कही 
जाती है, ब्राह्मण योनिमें उसन्न होनेसे नहीं ॥|११-२२०॥ 

न जातिशर्हिता काचिद्‌ गुणाः कल्याणकारणम्‌ । 

बतस्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः ॥११-२०३॥ 

विद्वाविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥$१-२०४॥ 

कोई जाति गर्हित नहीं होती | वास्तबमें गुण कल्याणके कारण हैं, 

क्योंकि भगवान्‌, जिनेन्द्रने ब्रतोंमें स्थित चाण्डालको ब्राह्मण माना है 
॥११-२०३॥| विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, 
कुत्ता और चाण्डाल जो भी हो, परिडित जन उन सबमें समदर्शी 
होते हैं ॥११-२०४॥ 

--पश्मपुराण 
विशुद्धवृत्तिरेषेषां पट्तयीष्टा. ह्विजन्सनास्‌ । 
योउतिकमेदिमां सोउज्ञो नाम्नेव न गुणेद्विंजः 0३8८-४७ २॥ 
तपः श्रुतं चा जातिश्र त्रयं॑ आह्यमण्यकारणस । 
तपः- श्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एवं सः ॥ई८-४ रे॥ 
अपापोहता वृत्तिः स्यादेषां जातिरुत्तमां । 
दत्तीज्याधीतिमुख्यत्वाद्‌ ब्रतशुद्धूबा सुस्ंस्कृता ॥३८-४४॥ 
तपः+-श्रुताभ्यामेवातों जातिसंस्कार इष्यते । 
असंस्कृतस्तु यस्ताभ्यां जातिमात्रेण स द्विजः ॥झे८-४७॥ 
द्विजातो हि हिजन्मेष्टः क्रियातो गर्भतश्र यः । 
क्रियामन्त्रविद्दी नस्तु केवल नामथारकः रे८-४८॥ 

यह पूर्वोक्त छुद् प्रकारकी विशुद्ध दृत्ति इन द्विजोंके द्वारा करने योग्य 
है। जो इसका उल्लंधन करता है वह मुर्ख नाममात्रका द्विज है, गुणोंसे 
द्विज नहीं है।।१८-४२॥ तप, श्रुत और जाति ये तोन ब्राज्मण होनेके कारण 
हैं। जो तप और श्रुतसे रहित है वह केवल जातिसे ही ब्राह्मण है ॥३८-४३॥ 
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पापरहित दृत्ति ही इनकी उत्तम जाति है| जो दान, पूजा और अध्ययनकी 
मुख्यतासे तथा ब्रतोंकी शुद्धिसि सुसंस्कृत है ॥३८-४४।॥'**इसलिए तप 
ओर श्रुत ही जातिसंस्कारका कारण कहा गया है। जो इन दोनों क्रियाओंसे 
असंस्कृत है बह जातिमात्रसे ही द्विज है ॥३८-४७॥ जो क्रिया और गर्भ 
इन दोसे जन्मा है ऐसा द्विजन्मा हमें इष्ट है। परन्तु जो क्रिया मन्त्रसे हीन 
है वह केवल नामधारो द्विज है ॥३८-४८॥। 

ज्ञानजः स तु संस्कार: सम्यरज्ञानसनुसरम्‌ । 

यदाथ लभते साक्षात्‌ सर्वचिन्मुखतः कृती ॥३६-६२॥ 

तदैष परमज्ञानगर्भात्‌ संस्कारजन्मना । 

जातो भवेद्‌ द्विजन्मेति ब्रतैः शीलेश्व भूषितः ॥३६-४8 ३॥ 

घतचिट्न भवेदस्य सूजन मन्त्रपुरस्सरम । 

सर्वज्ञाज्ञाप्रधानस्य द्वष्यमावविकल्पितम्‌ ॥ ३६--६४॥ 

यज्ञोपवीतमस्य स्पादू द्वव्यतसियुणात्मकम्‌ । 

सूत्रमौपासिक तु स्यादू भावरूढे खिमिगुंणेः ॥३६-६७॥ 

वह संस्कार श्ञानसे उत्पन्न होता है और सबसे उत्कृष्ट शान सम्यग्शान 

है । जिस समय वह कृती स्वश्के मुखसे उसे प्राप्त करता है ॥३६-६२॥ 
उस समय वह उत्तम श्ञानरूपी गर्भसे संस्काररूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता 
है तथा ब्रतों और शीलोंसे विभूषित होकर द्विज होता है ॥३६-६३॥ 
सर्वज्की आज्ञाको प्रधान माननेवाले उसके मन्त्रपूवंक घारण किया गया 
यूत्र ब्रतका चिन्ह है। वह सूत्र द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका 
है ॥३६-६४॥ तीन ल्रका यज्ञोपवीत द्रव्य यूत्र है और भावरूप तीन 
गुणोंसे निर्मित उपासकका भावसूत्र है ॥३६-६५॥ 


--महापुराण 
वर्णाकृत्या दिमेदानां देहेडस्मिश्रप्यद्शनात्‌ । 
ब्राह्मण्यादिषु छुद्गाग्रेगर्साघानप्रदर्शनात्‌ ॥99-४६१॥ 
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नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्वबत्‌ । 
भाकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिऋल्प्यते ॥७४-४६२॥ 
अस्छेदो मुक्तियोग्याया: विदेहे जातिसन्ततेः । 
सद्धेतुर्नामगोनश्राव्यजीवाविस्छिन्नसस्सवात्‌ ॥७४-४ ६ ४४ 
शेषयोस्तु चत्तुर्थ स्थास्काले तज्जातिसन्ततिः ॥७४-४६७॥ 
इस शरीरमें चण तथा आकृति आदिकी अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें 
नहीं आता तथा ब्राह्मणी आदिमें शूद्र आदिके द्वारा गभधारण किया जाना 
देखा जाता है ॥७४-४६१॥ तथा मनुष्योंमे गाय और अश्वके समान 
कुछ भी जातिकृत भेद नहीं है । यदि आकृतिमें मेद होता तो जातिकुत 
भेद माना जाता | परन्तु इनमें आकृति भेद नहीं हैं, अतः उनमें जातिको 
कल्पना करना व्यथ है ॥७४-४६२॥ विदेह क्षेत्रमें मुक्तिके योग्य जाति- 
सन्ततिका विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहाँपर इसके योग्य नामकर्म और 
गोत्रकमंसे युक्त जीवोंकी कभी व्युच्छित्ति नहीं होती |७४-४६४।॥ परन्तु 
मरत और ऐराबत क्षित्रमे चतुर्थ कालमें ही मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई 
जाती दै ॥७४-४६५॥ 
--उत्तरपुराण 
हें वरु बंभणु चइसु हे हें खत्तिड हड सेसु । 
पुरिसु णठंसउ इत्थि ह्॒ड मण्णद मुढ विसेसु ॥८६१॥ 
अप्पा बंभणु बदधु ण विण वि खंत्तिड ण वि सेसु । 
पुरिसु णंसउ इत्थि ण वि णाणिड भणइ असेसु ॥८२॥ 
मूढ़ पुरुष ऐसा अल्लग अलग मानता है कि में श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, में 
वैश्य हूँ, में क्षत्रिय हूँ और में शेष अर्थात्‌ श॒द्वादि हूँ। मैं पुरुष हूँ, में 
नपुंसक हूँ और मैं स््री हूँ ॥८१॥ किन्तु आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, 
न क्षत्रिय है और न शेष श्रर्यात्‌ शुद्ध आदि ही है। वह न पुरुष है, न 
नपुंसक है और न ऊऋ्त्री है। शानी आत्माको ऐसा मातता है |॥८२॥ 
“--परमास्मप्रकाश 
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क्रियाचिलछोपात झ्ूद्गान्नादेश जातिकोपः स्वयमेवाम्युपगतः । 
क्रियाका लोप होनेसे और शूद्धान्नके भक्षण करने आदिसे जातिलोप 
आपने (मीमांसकोंने) स्त्रयं स्वीकार किया है। वथा--- 
शुद्राज्ञाच्छूत्सम्पर्काच्छूदरेण सह भाषणात्‌ । 
हृह अन्मनि शुद्ृत्वं छतः शवा चामिजायते 0 उद्छूत । 
शूद्रका अन्न खानेसे, शूद्रके साथ सम्पर्क स्थापित करनेसे और शूटर 
के साथ बातचीत करनेसे इस जन्ममें शूद्र हो जाता है और मरकर अगले 
जन्ममें कुत्ता होता है ॥प० ४्३॥ 
ननु ब्राह्मण्यादिजातिविछोपे कर्थ वर्णाश्रसव्यवस्था तश्निबन्धनो वा 
तपोदानादिव्यवहारों जैनानां घटेत ? हृत्यप्यसमीचीनमस्‌, क्रियाविशेष- 
थज्लीपवीतादिचिद्वीपलछछ्िते. व्यक्तिविशेषे तहृ॒थवस्थायास्तद धवहार॒स्य 
चोपपत्ते: । कथमन्यथा परशुरामेण निःक्षत्रीकृ्प बाह्मणदत्तायां प्ृथिव्यां 
कतम्रियसम्भवः। यथा चानेन निःक्षत्रीकृतासौ तथा केनचि6त्षिनॉहणीकृतापि 
सम्भाव्येत | ततः क्रियाविशेषादिनिबन्धन एवायं॑ ब्राह्मणादिव्यवहारः । 
शंका--ब्राह्मणत्व॒ आदि जातिका लोप कर देनेपर जैनोंके यहाँ 
वर्णाश्रमव्यवस्था श्रीर उसके निमित्तसे होनेवात्ञा तप तथा दान आदि 
व्यवहार कैसे बनेगा ? 
समाधान--मीमांसकोंका यह कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि जो 
व्यक्ति क्रियाविशेष करता है और यशोपवीत आदि चिन्हसे युक्त है उससें 
बर्णाश्रमधर्म और तप-दान आदि व्यवहार बन जाता है। यदि ऐसा न 
माना जाय तो परशुरामके द्वारा समस्त प्रथिवीको क्षत्रियोंसे शूत्य करके 
उसे ब्राह्मणोंको दान कर देनेपर पुनः क्षत्रिय कहाँसे उत्पन्न हो गये। जिस 
प्रकार उसने समस्त प्रथिवीको क्षत्रिय रहित कर दिया था उसी प्रकार 
अन्य कोई उसे ब्राह्मण रहित भी कर सकता है, इसलिए यह ब्राह्मण है 
इत्यादि व्यवद्दार क्रियाविशेषके निमित्तसे ही होता है ऐसा समककना 
चादिए | * 
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एतेनाबवियान तख्नवर्णिकोपदेशोउत्र॒वस्तुनि प्रमाणमिति भत्युक्तम, 
तस्याप्यव्यभिचारित्वाभावात्‌ । दृश्यन्ते हि. बहवख्नर्णिकेर विगानेन 
आाहाणत्वेन व्यवद्वियमाणा विपययभाजः । तज्न परपरिकत्पतायां जातो 
प्रसाणसस्ति यतोध्स्याः सक्लावः स्यात्‌। सद्भावे वा वेश्यापाटकादि- 
प्रविष्टानां ब्राह्मणीनां ब्राह्मण्याभावों निन्‍्दरा च न स्थात्‌ , जातियंत 
पवित्रताहेतुः । सा च भवन्मते तदवस्थेव । अन्यथा गोत्वादपि ब्राह्मण्यं 
निकृष्ट स्थात्‌। गवादीनां द्वि चाण्डालादिशुद्दे विरोषितानामपीर्ट शिष्ट- 
रादानस्‌, नेंतु ब्राह्मण्यादंनास । जज क्रियाअंशात्तन ब्राह्मण्यादानों 
निन्धता, न, तज्जात्युपलम्मे तद्विशिश्वस्तुष्यवसादें 'ढ पू्वंतत्कियाअंश- 
स्याप्यसम्भवात्‌ । ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टव्यक्ति्यवलायो छात्रबु चाया 
अपि क्रियायाः प्रवृत्तेनिंमित्तम | स व तदवस्थ एवं भवदभ्युपगमेन । 
क्रियाभ्रंशे तज्ञातिनिदृत्ती च बात्येज्प्यस्था निदृत्तिः स्थात्‌, तह शा- 
विशेषात्‌ । 

बहुतसे लोक ऐसा कहते हैं कि विवाद रहित होनेसे तीन बर्णका 
डपदेश प्रकृतमें प्रमाण है, परन्तु उनका ऐसा कहना भी पूर्वोक्त कथनसे 
ही खण्डित हो जाता है, क्योंकि यह उपदेश भी निर्दोष नहों है। अक्सर जो 
अेवर्णिक हैं उनका भी निर्विवादरूपसे ब्राह्मणके समान व्यवहार होता हुआ 
देखा जाता है। इसलिए मीमांसक आदिके द्वारा मानी गई जाति प्रमाण- 
सिद्ध न होनेसे उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता । फिर भी यदि उसका 
सद्भाव माना जाता है तो ब्राह्मण स्लियोंके वेश्यांक गृह आदिसमें प्रवेश 
करने पर न तो उनका ब्राक्षएत्व ही समाप्त होना चाहिए और न निन्‍दा 
ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ कमके विना केवल जाति ही पवित्रता 
का कारण माना गया है और वह पविन्नता उन ल्लियोंकी उस अवस्था 
में भी बनी रतो है। यदि ऐसा न माना जाय तो ब्राह्मणजाति गोजातिसे 
भी निकृष्ट ठइरती है। यह तो ज़गप्रसिद्ध बात है कि गाय आदि बहुत 
काल तक चाण्डाल आदिके घरमें रही आती है फिर भी शिष्ट पुरुष उसे 
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स्वीकार कर लेते हैं पर यह बात ब्राह्मणी आदिके विषयमें नहीं है । यदि 
कहा जाय कि वेश्याके घरमें प्रवेश करनेपर क्रियाका लोप होनेसे ब्राह्मय 
स्त्रियाँ निन्दनीय हो जाती हैं सो यह कहना भी थुक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि 
तब भी वह ब्राह्मणी ही बनी रहती है, इसलिए बेश्याके घरमें प्रवेश करनेके 
पूर्व जैसे उसकी क्रियाका लोप नहीं होता वैसे उसके घरमें प्रवेश करनेके 
बाद भी उसका लोप होना असम्मब् है। आप तो ऐसा मानते हैं. कि नो 
भी व्यक्ति ब्राह्मण है वह क्रिया न भी करे तो (भी उसके क्रियाकी प्रददत्तिका 
निमित्त बना रहता है और आपके मतसे वह वेश्याके घरमें प्रवेश करने- 

' वाली तरीके है ही । यदि क्रियाका छोप होनेसे उसकी जातिका लोप आप 
मानते हैं तो आत्य पुरुषकी जातिका भी लोप हो जाना चाहिए, क्योंकि 
क्रियालोप होनेकी अपेक्षा उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है। 


छिल्ल क्रियानृवृत्तो तज्जातेनिद्ृत्तिः स्थाद्‌ यदि क्रिया तसयाः 
कारणं व्यापिका वा स्यात्‌, नान्‍्यथातिप्रसक्ञत्‌। न चास्याः कारणं 
व्यापकं वा किब्विदिष्टम । न च क्रियाअंशे जाते्विकारो:सिति, 'शिन्नेष्व- 
भिन्नञा नित्या निरवयवा व जाति: इत्यामिधानात्‌ू। न चाविकृताया 
निवृत्ति: सम्भवति, अतिप्रसज्लात्‌ । 


दूसरे क्रिया न करनेपर जातिका अभाव तो तब होवे जब क्रियाको 
जातिका कारण माना जावे या क्रियाको व्यापक माना जावे। अन्यथा 
अ्रतिप्रसज्ञ दोष आता है। परन्तु आपको न तो जातिका कोई कारण ही 
इष्ट है और न किसीको इसका व्यापक मानना ही इष्ट है। यदि आप कहें 
कि क्रियासे भ्रष्ट होनेपर जातिमें विकार आ जाता है सो यह कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि श्रापके मतमें “अनेक पदार्थोमें रहनेबाली जाति एक 
है, नित्य है ओर अवयवरहित है? ऐसा स्वीकार किया गया है। और जो 
विकाररहित होती है उसका अभाव नहीं दो सकता, क्योंकि फिर भी उसका 
सद्भाव मानने पर अतिप्रसज्ञ दोष आता है। 


श्जर वर्ण, जाति और धर्म 


किल्लेदं जाद्याणत्वं जोवस्य शरीरध्य उभयस्य था स्यात्‌, संस्कारस्य 
वा वेदाध्यनस्य वा, गस्यन्तरासम्भवात्‌ । न तावज्जोवस्य, क्षत्रियविट्‌- 
शुद्रादीनामपि ब्राह्मण्यस्य प्रसज्ञात्‌, तेषामषि जीवस्य विद्यमानस्वात्‌ । 


हम पूछते हैं कि ब्राह्म॒ल जीव, शरीर, उभय, संस्कार और वेदाध्ययन 
इनमेंसे किसका है, इनमेंसे किसी एकका मानना ही पड़ेगा, अन्य कोई 
चारा नहीं है। जीवका तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीवका मानने पर 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि भी ब्राह्मण हो जावेंगे, क्योंकि उनके भी तो 
जीवका सद्भाव है। 


नापि शरीरस्य, अस्य पश्चभूतात्मकस्यापि घटादिवत्‌ ब्राह्मण्यासम्भ- 
बात्‌ । न खलु भूतानां व्यस्तानां समस्तानां वा तत्सम्भवति । व्यस्तानां 
तत्सम्भवे क्षितिजअलपबनहुताशनाकाशानासपि प्रत्येक॑ ब्राह्मण्यप्रसज्ञः । 
समस्तानां थ तेषां तत्सम्भवे घटादीनामपि तत्सम्भवः स्यात्‌, तत्र तेषां 
सामस्त्यसम्भवात्‌ । लाप्युसयस्य, उसयदोषनुषझ्ात्‌ । 


शरीरका भी नहीं हो सकता, क्यों शरीर पाँच भूतोंसे बना है, इसलिए 
पाँच भूतोंसे बने हुए घटादिका जैसे ब्राह्मणत्व नहीं होता वैसे ही वह शरीर 
का भी नहीं द्वो सकता । हम देखते हैं कि वह न तो अ्र्लग अलग भूतोंमें 
उपलब्ध होता है और न मिले हुए, भूतोंमें ही। अलग अलग भूतोंमें उसका 
सद्भाव माननेपर पृथिवी, जल, बायु, अग्नि ओर आकाश इनमेंसे प्रत्येक 
को ब्राह्मण मानना पड़ेगा । यदि मिले हुए भूतोंमें वह माना जाता है तो 
घटादिकर्मे भी उसका सद्भाव सिद्ध हो जायगा, क्योंकि घटादिकर्मे सभी भूत 
मिलकर रहते हैं। यदि ब्राक्मणत्वको जीव और शरीर दोनोंका माना जाता 
है तो अलग अलग जोव और शरीरका माननेपर जो दोष दे आए. हैं वे 
दोनोंका मानने पर भी प्रास होते हैं। 


नापि संस्कारस्य, अस्य झूतबालके कत्त' शक्तितस्तन्रापि तत्प्रसंगात्‌। 
किल्ध संस्कारास्प्राग्याह्मणबालस्य तद॒स्ति बा न वा ९ यथधघ्ति, संस्कार- 
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करण बृथा । अथ नास्ति, तथापि तद्‌ दूथा । अब्राह्मणस्याप्यतो ब्राद्मण्य- 
सम्भवे झूव्रबालकस्यापि तत्सम्भवः केन वारयेत ! 


ब्राह्मणत्वकों संस्कारका कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कार शुद्ध 
बालकका भी किया जा सकता है, इसलिए शुूद्र बाल्ककों भी ब्राह्मण होने 
का प्रसज्ञ आता है। दूसरे संस्कार करनेके पहले ब्राह्मण बालकमें ब्राह्मणत्व 
है या नहीं | यदि है तो संस्कार करना व्यथ है | यदि नहीं है तो भी संस्कार 
करना व्यथ है, क्योंकि इस प्रकार तो अन्राह्मण भी संस्कारके बलसे ब्राह्मण 
हो जायगा, इसलिए शूद्र बालकके भी ब्राह्मणत्वकी प्रासि सम्भव है। भला 
इस अपरिहाय दोषको कौन रोक सकता है। 


नापि वेदाध्ययनस्य, शझूद्धं5पि तत्सम्भवात्‌ । झृद्गोडईपि हि कश्चि- 
इशान्तरं गत्वा वेदं पठति प।ठयति वा। न तावतास्य ब्राह्मणत्व॑ भवद्धि- 
रम्युपराम्यत इति। सतः सदशक्रियापरिणामादिनिबन्धनैवेयं आह्यण- 
प्त्रियादिव्यवस्था 

ब्राह्मणत्वको वेदाध्ययनका मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात 
तो शुद्धके भी सम्भव है। कोई शाद्ग दूसरे देशमें जाकर वेदकों पढ़ता है 
ओर पढ़ाता भी है। परन्तु इतने मात्रसे आप लोग इसे ब्राह्मण माननेके 
लिए तैयार नहीं। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्णोंकी व्यवस्था 
सहश क्रियाके कारण ही मानी गई है ऐसा समझना चाहिए। अर्थात्‌ 
जो भी दया दान आदि क्रियामें तत्पर है वह ब्राह्मण है, जो देशरक्षा आदि 
कार्य करता है वह ज्षत्रिय है, जो व्यापार गोपालन और खेतीबाड़ी करता 
है वह वैश्य है और जो स्वतन्त्र आजीविका न करके सेवा द्वारा श्राजीविका 
करता है वह शूद्ध है। 

--प्रमेषकमरमात्तण्ड छएू० ४८६-४८७ 

“*न खलु चढवायां गद॒भाश्वप्रभवापस्पेष्चिव ब्राह्मण्यां आह्मणशूदू- 

अभव पत्येष्वषि वैलज्षण्यं स्वप्नेडपि प्रतीयते । 
श्र 
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ब्राझण प्रथक्‌ जाति है इस बातका निराकरण-- 

१, घोड़ीमें गधेके निमित्तसे उत्पन्न हुए बच्चोंसे धोड़ेके निमित्तसे उत्पन्न 
हुए बच्चोंमें जैसी विज्कक्षणता होती है वैसी विलक्षणता ब्राह्मणीके ब्राक्मणके 
निमितसे उत्पन्न हुए बच्चोंसे ब्राह्मणीमें शूद्रके निमित्तसे उत्पन्न हुए 
बच्चोंमें स्वप्नमें भी प्रतीत नहीं होती, इसलिए ब्राह्मण आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
जातियाँ नहीं हैं | 

एतेन अनादिकाले तयोस्तत्मतिपत्तिः प्रव्याख्याता, ययोष्वि तज्जन्म- 
न्यप्यविष्लुतत्व॑ प्रत्येतु न शक्यदे तयोः अनादिकाले तत्‌ प्रतीयते इति 
महच्चित्रम ? एतेन अनादिकालपितृप्रवाहापेह्ञया भविप्छुतस्वप्रतिज्ञा 
प्रतिब्यूढा । 

२. इस कथनसे माता पिताकी श्रनादि काल पूर्व तक निर्दोषताकी 
प्रतीति होती है यह चात भी नहीं रहती, क्योंकि जिनकी उसी जन्ममें 
निर्दोषताकी प्रतीति करना शक्‍्य नहीं है उनकी निर्दोषताकी प्रतीति अ्रनादि 
काल पूर्व तक होगी ऐसा सोचना महान्‌ आश्चर्यकी बात है। इस प्रकार 
इस कथनसे अनादि कालीन पितृ-प्रवाहकी अ्रपेज्ञा जातिकी जो निर्दोधताकी 
प्रतिशा की थी वह खण्डित हो जाती है। 


किल्व सदैव अवलानां कामातुरतया हृह जन्मन्यपि व्यभिचारोप- 
लूम्भात्‌ अनादौ काले ताः कदा कि कुवन्तीति श्रह्मणापि ज्ञातुमशक्यम्‌ । 
तथा च॒ व्यभिचारो हि भ्रवादेन व्याप्तः इत्याग्ययुक्तम, अत्यन्तप्रच्छुक्षकामु- 
कानों प्रवादाभावेडपि व्यभिचारसम्भवतः तस्य तेन व्याप्ट्यनुस्पत्तः । अतः 
पिन्नोरचिप्छतत्त्तस्थ कुतश्चिद्प्रसिद्धेः न तदुपदेशो आ्यण्यप्रत्यक्षता- 
प्रादु्भवि चक्कुषः सहकारित्वं प्रतिपद्यते । 

३. अबलायें सदा ही कामातुर होती हैं। इस जन्ममें ही उनका 
व्यभिचार देखा जाता है, इसलिए अनादि कालके भीतर वे कब क्या करती 
हैं यह जानना बह्माके लिए. भी अशक्य है | यदि कहो कि व्यभिचारिणीकी 
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व्याप्ति प्रवादके साथ है, अर्थात्‌ जो व्यभिचार करेगी उसका प्रवाद अवश्य 
होगा सो यह सत्र कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुतसे कामुक ऐसे होते 
हैं जो अत्यन्त प्रच्छुन्न होकर व्यमिचार करते हैं फिर भी उनका प्रवाद नहीं 
होता, इसलिए व्यभिचारकी प्रवादके साथ व्याति मानना उचित नहीं है। 
परिणामस्वरूप माता-पिताकी निर्दोषता किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती, 
इसलिए ब्राह्मण जातिके प्रत्यक्षीकरणमें इसका उपदेश आँखके लिए 
रश्चमात्र भी सहायक नहीं है। 

नापि आचारविशेषः, स हि ब्राह्मण्यस्यासाधारणो याजनाध्यापन- 
प्रतिग्रहादि! । स॒ च तत्पत्यक्षतानिमित्त न भवति, अव्याप्तेरतिव्याप्ते 
श्वानुषज्ञात्‌ू, याजनादिरहितेषु हि. ब्ाह्मणेष्वपि तदृ॒यवहारासावप्रसज्ञाद- 
व्याप्तिः शूद्रष्वपि अखिलस्य याजनादञाचारस्योपलरूब्धितो ब्राह्माण्यानुषड्भा- 
धुच।तिव्याधिः । अथ मिथ्यासौ आचारविशेषस्तत्र, अन्यत्र कुतः सत्यः ? 
ब्राह्मण्यसिद्धेश्चेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः--सिद्धे हि जाचारसत्यत्वे ब्राह्मण्यसिद्धिः 
तत्सिद्धों च आचारसत्यत्वसिद्धिरिति । किल्न आचाराद्‌ श्राह्मण्यसिद्धब- 
भ्युपगमे श्तबन्धात्‌ पू्वमश्राह्मण्यप्रसब़ः । तन्न आचारो$पि तस्प्रत्यक्षततां 
प्रत्यक्षम । 

४, आचार विशेष भी ब्राह्मण आदि जातिका ज्ञान करानेमें सहायक 
नहीं होता। आपके यहाँ ब्राह्मण जातिका असाधारण आचार विशेष याजन, 
अध्यापन और प्रतिग्रह माना गया है, परन्तु वह ब्राह्मण जातिका प्रत्यक्ष 
शान करानेमें सहायक नहीं है, क्योंकि उसे ब्राह्मण जातिका प्रत्यक्ष शान 
करानेमें सहायक माननेपर अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष आते हैं। 
यथा--जो ब्राह्मण याजन आदि कार्य नहीं करते उनमें ब्राह्मण जातिके 
व्यवहारका अभाव प्राप्त होनेसे अव्यासि दोष आता है और शद्वोंमें याजन 
आदि समस्त आचार धर्मकी उपलब्धि होती है, इसलिए उनके भी ब्राह्मण 
होनेका प्रसक्ष प्रात होनेसे अतिव्याति दोष आता है । यदि कद्दो कि शूद्रों 
में जो याजन आदि आचार विशेष उपलब्ध होता है वह मिथ्या है तो इम 
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पूछते हैं कि ब्राह्मणोंमे वह आचार विशेष समीचीन है यह कैसे समझा 
जाय । यदि उनमें ब्राह्मणत्वकी सिद्धि होती है, इसलिए उनका आचार 
विशेष भी समीचीन सिद्ध होता है यह कहों तो ऐसा माननेसे अन्योन्याभ्य 
दोष आता है। यथा--अ्राचारकी सत्यता सिद्ध होनेपर ब्राह्मणत्वकी सिद्ध 
होवे और ब्राह्मणत्वकी सिद्धि होनेपर उसके आचारकी सत्यता सिद्ध होवे। 
कदाचित्‌ आचारके आलम्बनसे ब्राह्मशत्वकी सिद्धि मान मी ली जाय तो 
भी ब्रत स्वीकार करनेके पूर्व उसके श्रत्राह्मण होनेका प्रसज्ञ आता है, 
इसलिए आचार भी ब्राह्मणजातिके प्रत्यज्ञ दृश्टिगीचर होनेका अड्ढ नहीं 
माना जा सकता | 

एतेन संस्कारविशेषस्यापि तदज्ञता श्रत्याख्याता; अव्याप्त्यतिव्या- 
प्थोरत्राप्यविशेषात्‌ । तन्न अव्याप्तिः संस्कारविशेषात्‌ पूर्व ब्राह्मण्यस्थापि 
अब्राक्षण4प्रसक्तेः स्थात्‌। अतिव्याप्तिः पुनः अब्राह्मण्यस्यापि तथाविध- 
संस्कृतस्य ब्राह्मणत्वापत्तेः स्थादिति | एतेन वेदाध्ययनस्य यज्ञोपवीतादेश् 
तदड्रता प्रतिब्यूढा । 

५. इस पूर्वोक्त कथनसे जो लोग संस्कारविशेषको ब्राह्मण जातिका 
अक्ञ मानते हैं उनके उस मतका भी निराकरण हो जाता है, क्‍योंकि इस 
विचारके स्वीकार करने पर भी अव्याप्ति और अतिव्यात्ति दोष आता है | 
यथा-संस्कार होनेके पूर्व ब्राक्षणको भी अब्राह्मण होनेका प्रसद्ध आता है, 
इसलिए तो अव्यासि दोष आता है| तथा जो अब्राह्मण है उसका ब्राह्मण 
के समान संस्कार करनेपर उसके भी ब्राक्षण होनेका प्रसद्ध प्राप्त होता है, 
इसलिए, अतिव्याप्ति दोष आता है । इस कथनसे जो वेदके अध्ययन और 
यज्ञोपवीत आदिको ब्राह्मण जातिका अज्ञ मानते हैं उनके उस सतका 
भी निराकरण हो जाता है। 

बरक्मप्रभवत्वस्य च तदड्त्वे अतिप्रसद् एवं, सकलप्राणिनां तत्प्रभवतया 
अह्यण्यप्रसज्ञात्‌ । किश्व बद्यणो ग्राह्मण्यमस्ति न वा? यदि नास्ति; 
कथमतो ब्राह्मणोत्पत्ति: । न द्वि अमनुष्यात्‌ मनुष्योत्पत्तिः प्रतीता । अथ 
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अस्ति, कि स्श्र म्रुखप्रदेशे एव था? यदि सेन्र, स एवं प्राणिनां 
मेदाभावानुषब्भः । अथ सुखप्रदेश एवं, तदान्यत्रास्य झृूद्धत्वानुषक्नात्‌ न 
विप्राणों तत्पादयों वन्धाः स्युः । 

६. ब्रह्मासे उत्तत्ति होना ब्राह्मण होनेका कारण है ऐसा मानने पर 
भी अतिप्रसज्ञ दोष आता है, क्योंकि ब्राह्मणोंके समान अन्य सब 
प्राणियोंकी भी ब्रह्मासे उत्तत्ति हुई है, इसलिए इस आधारसे उन सबको 
ब्राक्षण मानना पड़ेगा । जिस ब्रह्मासे तुम आह्मण जातिकी उत्पत्ति मानते 
हो वह स्वयं ब्राह्मण है या नहीं। यदि कहो कि वह ब्राह्मण नहों है तो फिर 
उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति केसे हो सकती है श्रर्थात्‌ नहीं हो सकती, 
क्योंकि जो मनुष्य नहीं है उससे मनुष्यकी उत्पत्ति होती हुई दिखलाई 
नहीं देती । यदि कहो कि ब्रह्मा भी ब्राह्मण है तो हम पूछते हैं कि 
वह सर्वाज्गसे ब्राह्मण है या केवल म्रुखके प्रदेशमें ही ब्राह्मण है। यदि 
कहो कि वह सर्वाज्ञसे ब्राह्मण है तो पहलेके समान ही सन्न प्राणियोंके 
ब्राह्मण हे।नेका प्रसकह्ष आंता है। यदि कहो कि मुख वह प्रदेशमें ही 
ब्राह्मण है तो मुखके सिवा अन्य प्रदेशमें उसके शुद्ध होनेका प्रसद्ध आता 
है और ऐसी अ्रवस्थामें विप्रोंकी उसके पैरोंकी वन्दना नहीं करनी चाहिए | 

किब्न ब्राह्मण एवं तन्मुखाउजायते, तन्मुखादेव वासी जायते, विकव्प- 
इयेडपि अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि ब्राह्मणत्वे तस्येच तन्मुखाज्जन्मसिद्धिः । 
तल्लिद्दो च ब्राह्मणत्वसिद्धिरिति । न च॒ ब्रह्मप्रभवर्व॑विशेषणं ग्राह्मण्य- 
प्रत्यक्षताकाले केनचित्‌ प्रतीयते । न च अप्रतिपन्न॑ विशेषणं विशेष्ये प्रति- 
पत्तिमाधातु समर्थ, अतिअसज्ञात्‌ । यद्‌ विशेषणं तत्‌ प्रतिपन्नमेव 
विशेष्ये प्रतिपत्तिमाधत्ते यथा दुण्डादि, विशेषणश्व॒ ब्राह्मण्यप्रतिपत्तो 
अरह्मप्रभवत्वभिति । 

७, एक विचार यह भी है कि ब्राह्मण हो उसके मुखसे उत्पन्न होता है 
या उसके मुखसे ही ब्राह्मण उत्पन्न होता है इन दो विकल्पोंमेंसे कौन 
विकल्प ठीक माना जाय । वास्तवमें इन दोनों ही विकल्पोंके मानने पर 
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अन्योन्याभअय दोष आता है। यथा--ब्राह्मण जातिकी सिद्धि होने पर 
उसीकी ब्रह्माके मुखसे उत्पत्ति सिद्ध होवे और ब्रह्माके मुखसे ही ब्राह्मण 
जातिकी उथ्पत्ति सिद्ध होने पर ब्राह्मण जातिकी सिद्ध होवे। इस प्रकार ये 
दोनों बातें अन्योन्याभ्रित हैं। दूसरे ब्रह्मासे उत्पत्तिरूप विशेषणका शान 
ब्राक्षण जातिका साक्षात्कार होते समय किसे होता है अर्थात्‌ किसीको नहीं 
होता ओर जब विशेषणका ज्ञान नहों होता ऐसी अवस्थामें विशेष्यका 
निश्चय करानेमें वह कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि 
विशेषणका ज्ञान हुए विना उससे विशेष्यका निश्चय माननेपर अतिप्रसद्ध 
दोष आता है। नियम यह है कि विशेषणका शान हो जानेपर ही वह 
अपने विशेष्यका शान करा सकता है। जैसे दसड आदि विशेषणका ज्ञान 
हो जानेपर ही वह दण्डी पुरुष आदिका शान करानेमें समथ होता है, 
अन्यथा नहीं । यहाँ ब्राह्मण जातिका शान करानेमें विशेषण उसको 
ब्रह्मसे उत्पत्ति होना है| पर ब्राह्मण ब्रह्मासे उत्पन्न हुआ है यह तो 
किसीको दिखलाई देता नहीं, इसलिए, उससे ब्राक्मणजातिका बोच 
नहीं हो सकता । 
--न्यायकुमुद चन्द्र 
जातिलिड्ञमितिदहन्द्रमज्ञमाश्रित्य चतते । 

अज्ञात्मकश्र संसारस्तस्मात्तद्‌ द्वितयं त्येजत्‌ ॥३ ३-८ ४६॥ 
जाति और लिंग ये दोनों शरीरके आश्रयसे रहते हैं और संसार 
शरीरस्वरूप है, इसलिए, इन दोनोंका त्याग कर देना चाहिए ॥३२-८६॥ 
--ज्ञानाणंव 

उच्चासु नीचासु हनत जन्तोलब्धासु नो योनिषु इृद्धि-दानी। 
उच्चो न नीचो5हमपास्तबुद्धिः स मन्‍्यते मानपिशाचवश्यः ७-३ ६॥ 

डच्चो$पि नीच स्वमपेद्ठमाणो नोचस्य दुःखं न किमेति घोरम । 
नीचो४पि पश्यति यथः स्वमुच्चं स सौस्यमुच्चस्य न कि प्रयाति ७-३७ 
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उच्चत्व-नी चत्वघिकरप एव विकरुप्यमानः सुख-दुःखकारों । 
डच्चत्व-नीचत्वमयी न योनिदंदाति दुःखानि सुखानि जातु ॥७-३८॥ 
हिनस्ति धर्म छमते न सौख्य कुबुद्धिरुच्चवत्वनिदानकारी । 
डपैति दृष्टं सिकतानिपोडी फ़रू न क्रिल्चज्जननिन्द्नीयः ॥७-३३॥ 
उच्च जाति प्राप्त होने पर छीवकी वृद्धि नहीं होती और नीच जाति 
मिल्नने पर हानि नहीं होती । किन्तु मानरूपी पिशाचके वशोभूत हुआ 
यह अशानी जीव "मैं उच्च हूँ नीच नहीं हूँ ऐसा मानता है ॥७-३६॥ जो 
पुरुष उच्च है वह भी अ्पनेको नीच मानता हुआ क्‍या नीच पुरुषके 
घोर दुःखको नहीं प्रात्त होता है और जो नीच पुरुष है वह भी अ्रपनेको 
उच्च मानता हुआ क्या उच्च पुरुषके सुखको नहीं प्रात्त होता |॥७-२०॥ 
वास्तवमें यह उच्च और नीचपनेका विकल्प ही सुख और दुःखका करने- 
वाला है। कोई उच्च और नीच जाति है और वह सुख और दुःख 
देती है यह कदाचित्‌ भी नहों है ॥७-३८।॥ अपने उच्चपनेका निदान 
करनेवाला कुबुद्धि पुरुष घ्मका नाश करता है और सुखको नहीं प्रात 
होता | जैसे बालुको पेल्ननेवाला लोकनिन्ध पुरुष कष्ट भोगकर भी कुछ 
भी फलका भागी नहीं होता ऐसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए. |[७-३६॥ 
“-अमितिगतिश्रावकाचार 


न जातिमात्रतो धर्मा लम्यते देहधारिभिः । 
सत्यशौचतपःशीलध्यानस्वाध्यायवर्जितेः ॥१८-२ ३॥ 
आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनम । 

न जातिर्बाक्षणीयास्ति नियता क्वापि तात्विकी १८-२४॥ 
आाह्मणच त्रियादीनां चतुर्णामपि तत्त्वतः । 

एकेव मानुषी जातिराचारेण विभज्यते ॥३८-२७॥ 

भेदे जायेत विप्राणां क्षत्रियो न कथश्न । 

शालिजातो मया दृष्टः कोद्ववस्य न सम्भवः ॥३८-२६॥ 


३९० 
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ब्राह्मणोध्वाचि विप्रेण पविन्नाचारधारिणा । 

विप्रायाँ शुद्धशीलायां जनिता नेदमुत्तरम ॥$5-२७॥ 
न विप्राविप्रयोरस्ति सवंदा शुद्धशीरूता । 

कालेनादिना गोतन्रे स्वलनं क्र न जायते ॥$८-२८॥ 
संयमो नियमः शील तपो दानं दमो दया । 

विद्यन्ते तात्विकाः यस्यां सा जातिमंहती सताम्‌ 0१८२ ६॥ 
इृष्टा योजनगन्धादियप्रसूतानां तपस्विनाम्‌ । 

व्यासादीनां महापूजा तपसि क्रियतां मतिः ॥१८-३०॥ 
शीलबन्तो गताः स्वर्ग नीचजातिभवा अपि । 

कुलीना नरक प्राप्ताः शीलसंयमनाशिनः ॥१ ८-३ १॥ 
गुणेः सम्पद्यते जातिगुंणध्वंसेबिंप्यते । 

यतस्ततो बुचैः कार्यो गुणेष्वेवादरः परः १८-हे२॥ 
जातिमात्रमदः कार्यों न नीचत्वप्रवेशकः । 

डच्चत्वदायकः सद्मिः काय: शोरूसमादरः १८-३३॥ 


जो प्राणी सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित हैं 


वे केवल जातिमात्रसे धममको नहीं प्राप्त करते ॥१८-२३॥ आचारके भेदसे 
ही जातिभेद कल्पित किया गया है। तात््विक दृष्टिसे देखा जाय तो ब्राह्मण 
नामकी कोई नियत जाति नहीं है ॥१८-२४॥ ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि 
चारोंकी वास्तवमें एक मनुष्य जाति ही है। आचार मात्रसे ही ये विभाग 
किये जाते हैं ॥१८-२५)। क्‍योंकि जिस प्रकार चावल्ञोंको जातिमें मुझे 
कोदों उत्पन्न होते हुए नहीं दिखाई देते उसी प्रकार यदि इनमें सबंथा भेद 
होता तो ब्राक्षण जातिमें क्षत्रिय किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए. 
॥१८-२६॥ इसपर कोई ब्राह्मण कहता है कि तुम पवित्र आचारके घारकको 
तो आह्यण कहते हो, परन्तु उससे शुद्ध शीलको धारण करनेवाली ब्राह्मणीकी 
कुछिसे उत्पन्न हुएको ब्राह्मण क्‍यों नहीं कहते हो । परन्तु उसका ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और ब्ाह्षणी सबंदा शौल्नसे द्वी रहें, अनादि 


जातिमीमांसा ३६१ 


कालसे उनके कुठम्बरमें कमी भी स्वलन न हो यह सम्भव नहीं है [१८- 
२७, २८॥ वास्तवमें संयम,नियम, शील, तप, दान, दम और दया ये गुण 
तात्विक रूपसे ज्ञिस किसी भी जातिमें विद्यमान हों, सजन पुरुष उसी जातिको 
पूजनीय मानते हैं || १८-२६॥ क्योंकि योजनगन्धा (घीवरी) आ्रादिकी कुक्षिसे 
उत्पन्न हुए व्यास आदि तपस्वियोंकी मह्मपूजा होतो हुईं देखो गई है, इसलिए, 
सबको तपश्चरणमें श्रपना उपयोग लगाना चाहिए ॥१८-३०॥ नीचजातिमें 
उत्पन्न होकर भी शीलवान्‌ पुरुष स्वर्ग गये हैं तथा शीरू और संयमका 
नाश करनेवाले कुलीन पुरुष नरकको प्राप्त हुए हैं ॥१८-३१॥ यतः 
गुणोंसे अच्छी जाति प्राप्त होती है और गुणोंका नाश होनेसे वह भी नष्ट 
हो जाती है, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको गुणोंमें अत्यन्त आदर करना 
चाहिए ॥१८-३२॥ सजन पुरुषोंको अपनेको नीच बनानेवाला जातिमद 
कभी नहीं करना चाहिए. और जिससे अपनेमें उच्चपना प्रगट हो ऐसे 
शौलका आदर करना चाहिए |॥१८०३३॥ 

--धमंपरीक्षा 


जातयो5नादयः सर्वास्तक्रियापि तथाविधा । 
श्रुतिः शाख्वान्तर वास्तु प्रमाणं कात्र नः च्ञतिः ॥ 
स्वजास्येब विशुद्धानां वर्णानामिह रध्नवत्‌ । 
तत्कियाविनियोगाय जेनागमविधिः परम ॥ 


सब्र ज्ञातियाँ और उनका आचार-्यवद्यार अनादि है। इसमें वेद 
और मनुस्मृति आदि दूसरे शास्त्रोंकी प्रमाण माननेमें हमारी ( जैनोंकी ) 
कोई हानि नहीं है।। रत्नोंके समान ब्ण अपनी अपनी जातिके आधारसे 
ही शुद्ध हैं। उनका आचार-व्यवह्ार उसी प्रकार चले इसमें जैनागमविधि 
उत्तम साधन दै |प० ४७३॥ 
सा जाति। परलोकाय यस्याः ससुमंसस्भवः । 
न हि ससस्‍्याय जायेत शुद्धा भूर्वीजवर्जिता ॥ 
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जिसमें समीचीन धर्मको प्राति सम्भव है वह जाति परलोकका हेतु है, 
क्योंकि बीज रहित शुद्ध भूमि शस्यको उत्तन्न करनेमें समर्थ नहीं होती ॥ 
“-यशस्तिककचस्पू आश्वास ८ पृ० ४१ ४ 
पुंसोडपि क्षतसत््वमाकुलयति प्रायः कलझ्ेः कलौ । 
सद्दग्वृत्ततदान्यतावसुकलासीरूप्यशौर्यादिभिः । 
स्रीपुंसः प्रथितैः स्फुरस्यभिजने जातो5सि चेहेवतः 
तज्जात्या च कुलेन चोपरि झृषा पश्यज्ञघः स्व ज्षिपेः॥२-फ्८ा। 
है अपनी जाति और कुलको उच्च माननेवाले | यदि तू स्त्रो-पुरुषोंमें 
प्रसिद्ध सम्यग्कशन, सम्यकचारित्र, वदान्यता, धन, कला, सुन्दरता और 
श्रवीरता आ्रादि गुणोंके साथ इस कलिकालमें दैववश अभिजात कुल्में 
उत्पन्न हुआ है । किन्तु निन्‍्दा योग्य कार्यों द्वारा अन्य स्त्री-पुरुषोंकों हीन- 
बल्न समककर श्राकुलित करता है तो तू अपने इस कल्पित नाति और 
कुलके अ्भिमानवश स्वयंको नरकमें घकेलता है ||[२-८८॥ 
“--अनगारघर्मास्त 
जातिरूपकुछेश्वयशीऊलज्ञानतपोबलेः । 
कुर्वाणोइईंकृतिं नीच गोत्र" बध्नाति सानवः॥ 
जो मनुष्य जाति, रूप, कुल, ऐश्बर्य, शील, ज्ञान, तप और बलका 
अहंकार करता है वह नीचगोत्रका बन्ध करता है। 
“+-अनगारधर्माझत २-८८ टीका 
ये5पि वर्णानां ब्राह्मणों ग्ुरुतः स एवं परमपदयोग्य इति वदन्ति 
ते5 पिन मुक्तियोग्या इत्याह--जातिर्बाक्मणादिदेंदाश्रितेत्यादि सुगर्म 
॥८८॥ तहिं आह्यणादिजातिविशिष्टो निर्वाणादिदीक्षया दीक्षितो मुक्ति 
प्राप्नोतीति वदन्‍्तं अत्याह--जातिलिज्ञरूप विकल्पो भेदस्तेन येषां शेवा- 
दीनां समयाग्रहः आगमानुबन्धः उत्तमजातिविशिष्ट हि लिंक मुक्तिदेतु- 
रिव्यागमे प्रतिपादितमतस्तावन्मात्रणव झ्लुक्तिरिस्पेवंसूपो येषामागमाशिनि- 
वेषः तेईपि न आप्नुवन्ययेव परम पदुमात्मनः ॥८६॥ 
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वर्णोर्मे ब्राह्मण गुर है इसलिए वही परम पदके योग्य है ऐसा नो 
लोग कहते हैं वे भी मुक्तिके योग्य नहीं है उनको ध्यानमें रखकर पूज्यपाद 
आचायने “जातिरदेहभिता दृष्ट' इत्यादि श्लोक कहा है। इस श्लोकमें 
जातिसे ब्राह्मण आदि जाति ली गई है। वह देहके आश्रयसें होती है 
इत्यादि श्छोकका अर्थ सुगम है ॥झ८)॥ ब्राह्मण आदि जातिसे विशिष्ट 
मनुष्य निर्वाण आदिकी दीक्षासे दीक्षित द्ोकर मुक्तिको प्राप्त करता है ऐसा 
कहनेवालेको उद्देश्यकर आचाय पूज्यपादने “नातिलिज्ञविकल्पेन! इत्यादि 
श्लोक कहा है। जिन शैवमत आदिके माननेवालोंको ऐसा आगमका 
आग्रह है कि जाति और लिद्गञका भेद अर्थात्‌ उत्तम जातिविशिष्ट ल्िज्ल 
मुक्तिका देतु है ऐसा आगममें कहा है, अतः उतने मात्रसे मुक्ति होगी 
इस प्रकारका जिन्हें आगमामिनिवेश है वे भी आत्माके परम पदको नहीं 
प्रात होते ॥८६॥ 
“-समाधितन्त्र संस्कृत टीका 
अतीचारघ्ताथेषु प्रायश्रित गुरूदितम । 
भाचरेज्जातिलोपन्व न कुर्यादतियत्नतः ॥६३५ 
सब एवं विधिजेंनः प्रमाणं लोकिकः सताम ! 
यत्र न क्तहानिः स्यात्‌ सम्यक्त्वस्थ च खण्डनस ॥६४॥ 
ब्रत आदिमें श्रतीचार लगनेपर गुरुके द्वारा बतलाये गये प्रायश्रित्तसे 
उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। तथा जातिलोप न हो इसमें प्रवत्नशील 
रहना चाहिए ॥६३॥ 
सजनोंको सभी लौकिक विधि जैनविधि रूपसे प्रमाण है। मात्र 
वह ऐसी होनो चाहिए जिसमें ब्रतोंकी हानि न हो और सम्यक्त्वका 
नाश न हो ॥६४॥ 
--रत्नमाछा 
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प्रजापतिये: प्रथमं जिजीविषु: शशास कृष्यादिषु कमंसु प्रजा: । 

प्रबुद्धतत्तः पुनरद्भुतोदयों ममत्वतो निर्विवदे विदाचरः ॥२॥ 

प्रजाके जीनेकी इच्छा रखनेवाले प्रजापति आदिनाथने सब प्रथम 
प्रजाको कृषि आदि कर्मका उपदेश दिया । उसके बाद तत्वके जानकार 
और अद्भुत उदयवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ उन्होंने ममताका त्यागकर वैराग्य 
घारण किया ॥२॥ -बूहत्स्वयंभूस्तोन्र आदिनाथस्तुति 

अथावनीन्द्रः स महासभायां प्रकाशयन्‌ धर्मकथापुराणम्‌ । 

मिथ्यामहामोहमलीमसानां. चित्तप्रसादार्थमिद जगादू ॥१॥ 

अष्टेक एवान्न यदि प्रजानां क्थ पुनर्जातिचतुष्प्रभेदः 

प्रमाणइशष्टान्तनयप्रवादैः परीक्षयममाणो विघटामुपेति ॥२॥ 

चत्वार एकस्य पितुः सुताश्चेत्तेषां सुतानां खलु जातिरेका। 

एवं प्रजानां च पितैक एवं पिन्रेकभावाच्च न जातिसेदाः ॥३॥ 

फलान्यथोदुम्बरबृत्षजातेयंथाग्रमध्यान्तभवानि यानि । 

रूपाज्तिस्पशंसमानि तानि तथेकतो जातिरपि प्रचिन्त्या ॥४॥ 

ये कोशिका: काश्यपगोतमाश्च कौडिन्यमाण्डव्यवशिष्ठगोश्नाः । 

आत्रेयकौत्साड्िरसाः सगाग्यां मोद््‌गल्यकात्यायनभागंबाश्य ॥णा॥। 

गोत्राणि नानाविधजातयश्र मातठस्नुषामैथुनपुत्रभार्याः । 

वैवाहिक कम च वर्णभेदः सर्वाणि चैक्यानि भवन्ति तेषास ॥%॥! 

न बाह्मणाश्रन्द्रमरी चिश॒ुआ न ज्ञत्रियाः किंशुकपुष्पगौराः । 

न चेष्ट वेश्या हरितालतुल्याः झूदा न चाड्ारसमानवर्णा: ॥७॥। 

पादष्रचारैस्तनुवणकेशैः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 

त्वग्मांसमेदोस्थिरसैः समानश्चतुःप्रमेदाश्व॒ कथ्थं॑ मवन्ति ॥८॥। 

कृत॑ युगे नास्ति उ चण्णभेदस्त्रेताप्रबृत्तावथवाथ रृत्यम । 

आास्यां युगाभ्यां च निकृष्टभावाद्यद्द्वापरं वर्णुकुलाकुछं तत्‌ ॥६॥ 
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इतिप्रवादैरतिछोभमो हैद्वं पः पुनव्ण विपययेश् । 

विश्वम्भघातैः स्थितिसत्यमेदैयुक्तः कलिस्तत्र मविध्यतीति ॥१०॥ 

क्रियाविशेषाहयबहारमात्राद्‌ दयाभिरत्षाकृषिशिल्पभेदात्‌ । 

शिष्टाश्व वर्णाश्वतुरों वदन्ति न चान्यथा वर्णचतुश्यं स्थात्‌ ॥११॥ 

अनन्तर सम्राट वराज्ञने राज्यसभामें घर्मकमथा और पुराणका 
व्याख्यान करते हुए. मिध्यात्व महामोहसे मलिन चित्तवाले समासदोंके 
चित्तको प्रसन्न करनेके लिए इस प्रकार कहना प्रारम्म किया ॥१॥ यदि 
सब प्रजा एक है तो वह चार जातियोंमें कैसे विभक्त हो गई, क्योंकि 
प्रमाण, दृष्टन्त और नयबिधिसे परीक्षा करनेपर जातिव्यवस्था खण्ड-खण्ड 
हो जाती है॥२॥ उदाहरणार्थ एक पिताके यदि चार पुत्र हैं तो उन सबकी 
एक ही जाति होगी । इसी प्रकार सब मनुष्योंका पिता (मनुष्यजाति नाम- 
कर्म या ब्रह्म) एक ही है, अ्रतएव पिताके एक होनेसे जातिभेद्‌ बन नहीं 
सकता ॥॥३॥| जिस प्रकार सभी उद्दुम्बर बृत्चोंके ऊपर, नीचे और मध्यमाग 
में लगे हुए फल, रूप और स्पश आदिकी अपेक्षा समान होते हैं उसी 
प्रकार एकसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी जाति भी एक ही जाननी 
चाहिए ४) लोकमें यथपि जो कौशिक, काश्यप, गौतम, कौडिन्य, 
माण्डव्य, वशिष्ठ, आत्रेय, कौत्स, आज्विरस, गराग्ये, मोद्‌गल्य, कात्यायन 
और भागव आदि अनेक गोत्र, नाना जातियाँ तथा माता, बहू, साला, 
पुत्र और ख्री आदि नाना सम्बन्ध, इनके अलग अलग वैवाहिक कर्म और 
नाना वर्ण प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनके वे सब वास्तवमें एक ही है ॥५-६॥ 
ब्राह्मण कुछ चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुश्र वर्णवाले नहीं होते, छोत्रिय 
कुछ किंशुकके पुष्पके समान गौर वर्णवाले नहीं होते, वैश्य कुछ हरिताछ 
के समान रंगवाले नहीं होते और शूद्र कुछ कोयलेके समान क्ृष्ण वर्ण- 
वाले नहीं होते |७॥ चल्लना-फिरना, शरीरका रंग, केश, सुख-दुख, रक्त, 
त्वचा, मांस, मेदा, इंड्डी और रस इन सब बातोंमें वे समान इते हैं, 
इसलिए चार भेद कैसे हो सकते हैं [[2॥ कृतयुगमें तो बणभेद था ही 
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नहीं । जैतायुगमें अवश्य ही स्वामी सेवकभाव दिखलाई देने लगा । इन 
युगोमें मनुष्योंके जो भाव ये वे द्वापर युगमें न रहे | मनुष्य निकृष्ट विचार 
के होने लगे, इसलिए, द्वापर युगमें समस्त मानव समुदाय अवश्य ही नाना 
प्रकारके वर्णोंमें बिमक्त हो गया ॥६!॥ आगे चलकर तो कलियुग नाना 
प्रकारके अपवाद, श्रत्यन्त लोभ, मोह, देष, बर्णोंका विपर्यास, विश्वासघात, 
मर्यादाका उल्लंघन और सत्यका अपलाप आदि बातें भी होंगी ॥१०॥ 
शिष्ट पुरुषोंने जो चार वर्ण कहे हैं वे केवल क्रियाविशेषका ख्याल करके 
ब्यवहारको चलानेके लिए ही कहे हैं । ब्राह्मण वर्णका मुख्य कर्म दया है, 
क्षंत्रियवर्णका मुख्य कर्म अमिरक्षा है, वैश्यवर्णका मुख्य कर्म कृषि है और 
शूद्रकर्णका मुख्य कर्म शिल्प है। चार वर्ण होनेका यही कारण है। अन्य 
किसी भी प्रकार चार वर्ण नहीं हो सकते ॥११॥ 


--वराज्भचरित सगे २७ 
ततः कृपासमासक्तहदयो नाभिनन्दनः । 
शशास चरणप्राप्ता बद्धाअलिपुटा: प्रजा; ३-२०४॥ 
शिक्ष्पानां शतमुद्दिष्ट नगरा्णा व कल्पनम्‌ । 
आ्रमादिसश्निवेशाश्व तथा वेश्मादिकारणस्‌ ॥३-२७५५॥ 
चतित्राणे नियुक्ता ये तेन नाथेन मानवाः । 
कश्रिया इति ते लोके प्रसिद्धि गुणतो गताः ॥ ३-२५०६॥ 
वाणिज्यकृषिगोरह्ाप्रश्ततौ ये निवेशिताः । 
ब्यापारे वेश्यशब्देन ते छोके परिकीर्तिताः ॥३-२७७॥। 
ये तु श्रुत्वा हृति प्राप्ता नीचक्मंविधायिनः । 
शुद्धसंशामवाएुस्ते भेदेः प्रेष्यादिसिस्तथा ॥३-२७८।॥ 
युग॑ तेन कृत यस्मादित्थमेतत्सुखावहम । 
तस्मात्कृतयुयं प्रोक्त प्रजामिः प्राप्सम्मदम ॥३-२७९॥ 
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अनन्तर चित्तसे परम कृपालु ऋषमदेवने हाथ जोड़कर चररोंमें 

बैठी हुई प्रजाको सैकड़ों प्रकाकी शिल्पकला, नगरों और आमोंकी रचना 
तथा मकान आदि बनानेकी सव विधि बतलाई ||३-१५४,२५४॥|। उन्होंने 
जिन्हें आपत्तिसे रक्ता करनेमें नियुक्त किया वे श्रपने इस गुणके कारण 
इस ल्लोकमें क्षत्रिय इस नामसे प्रसिद्ध हुए |३-२५६।॥ जो वाणिज्य, 
कृषि और गोरक्षा आदि व्यापारमें नियुक्त किये गये वे लोकमें बेश्य इस 
नामसे सम्बोधित किये गये |३-२५७॥ तथा जो इन सब बातोंको सुनकर 
लज्जित हुए और नीच कर्म करने लगे, वे शुद्ध कहे गये। उनके प्रेष्य 
आदि नाना भेद हुए ॥३-२५४८।॥ यतः आदिनाथने अपने राज्य- 
कालमें सुखकर थुगकी रचना की, इसलिए प्रजाने हर्षित होकर उसे 
कृतयुग कहा ॥ ३-२५६॥ 

यदा तदा समुत्पन्नो नाभेयो जिनपुद्जवः । 

राजन तेन कृतः पूवेः काल: कृतयुगामिधः॥५-१६३॥ 

कर्पिताश्र त्रयों वर्णा: क्रियामेदविधानतः । 

शस्यानां चल समुस्पत्तिजायते करपतो यतः ॥-१६४॥ 

जब भोगभूमिका अन्त हुआ तब नामिराजाके पुत्र तीयंड्डर ऋषभदेव 

उत्पन्न हुए । हे राजन ! उन्होंने कृतयुग कालकी रचना की ॥४-१६३॥ 
तया क्रियाके भेदसे तीन वर्ण बनाये, क्योंकि उस समयसे घान्‍्य आदि 
उत्पन्न होने लगे ॥५:-१६४॥ 

इृहत्वाज़्गवान्‌ ब्रह्मा नाभेयस्तस्‍्य ये जनाः । 

भक्ता: सनन्‍्तस्तु पश्यन्ति ब्राह्मणास्ते प्रकीतंता:॥१३-२०१॥ 

कृत्रियास्तु अतन्नाणादेश्याः शिव्पप्रवेशनात्‌ । 

श्रुतात्सदागमाधे तु द्ुतास्‍्ते झूद्धसंज्िता: ॥१-२०२॥ 

चातुवंण्य यथान्यच्च चाण्डाकादिविशेषणम्‌ । 

संमाचारभेदेन प्रसिद्धि सुवने गतस्‌ ॥॥१-२०णा 
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बढ़े होनेसे भगवान्‌ आदिनायथ ब्रह्मा माने गये हैं और उनके जो 
मक्तजन रहे हैं वेलोकमें ब्राह्मण इस नामसे प्रख्यात हुए हैं।[११-२०१॥ 
आपत्तिसे रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय और शिल्पमें प्रवेश पानेके 
कारण वैश्य कहे गये हैं। तथा श्रुत अर्थात्‌ सदागमसे जो दूर भाग खड़े 
हुए वे शूद्र इस नामको प्रात हुए ॥११-२०२॥ चाठ॒बंण्य तथा चाएडाल 
आदि अन्य जितने भी विशेषण हैं वे सब आचार भेदके कारण लोकमें 

प्रसिद्धिको प्राप्त हुए. हैं (|११-२०५॥ 
--पश्चचरित 


ततो वीचय क्षुधाक्षाणाः प्रजाः सर्वाः प्रजापति: । 
कृत्वार्तिहरणं तासां दिव्याहारैः कृपानिदतः ॥ ६-३ ३॥ 
सर्वानुपदिदेशासोौ प्रजञानां वृत्तिसिद्धये । 

उपायान्‌ धर्मकासार्थान्‌ साधनानपि पार्थिवः ॥-३४॥ 
असिमषिः कृषिर्विद्या वाणिज्य शिल्पमित्यपि । 

घट्करम शमसिदझ्‌यथ सोपायमुपदिष्टवान्‌ ॥६-३५॥  ; 
पशुपाकय तत्तः प्रोक्त गोमहिष्या दिसंअहः । 

वजन ऋरसत्त्वानां सिंहादीनां यथायथम ॥६-३ ६॥ 

ततः पुत्रशतेनापि प्रजया च कुछागमः । 

गृद्दीतः सुग्रृहीतं च कृत शिल्पिशतं जनेः ॥६-३ ७॥ 
पुरग्रामनिवेशाशर ततः शिक्पिजनेः कृताः । 
सखेटकवेटाख्याश्व स्ंशत्र भरतक्चितों ॥8- श्र॥ 

चत्रिया: चततस्राणाद्वेश्या वाणिज्ययोगतः । 

शुद्धाः शिल्पा दिसम्बन्धाजाता वर्णास्रयो5प्यतः ॥ ६-३ ६॥ 
घड्मिः क्मभिरासाद्य सुखितासथंवत्तया । 
प्रजामिस्तत्सुतुष्टामिः प्ोर्त कृतयु्ग युगस््‌ ॥६-४०॥ 
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अनन्तर दयारु प्रजापति ऋषभदेवने समस्त प्रजाको जुधासे पीड़ित 
देखकर दिव्य आहारों द्वारा उसके कष्टको दूर किया ॥६-३३॥ राजा 
ऋषभदेवने प्रजाकी श्राजीविकाको सिद्धिके लिए घर्म, श्र्थ और काम 
पुरुषाथके साधनरूप सब्र उपाय चतलाये |६-३४।| सब प्रथम उसे सुखी 
करनेके लिए उपाय सहित असि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प 
इन छुद्द कर्मोंका उपदेश दिया ॥६-२५॥ अनन्तर पशुपालन और गाय, 
भैंस आदिके संग्रहकी तथा सिंह आदि ऋर जीवोंके निवारण करनेकी यथा- 
योग्य शिक्षा दी ॥६-३६॥ उनके सौ पुत्रोने और प्रजावर्गन कला 
शास्त्रका शान प्राप्त कर सैकड़ों शिल्पियोंका निर्माण किया ॥६-३७।। फल- 
स्वरूप उन शिल्पियोंने भारतभूमिमें खेट और कवंटके साथ ग्राम और 
संनिवेशोंकी रचना की |६-श८।॥ आपत्तिसे रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय; 
व्यापारके निमित्तसे वैश्य और शिल्पकर्म आदिके सम्बन्धसे शूद्ध ये 
तीन वर्ण उत्पन्न हुए ॥६-३६॥ इन छुह कर्मोंके आ्आश्यसे प्रजा यथार्थ- 
रूपमें सुखी हो गई, अतः सन्तुष्ट हो उसने उस युगकों कृतयुग इस नामसे 
अभिन्‍द्ित किया ॥६--४०॥ 
“हरिवंश पुराण 
असिमंषिः क्ृपिर्दिद्या वाणिज्यं शिर्पमेव च । 
कर्माणीसानि षोढा स्युः प्रजाजीवनहेतवः ॥ ६-१७६॥ , 
तन्न बृत्ति प्रजानां स भगवान मतिकोशलात्‌ | 
डपादिक्षत्‌ सरागो दि स तदासीजदुगुरुः ॥ ३ ६-१८०॥ 
तत्रासिकम सेवायां मषिलिंपिविधो स्खता । 
कृषिभूकषणे प्रोक्ता विद्या शाखोपजीवणे 0३ ६-१३८१॥ 
बाणिज्य वणिज्ां कम शिहपं स्थात्‌ करकौशरूम । 
सच्च चित्रकलापत्रस्छेदादि बहुचा स्खतम्‌ ॥१६-१८२॥ 
उत्पादिताखयो वर्णास्तदा तेनादिवेघसा । 
चुत्रिया वणिजः शुूद्वाः उतस्राणादिभियुणै: ॥१६-१४८६३४ 
श्ड 
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चत्रिया: शखजोीविस्वमनुभूय तदाभवन्‌ । 

चेश्याक्ष कृषिचाणिज्यपशुपाल्योपजी बिताः ॥ ६-१ ८४॥ 

तेषां शुश्रषणाच्छू द्वास्ते द्विया कावकारचः । 

कारवो रजकाद्याः स्व॒ुः ततोअन्ये स्युरकारवः ॥ १६-१ ८ण॥ 

क्रारवो5पि मता द्वंघा स्पृश्यास्पृश्यविकल्पतः । 

तत्रास१ श्याः प्रजाबाह्या३ स्पृरया; स्यु कत्तकादयः ॥१ ६-१ ८९६॥ 

यथास्वं स्वोचितं कर्म प्रजा दधुरसझूरम । 

विवाहजाति सम्बन्धव्यवहारश्व तन्‍्मतस्‌ ॥१६-१८७॥ 

यावती जगती वृतक्तिः अपापोपदृता ख़ या । 

सा सर्वास्य मतेनासीत स हि चाता सनातनः ॥१६-१ ८८॥ 

युगादिबक्ला तेन यदित्थं स कृतो युगः । 

ततः कृतथु॒ु्ग नागना त॑ पुराणविदो बिहुः ॥१६-१८४९॥ 

असि, मषि, कृषि, विद्या, वारिज्य और शिल्प ये छह कर्म प्रजाकी 

आजीविकाके कारण हैं ॥१६-१७६॥| भगवान्‌ ऋषभदेवने श्रपनी मतिकी 
कुशलतासे इन्हीं छुद कर्मों द्वारा अपनी आ्राजीविका करनेका उपदेश दिया 
सो ठीक ही है क्योंकि उस समय जगद्गुरु भगवान्‌ सरागी थे, बीतराग 
नहीं ये। भावार्थ--सांसारिक कार्योंका उपदेश सराग अवस्थामें ही दिया 
जा सकता है ॥१६-१८०।॥ शस्त्र लेकर सेवा करना असिकर्म है, लिखकर 
सेवा करना मषिकर्म है, खेतो-बाड़ी करना कृषिकर्म है, शाल्लसे आजोविका 
करना विद्याकर्म है, व्यापार करना वारिज्यकर्म है और हाथोंकी कुशलतासे 
आजीयिका करना शिल्पकर्म है। वह शिल्पकर्म चित्रकल्ला और पत्रच्छेद 
आदिके भेदसे अनेक प्रकारका माना गया है ॥१६-१८९१, १८२॥ उसी 
समय आदि ब्रह्मा भगवानने तीन वर्ण उत्पन्न किए । आपत्तिसे रक्षा करना 
आदि गुणोंके कारण वे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध कहलाये ॥१६-१८३॥ 
जो शखसे आजोविका करने लगे वे ज्ञत्रिय हुए, जो कृषि, व्यापार और 
पशुपालनसे आजीविका करने लगे वे वैश्य हुए और जो उनकी शुभ्रषा 
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करके आजीविका करने लगे वे शूट्र हुए। शुद्रोंके दो भेद हैं--कारू 
और अकारु । धोनी आदि कार शुद्र हैं और शेष अकारु शूद्र हैं ॥|१६-- 
१८४, १८७५॥ कार शुद्ोंके दो भेद हैं--स्पृश्य और अस्पृश्य । जो प्रजा 
से बाहर रहते हैं वे श्रस्प्श्य श॒द्र हैं और नाई आदि स्पृश्य श॒द्र हैं १६- 
१८६॥ सच प्रजा यथायोग्य अपने अपने कमको सांकर्यके विना करने 
लगी । विवाह, जाति सम्बन्ध और व्यवद्वार नियमानुसार चलने छगे 
॥१६-१८७।| संसारमे जितनी पापरदित आजीविका थी वह सब भगवान्‌ 
ऋषभदेवको सम्मतिसे प्रदत्त हुईं । सो ठीक ही है, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म 
थे ॥१६-१८८॥ थुगके आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ऋषमदेवने इस प्रकार 
युगका निर्माण किया, इसलिए पुराणके जानकर उसे कृतयुग इस नामसे 
जानते हैं ॥१६-१८६॥ 

अथाधिराज्यमासाथ नाभिराजस्य सब्निघो | 

प्रजानां पालने यज्ञमकरोदिति विश्वसट्‌ ॥३६-२४१॥ 

कृत्वादितः प्रजासर्ग तदू घृत्तिनियमं पुनः । 

स्वर्र्मानतिबृत्त्येव नियच्छुन्नन्वशात्‌ प्रजा: ॥१६-२४२॥ 

स्वदोभ्याँ घारयन्‌ शर्त्रं चत्रियानसूजद्विभुः । 

चुतत्राणे नियुक्ता हि चश्रियाः शब्रपाणय: ॥१६-२४ ३५ 

उर्झ्यां दर्शयन्‌ यात्रां अल्लाक्षीद्‌ वणिजः प्रशः। 

जलूस्थलादियात्राभिः तदूबृत्तिवात्तेया यतः ॥१६-२४४॥ 

न्यग्वृत्तिनियतान्‌ शूद्रान्‌ पद्भ्यामेवासजत, सुधीः । 

वर्णोत्तमेषु शुत्रुषा तदृशृत्तिनेंकथा स्टृता ॥4६-२४७॥ 

मुखतो उध्यापयन्‌ शास्त्र समरतः सचयति द्विजानू | 

अ्रधीत्यध्यापने दान॑ प्रतोच्छेज्येति तत्कियाः ॥१६-२४६॥ 

शुद्वा झूद्रेण चोटव्या नान्‍या ता स्‍्वां च नेगसः : 

वहेत्‌ स्‍्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्ित्च ता;१६-२४७ 
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७.अनन्तर राज्यके अधिपति हो विश्वसश् भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने 

पिता नामिराजके समीप ही प्रजा पालनकी ओर ध्यान दिया ॥१६-२४१॥ 
उन्होंने सब प्रथम प्रजाका निर्माण क र उसकी आजीविकाके नियम बनाये 
तथा वह अपने-अपने घर्मका उल्लंघन न कर सके इस प्रकारके नियन्त्रण 
की व्यवस्था कर शासन करने लगे ॥१६-२४२॥ विभुने अपनी दोनों 
भुजाओंसे शस्र घारण कर ज्ञत्रियोंकी स्वना की। तात्पय यह है कि 
उन्होंने शब्जपाणि छत्रियोंकी आपत्तिसे रक्षा करनेरूप कर्ममें नियुक्त 
किया [१६-२४३|| अनन्तर अपने दोनों ऊरुश्नोंसे यात्रा दिखला कर 
वैश्योंकी रचना की, क्योंकि जलयात्रा और स्थलयात्रा आदिसे आजीविका 
करना वेश्योंका मुख्य कर्म है ॥१६-२४४॥ निम्न श्रेणिकी आजीविका 
करनेवाले शुद्रोकी रचना बुद्धिमान्‌ ऋषभदेवने अपने दोनों पैरोंसे की, 
क्योंकि उत्तम वर्णबाल्रोंकी शुश्रषा आदिके भेदसे उनकी आजीविका 
अनेक प्रकारकी मानी गई है ॥१६-२४४॥ इस प्रकार तीन वर्णोकी 
रचना भगवान ऋषभदेवने की | तथा मुखसे शास्त्रोंकी पढ़ाते हुए, भरत- 
चक्रवर्ती आगे ब्राह्मणोंकी रचना करेंगे, क्योंकि अध्ययन, अ्ध्यापन, दान 
लेना, दान देना और पूजा करना कराना ये ब्राह्मणोंके कर्म हैं ।[१६-२४६॥ 
उन्होंने यह भो बताया कि शुद्ध शूद्रके साथ विवाह करे | वैश्य वैश्या और 
शूद्राके साथ विवाह कर सकता है। क्षत्रिय उक्त दो और क्षत्रिय कन्याके 
साथ विवाह कर सकता है तथा ब्राक्षण मुख्य रूपसे ब्राह्मण और कदाचित्‌ 
अन्य वर्णोकी कन्याओंके साथ विवाह कर सकता है। १६-२४७॥ 

स्थामिमां वृत्तिमुस्कम्य यस्त्वन्यां वृक्षिमाचरेत्‌ । 

स पार्थिवर्नियन्तव्यो वर्णसक्लीणिसन्यथा ॥१६-२ ४८॥ 

क्ृष्यादिक्मंषटक च स्रष्टा प्रागेव सष्टचात्र्‌ । 

कर्मभूमिरियं तस्मात्‌ तदासीत्तदुब्यवस्थया ॥३६-१४४०॥ 

जो अपनी इस वृत्तिका त्याग कर अन्य बृत्तिको स्वीकार करता है उस 

पर राजाओंकी नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए, अन्यथा वर्णुसंकर हो 
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जायगा अर्थात्‌ वर्शव्यवस्थाका ल्लोप हो जायगा १६-२४८) युगनिर्माता 
भगवान्‌ ऋषभदेवने कृषि आदि छुट्ट कर्मोंकी व्यवस्था राज्यप्रासि के पूज 
ही कर दी थी, इसलिए, उस व्यवस्थाके कारण उस समय वह क्मभूमि 
कहलाने लगी ॥१६-२४६॥ 
मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोद्षवा । 
तृत्तिसेदाहिताओेंदाष्यातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥३८-४७॥ 
ब्राह्मणा अतसंस्कारात्‌ ज्षत्रियाः शब्तरधारणात्‌ ॥ 
वणिजो४र्थाज नान्‍न्‍यायात्‌ झ्यूद्धा न्‍्यग्वृतिसंश्रयात्‌ ॥३८-४६॥ 
जाति नामकमके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है। फिर 
भी आजीविकाके भेदसे होनेवाले भेदोंके कारण वह इस लोकमें चार 
प्रकारकी हो गई है ॥|३८-४४५॥ व्तोंके संस्कारसे ब्राह्मण, शज्रोंके धारण 
करनेसे छत्रिय, न्यायपूर्वक अर्थका अर्जन करनेसे वैश्य और निम्न श्रेणी 
की आजीविकाका आश्रय लेनेसे शूद्र कहलाते हैं ३८-४६॥ 
गुरोरनलुज्ञया लब्धधनधान्यादिसम्पदः । 
पृथक्क्ृतारूयस्थास्य वृत्तिवर्णाप्तिरिप्यते ॥३े८-३३ ७॥ 
घन-घान्य आदि सम्पदा और मकान मिल जाने पर पिताकी आशासे 
अलछगसे आजीविका करने लगनेको वर्णल्ाभ कहते हैं ॥३८-१३७॥। 
सूच्ठ्यन्तरमतो दूरं अपास्य नयतर्ववित्‌ । 
अनादिक्षत्रियं: स्ट॑ धमस्ष्टि प्रभावयेत्‌ ॥8४०-१८६॥ 
तीथकृद्धिरियं सष्टा धर्मसृष्टिः सनातनी १ 
तां संश्रितान्नुपानेव सुश्ट्वितून प्रकाशयेत्‌ ॥४०-१६०॥ 
नथ और तत्त्वको जाननेवाल्ा द्विज दूसरोंके द्वारा रची हुई सष्टिको 
दूरसे ही त्यागकर अनादि त्षृत्रियोंके द्वात रची गई घमंसष्टि की प्रभावना 
करे ॥|४०-१८६।। तथा इस सृष्टिका आश्रय लेनेवाले राजाश्रोंकी यह 
कहकर सृश्के हेतु दिखल्ाबे कि तीर्थडडरोंके द्वारा स्ची गई यह घर्मसष्ठि 
ही सनातन है |[४०-१६०॥ 
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तेनामिन्‌ भारते बर्षे धर्मतीथ्थ प्रवर्तने । 
ततः कृतावतारेण च्ात्रसगः प्रवर्तितः ॥४२-६॥ 
तस्कर्थ कमभूमित्वादबत्वे द्वितयी प्रज्ञा 
कतंव्या रक्षणीयेका प्रजात्या रक्तणोद्वता ॥४२-१० 
रक्षणाम्युद्यता येअ्च्न क्षत्रियाः स्युस्तदन्वयाः । 
सो5न्वयो5ना दिसन्तत्या बीजबृत्षवद्ष्यते ४२-१ १॥ 
विशेषतस्तु तत्सगं: क्षेत्रकालव्यपेक्षया । 
तेषां सम्ुचिताचारः प्रजार्थे स्यायवृत्तिता ॥४२-१२॥ 
धर्मतीथथंकी प्रवृत्तिके लिए इस भारतवर्षमें जन्म छेकर भगवान्‌ 
ऋषभदेवने ज्षत्रियोंकी यह सूष्टि चलाई ॥४१-६। क्योंकि कर्मभूमिज 
होनेसे वतमानमें दो प्रकारकी प्रजा पाई जाती है। एक वह जो रक्षा 
करने योग्य होती है और दूसरी वह जो रक्षा करनेमें उद्यत होती 
है ॥४२-१०॥ जो रक्षा करनेमें उद्यत होते हैं उनकी परम्पराको क्षत्रिय 
कहते हैं। बीज-बत्षके समान उनकी वह परम्परा अनादिकालसे चली आ 
रही है |४२-११॥ विशेषता इतनी है कि देश और कालछकी श्रपेक्षा 
उनको सृष्टि होती है । प्रजाके लिए न्यायदृत्तिका आडम्बन लेना ही 
उनका समुचित आचार है ॥४२-१२॥ 
--महा पुराण 
वर्णाकृत्या दिभेदानां देहेडस्मिन्नप्यद्शनात्‌ । 
श्राह्मण्यादिषु झूद्राय्येयंभाधानअद्शंनात्‌ ॥७४-४६१॥ 
नास्ति जासिकृतो भेद्ो मनुष्याणां गवाश्ववत्‌ । 
आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकलप्यते ॥७४-४६२॥ 
जातिगोन्नादिकर्माणि शुक्लध्यानस्य हेतवः । 
येचु ते स्युखयो वर्णा: शेषाः झूद्राः प्रकी्तिताः ॥७४-४६३॥ 
अच्छेदो सुक्तियोग्याया: बिदेहे जातिल्लन्ततेः । 
तद्ेंतुर्वामगोन्राब्यजीवा विच्छिन्नसम्भवात्‌ ७ ४--४ ६ ४॥ 
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शेषयोस्तु चतुर्थ स्वास्काले तज्जातिसन्ततिः 
एवं वर्णविभागः स्थान्मनुष्येधु जिनागमे ॥७४-४६७॥ 
इस शरीरमें बर्ण तथा आकृतिकी अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं 
आता । और ब्राह्मणी श्रादिमें शूद्धके द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा 
जाता है |७४-४६१॥ तथा मनुष्योंमे गाय और अश्वके समान जञातिक्कत 
कुछ भी भेद नहीं है। यदि आकतिमें भेद होता तो जातिकृत भेद माना 
जाता। परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्धमें आकृति भेद नहीं है, 
अतः उनमें ज्ञातिको कल्पना करना अन्यथा है ||७४-४६२॥ जिनके 
जातिनामकर्म और गोतन्रकर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे त्रिव्ण हैं और 
शेष शूद्र कहे गये हैं (७४-४६३॥ विदेह ज्षेत्रमें मुक्तिके योग्य 
जातिसन्ततिका विच्छेद नहीं होता, क्योंकि बहाँपर मुक्तियोग्य जातिसन्ततिके 
योग्य नामकर्म और गोन्रकर्मसे युक्त जीवॉकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती 
है [७४-४६४॥ परन्तु भरत और एऐशावत क्षेत्र्म चतुर्थ कालमें ही 
मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई जाती है। बिनागममें मनुष्योंमें बर्ण विभाग 
इसप्रकार बतलाया गया है ॥७४-४ ६५॥। 
--उत्तरपुराणं 
छोकः प्ाह्मणत्तत्रियवैश्यश्यूद्ास्तस्मिनू भवो लौकिक: आचार इति 
सम्बन्ध: ।“*' तदशनघाति ।'*“तस्मात्तन्मूठत्वं सर्वेशक्तया न कतंब्यम्‌ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्ध और शूद्र इनकी लोक संज्ञा है और उसमें 
होनेवाले आचारको लौकिक आचार कहते हैं ऐसा यहाँ सम्बन्ध हैं । 
--मूझाचार अ० ५ श्छो० ७६ टीका 
जिनः कल्पद्ुमापाये छोकानामाकुछात्मनाम । 
दिदेश षड़क्रियाः पृष्टो ओवनस्थितिकारिणी: ॥१८-२ ६॥ 
कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर जनताको आकुल देखकर ऋषभ जिननें 
( राज्यकाल्के समय ) जनताके पूछनेपर जीविकाके उपायस्वरूप षदकर्मंका 
उपदेश दिया ॥१८-२६॥ 
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बतिनो ब्राह्मणाः प्रोक्ता: चनत्रियाः चतरक्षिण: । 
वाणिज्यकुशला वेश्या: झ्ञद्धाः प्रेषणकारिणः ॥$ झ-६६॥ 
ब्रतोंका पालन करनेवाले ब्राह्मण कहलाये, आपत्तिसे रक्षा करनेवाले 
क्षत्रिय कहल्लाये, व्यापारमें कुशल वैश्य कहलाये और सेवकका कर्म करने- 
वाले शुद्र कइलाये ॥१८-६६॥ 
-धर्परीक्षा 


द्वी हि धर्मों ग्रहस्थानां लोकिकः पारछौकिक; । 
लोकाश्रयो भवेदाद्यः परः स्थादागमश्रयः ॥ 
जातयो5नादयः सर्वास्तत्क्रियापि तथाबिधा । 
श्रुतिः शास्नान्तरं वास्तु प्रमाणं कान्न नः चतिः ॥ 
स्वजात्येव विशुद्धानां वर्णानामिह्द र्नवत्‌ । 
तत्क्रियाविनियोगाय जैनागमविधिः परम्‌ ॥ 
यज्भवश्नान्तिनिमु किहेतुर्धास्तत्र दुलेभा । 
संसारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे बरथागमः ॥) 

सब एव हि जैनानां प्रमाणं लोकिको विधिः । 
यत्र सम्यकत्वहानिन यत्र न क्रतदूषणम ॥ 


गृहस्थोंका धर्म दो प्रकारका है--लौकिक और पारल्लौकिक | लौकिक 
धममंका आधार लोक है और पारलौकिक धर्मका आधार आगम है। सच्र 
जातियाँ ( ब्राह्यणादि ) और उनका आचार-व्यवद्वार अनादि है। इसमें 
वेद और मनुस्मृति आदि दूसरे शास्त्रोंकी प्रमाण माननेमें हमारी 
( जैनोंकी ) कोई हानि नहीं है। रत्नोंके समान वर्ण अपनी अपनी जातिके 
आधारसे ही शुद्ध हैं। उनके आचार-व्यवह्दारो लिए. जैन आगमकी 
विधि सर्वोत्तम है, क्योंकि संसार भ्रमणसे मुक्तिका कारण वर्णाअ्रमधर्मको 
मानना उचित नहीं है ओर संत्तारका व्यवहार स्वतःसिद्ध होते 
हुए उसमें आगमकी दुह्ाई देना भी व्यर्थ है। ऐसी सब लौकिक विधि 


5 
 चणमामासा ३६७७ 


जिसमें सम्यक्त्वकी हानि नहीं और जतोंमें दूषण नहीं आता, जैनोंको 
प्रमाण है। 


--यशस्तिलकूचम्पू आश्वास ८ पू० ३७३ 


चत्वारों बेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुकत छुन्दो ज्योतिरिति 
पढह्ानीतिहासप्राणमीमांसान्यायधर्मशाखमिति चतुदृंशविद्यास्थानानि 
श्र॒यी ॥१॥ त्रयीतः खल॒ वर्णाश्रमाणां धर्माधसंव्यवस्था ॥२॥! स्वपत्ा- 
नुरागप्रवृत्या सर्वे समवायिनो छोकव्यवहरेष्वधिक्रियन्ते ॥३॥ धर्म- 
शास्त्राणि स्खृतयो वेदाथंसंग्रहाद्वेदा एवं ॥७॥ अध्ययन यजन दान च॑ 
विश्नज्नत्रियवैश्यानां समानो धमंः ॥५॥ त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥६॥ अध्यापन 
याजनं प्रतिअहो ब्रा«ह्मणानामेव ॥७॥ भूतसंरक्षणं शख््रजीबनं सत्पुरुषो- 
पकारो दीनोद्धरणं रणे3डपछायन चेति चत्रियाणाम्‌ ॥८॥ वार्ताजीवन- 
मावेशिकपूजन सन्नप्रपापुण्यारामद्यादानादिनिर्मापर्ण च विशाम्‌ ॥8॥ 
ब्रिवर्णोपजीवर्न कारुकुशीलवकर्म पुण्यपुटवाहन च शुूद्राणाम्‌ ॥१०॥ 
सकृत्परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः ॥११॥ जाचारानवद्यत्व॑ शुचिरुपस्कारः 
शारीरी च विशुद्धिः करोति झ्ूद्रमपि देवह्िंजतपस्विपरिकमंसु योग्यस्‌ 
॥१२॥ आनृशंस्यममस्तपाभाषित्व॑ परस्वनिदृत्तिरिच्छानियमः प्रतिकोमा- 
विवादों निसिद्धासु व ख्त्रीषु बक्मचयमिति सर्वषां समानो घसः ॥१३॥ 
आदित्यावछोकनवत्‌ धमं। खलु सर्वेसाधारणो । विशेषानुष्ठाने तु नियमः 
॥१४॥ निजागरमोक्तमनुष्ठानं यतीनां स्वो धर्म: :३७॥ स्वचमंब्यतिक्रमेण 
यतीनां स्वागमोक्त' प्रायश्रित्तम्र ॥१६॥ यो यस्य देवस्य भवेकछृद्धावान्‌ू स 
तं देव प्रतिष्ठापयेत्‌ ॥१७॥ जभकक्‍त्या पूजोपचारः सद्यः शापाय ॥१८॥ 
वर्णा्रभाणां स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतों विशुद्धिः ॥१६॥॥ 


चार वेद हैं| शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुदस और ज्योतिष 
ये छुद उनके अज्ञ हैं | ये दस ठथा इतिहास, पुराण, मीमांसा, न्याय और 
धमंशासत्र ये चौदह विद्यास्थान त्रयी कहलाते हैं ॥१॥ ज्यीके अनुसार 
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वर्ण और आश्रमोंके धर्म और अधर्मकी व्यवस्था होती है ॥२॥ अपने 
श्रपने पत्षके अनुरागके अनुकूल प्रवृत्ति करते हुए. समस्त लोकव्यवहारमें 
सभी धर्मवाले मिलकर श्रधिकारी होते हैं ॥३॥ स्मृतियाँ घर्मशात्र हैं। 
वे वेदा्थंका संग्रह करके बनी हैं, इसलिए वेद ही हैं ॥४॥ अध्ययन, यज्ञन 
और दान ये ब्राह्मण, छत्रिय और वैश्यवर्णके समान धम हैं ॥५॥ तीन 
वर्ण द्विजाति हैं |॥६।| पढ़ाना, पूजा कराना और दान लेना ये ब्राह्मणोंके 
मुख्य कम हैं ॥७॥ प्राणियोंकी रक्षा करना, शस््रद्वारा आजीविका करना, 
सब्जनोंका उपकार करना, दीनोंका उद्धार करना और रणसे बिमुख नहीं 
होना ये क्षत्रियोंके कर्म हैं |॥८॥ कृषि आदिसे आजीविका करना, निष्कपट 
भावसे यज्ञ आदि करना, अन्नशात्ञा खोलना, प्यायुका प्रतन्ध करना, धर्म 
करना और वाटिका आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कर्म है ॥|६॥ 
तीन वर्णोंके आश्रयसे आजोविका करना, बढ़ई आदिंका कार्य करना, 
सत्यगान और मिक्तुओंकी सेवा सुश्रृषा करना ये शुद्धोके कर्म हैं।।१०॥ जो 
(कन्याका) एक विवाह करते हैं वे सच्छुद्र हैं॥११॥ जिनका आचार निदोष 
है, जो णह, पात्र और वस््र आदिकी सफाई रखते हैं तथा शरीरको शुद्ध 
रखते हैं वे शूद्र होकर भी देव, द्विन और तपत्वियोंकी परिचयी करनेके 
अधिकारी हैं ॥१२॥ क्रूर भावका त्याग अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यवादिता, 
पर धनका त्याग अर्थात्‌ अचौये, इच्छापरिमाण, प्रतिलोम विवाह नहीं 
करना ओर निषिद्ध स्ल्रियोंमें ब्ह्मचय रखना यह चारों वर्णोंका समान 
धर्म है ॥१३॥ जिस प्रकार सूयंका दर्शन सबको समानरूपसे होता है उसी 
प्रकार अहिंसा आदि घर्म सबके लिए साधारण है। मात्र विशेष धर्म (अलग 
अलग वर्णके कम) अलग अलग है ॥१४॥ अपने आगमके अनुसार 
प्रवृत्ति करना यतियोंका स्वधर्म है ॥१५॥ अपने धर्मसे विरुद्ध चलने पर 
यतियोंको अपने अपने आगमके अनुसार प्रायश्रित्त होता है ॥॥१६।॥ जो 
पुरुष जिस देवका अद्धालु हो वह उस देव की प्रतिष्ठा करे ॥१७॥ भक्तिके 
विना की गई पूजाविधि तत्काल शापका कारण होती है ॥१८॥ बर्ण 
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और आश्रमवालोंके अपने अपने आचारसे च्युत होने पर त्रयीके अनुसार 
शुद्धि होती है ॥१६॥ 
--नीतिवास्यासत त्रयीसमुद्दश 
ब्राह्मणज्षत्रियवेश्यशू द्वाश्च वर्णा: ॥६॥ 
ब्राह्मण, ज्षुत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं ॥६॥ 
--नी तिवाक्यासूत विद्यावृद्धसमुद्देश 
स देशोश्लुसतब्यो यत्र नास्ति वर्याशंकरः ॥णणा। 
जिस देशमें एक वर्णका मनुष्य दूसरे वर्णका कर्म नहीं करता है उस 
देशमें रहना चाहिए. । ; 
--नीतिवाक्यास्त सदाचारसमुद्देश 
चट्कमंजीवनोपायः सचन्निधुज्याकुछाः प्रजा: । 
येन कल्पद्वुमापाये कल्पवृक्षायित पुनः ॥इ-७०ण॥ 
आदिनाथ बिनेन्द्र कल्तवृक्ञोंका अमाव होने पर आजीविकासे आकुल 
हुई प्रजाको आजीविकाके उपायरूप छह कर्मोंमें लगाकर स्वयं कल्‍्पइक्ष॒के 
समान सुशोभित होने लगे ॥३-४४॥ 
--वर्धभानचरित 
“हुं वरु बंभणु घइसु हड खत्तिड हउं सेसु' अहं वरो विशिष्टे ब्राह्मणः 
श्रह्ट॑ वेश्यो चणिक्‌ भहं. च्षप्नियोड5ह शेषः झूद्वादिः। पुनश्च कर्थंमूतः 
“पुरिसु णडंसड इत्थि हउं मण्णइ मूदु विसेसु' पुरुषो नपुंसकः ख्रीलिज्ले5हं 
मनन्‍्यते सूढो विशेष ब्राह्मगादिविशेषमिति । इृदमन्न सास्पयेसू-- 
यक्षिश्रयनयेन परमात्मनो भिन्नानपि क्मंजनितानू ब्राह्मणादिमेदान्‌ 
सर्वग्रकारेण हेतुभूतानपि निश्चयनयेनोपादेयभूते वोतरायसदान्देकस्वमावे 
स्वशुद्धासनि योजयति सम्बद्धाव करोति । कोउलो कथंभूतः ! अशान- 
परिणतः स्वशुद्धास्मतत्वभावनारदहितो मूढात्मेति ॥८१॥ 
आशय यह है कि यद्यपि ये आह्मण आदि भेद कर्मके निमिचसे 
उत्चन्‍्न हुए हैं फिर भी जो आत्मा अशानी अर्थात्‌ अपने शुद्ध आत्म- 
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तत्वकी भावनासे रहित है वह इन सब भेदोंकों उपादेयवरूप सदा आनन्द 
स्वभाव वीतराग आत्मतत्वके साथ सम्बद्ध करता है। श्रर्थात्‌ इन 
ब्राक्षणादि भेदोंको आत्मा मानता है ॥८१॥ 

“अप्पा बंभणु वइसु ण वि ण वि खत्तिउ ण वि सेसु । पुरिसु णठंसड 
इत्थि ण वि! आत्मा ब्राह्मणो न सवति, वेश्योडपि नेव, नापि च्षत्रियो, 
नापि शेषः शरूद्वादिः, पुरुषनपुंसकस्नी लिक्ञरूपो5पि नेव । तहिं किंशिष्ट: ? 
“ाणिड म्लुणह असेसु' ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञानी सन्‌ कि करोतति ! 
मलुते जानाति । कम्‌ ? अशेष॑ वस्तुजातं वस्तुसमुइमिति । तथ्था--- 
थानेव ब्राह्मणादिवणभेदान्‌ पुछ्लिह्वादिलिझ्मेदान्‌ व्यवहारेण परमात्म- 
पदार्यादभिन्नान्‌ शुद्धनिश्चयेन भिन्नान्‌ साक्षादेयभूतान्‌ वीतरागनिर्विकत्प- 
समाधिच्युतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव तद्विपरीतभावना- 
रतोउन्तरात्मा स्वशुद्धास्मस्वरूपेण योजयतीति तात्पर्याथ: ॥८६॥ 

तालय॑ यह है कि ये ब्राह्मण आदि जितने वर्णभेद हैं और पुल्लिज्ञ 
आदि लिड्न्‍डभेद हैं वे उपचरित असद्भूत व्यवहारनयक्री अपेक्षा जीवसे 
अभिन्‍न होकर भी निश्चयनयसे जीवसे मिन्‍न और हेय हैं। किन्तु बीतराग 
निर्विकल्प समाधिसे च्युत हुआ यह बहिरात्मा उन सब्च भेदोंको आत्मामें 
घटित करता है। यह इस मिथ्यादृष्टि जीवका महान्‌ श्रशान है ।८७।| 

--परमात्मप्रकाश बह्यदेव टीका 
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द्विजातयो म्ुण्यतया नुलोके तद्बाक्यतो लोकगतिः स्थितिश्व । 

देवाश्व तेषां हवनक्रियामिस्तृप्ति प्रयान्तीति च छोकवादः ॥२८॥ 

संसारमें यह किंवदन्ती चली आरा रही है कि मनुष्योंमें ब्राह्मण सर्वत्र 
श्रेष्ठ है। उनके उपदेशसे ही लोकव्यवहार चल्लता है, मर्यादा निश्चित 
होती है और उनकी इवनक्रियासे देवगण तृत्तिको प्रात होते हैं ॥२८॥ 
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पत्राणि पुष्णाणि फलानि गन्धान्वश्याणि नानाविधभोजनानि । 

संगुद्य सम्यग्बहुमि: समेताः स्वयं द्विजा राजागृहं प्रयान्ति ॥२६॥ 

प्रवेष्दुकामाः कितिपस्य वेश्मह्वास्स्थ्निरुद्धाः क्षणमीक्षमाणाः । 

तिएनन्त्यभद्दाः करुणं ग्रुबाणा नाल किमेतत्परिभूतिमूछम्‌ ॥६०॥ 

किन्तु जब ये द्विज पत्र, फूल, फल, गन्ध, वस्त्र और नाना प्रकारके 
भोजनोंको संग्रह कर इन्हें लेकर स्वयं राजमहलूमें प्रवेश करते हैं तो 
द्वारपालके द्वारा ये दीन बाहर ही रोक दिये जानेपर प्रतीक्षा करते हुए, वहीं 
खड़े रहते हैं और भीतर प्रवेश करनेके लिए. गिड़गिड़ाने लगते हैं। 
क्या उनका यह पराभव उसके मूल कारणोंको बतलानेके लिए पर्यात नहीं 
है ॥२६-३०॥॥ 


यदीश्वरं प्रीतिमरु्ख स्वपश्यंस्ते मन्‍यते भूतलराज्यलकाभम्‌ । 

पराहमुखश्चेन्तृपतिस्तथैव राज्याद्विनष्टा इव ते भवन्ति ॥३१॥ 

किसी प्रकार भीतर अवेश करके यदि राजाको प्रसन्न देखते हैं तो 
अपनेको ऐसा मानने लगते हैं कि प्रथिवीका राज्य हो मिल्ल गया है और 
कदाचित्‌ राजाको अपनेसे प्रतिकूल पाते हैं तो समझते हैं कि मानों 
प्रथिवीका राज्य ही चल्ला गया है ॥३१॥ 


अवन्ति रोषान्नूपतेद्विजानां दिशो दुश अज्वलिता इवात्न । 

द्विजातिरोषान्नूपतेः पुनः स्याज्जज्ञातकस्नेह इवाश्सपृष्ठे ॥३२॥ 

राजाके रोषवश वे ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि मानो उनके चारों 
ओर दशों दिशाएँ हो प्रज्वलित हो उठी हैं ओर यदि सब बाह्मण 
मिल्नकर रुष्ट हो जाते हैं तो राजाके लिए उसका उतना दी प्रमाव होता 
है जितना कि मिलवेके तेलको पत्थरके ऊपर बहानेका होता है ॥३२॥ 

ये निग्रद्दानुप्रहयोरशक्ता द्विजा बराका: परपोष्यजीवाः । 

मायाबिनो दीनवमा नूपेभ्यः क्थं भवन्त्युचमजातयस्ते ॥३३॥। 

जो द्विज दुसरोंका निम्रह और अनुअह करनेमें असमर्थ हैं, ,ग्ररीब ई, 
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जिनकी आजीविका पराधीन है, मायावी हैं और श्रत्यन्त दीन हैं वे 
राजाओंसे बढ़कर उत्तम जातिवाले कैसे हो सकते हैं ॥३३॥ 

तेषां द्विजानां सुखनिर्गतानि वर्चांस्यमोधान्यधनाशकानि । 

इह्ापि कामान्स्वमनःगप्रक्पान्‌ लभन्त इत्येव स्षावचस्तत्‌ ॥३४॥ 

उन द्विजोंके मुखसे निकले हुए वचन अमोधघ और पापका नाश 
करनेवाले हैं। उनकी सेवा करनेसे इस लोकमें ही श्रपने मनोवाज्छित 
फलकी प्राति होती है इटादि जो कुछ कहा जाता है वह सब्र असत्य 
है ॥३४॥ 

रसस्तु गौडो विषमिश्रितश्र द्विजोक्तिमात्रास्परकृति स गच्छेत । 

सर्वत्र तद्वाक्यसुपैति वृद्धिमतोडन्यथा श्रादजनप्रवादः 0३ णा 

विषमिश्रित गुड़का रस द्विजके श्राशीर्वाद देने मात्रसे अपने प्राकृतिक 
रूपको प्राप्त कर लेता है इस प्रकार उनमें श्रद्धा रखनेवाले मनुष्य उनके 
बचनोंको सर्वत्र अन्यथा रूपसे प्रचारित करते रहते हैं ॥३४॥ 

इह प्रकुवन्ति नरेश्वराणां दिने दिने स्वस्व्ययनक्रियाश्र । 

शान्ति प्रधोषयन्ति धनाशयेव ज्ञान्तिक्षयं तेडप्यनवाप्यकामाः ॥३६॥ 

वे ब्राह्मण प्रतिदिन राजाओंकी क्षेमके लिए स्वतिवाचन, अयन तथा 
अनुष्ठान करते हैं ओर एकमात्र धनको आशासे शान्तिकी घोषणा 
करते हैं। परन्तु वे मनोवाज्छित फत्नको प्रासि न होनेसे दुखी होते 
हैं ॥३६॥ 

कर्माणि यान्यत्र हि वेदिकानि रिपुप्रणाशाय सुखप्रदानि । 

आयुबछारोग्यवषुःकराणि दृष्टानि बेयथ्यंमुपागतानि ॥३७॥ 

शत्रुओंका नाश करनेवाले, सुख देनेबाले तथा आयु, बल और 
शरीरकी निरोग रखनेवाले इस लोकमें जितने भो बेदिक कर्म हैं बे सब 
निष्फल होते हुए देखे गये हैं ॥३७॥ 

खुसन्त्रपूताग्डहुताग्निसाक्षय: परन्‍यो स्रियन्ते च परैक्षियन्ते । 

कन्याश्चितव्याधिविशीणंदेहा वेघव्यमिष्छुन्त्यधवाचिरेण ॥|३८॥ 
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उत्तम मन्‍्त्रोंसे पवित्र जल और अग्निकी साक्तीमें जो पत्नियाँ प्राप्त 
होती हैं वे या शीघ्र मर जाती हैं या दूसरे ल्लोग लें भागते हैं, उनको 
कन्याएँ भी व्याधिसे जजेर शरीर हो जाती हैं या अति शीघ्र विधवा हो 
जाती हैं ॥३८॥ 

विपत्तिझच्छुन्ति च गर्भ एवं केचित्मसूतावपि बालभावे । 

दारिद्रथमन्ये विकलेन्द्रिय्वं द्विजात्मजाश्चेदिह को विशेष; ॥३६॥ 

उन ब्राह्यणोंके कितने ही बालक गर्भमें ही संकट ग्रस्त हो जाते हैं, 
कितने ही उत्पन्न होनेके बाद बाल्यकालमें ही रोगग्रस्त हो जाते हैं कितने 
ही दरिद्र हो जाते हैं श्रौर कितने ही विकलाह् होते हैं, तब सोचिए कि 
अन्य जनोंसे ब्राह्मणोंमें क्या विशेषता रही |॥३६॥ 


यथा नटों रह्नसुपेत्य चित्र चृत्तानुरूपानुपयाति वेषान्‌ । 

जीवस्तथा संस्तिरह्षमध्ये कर्मानुरूपानुपथाति भावान्‌ ॥४०॥॥ 

जिस प्रकार कोई नट रज्जस्थल्लीको प्राप्त होकर रृत्यके अनुरूप नाना 
बेष धारण करता है उसी प्रकार यह जीव भी संसाररूपी रह्नस्थलीमें कर्मों 
के अनुरूप नाना पर्यायोंको स्वीकार करता है ||४०॥ 

न अह्यजातिस्व्िह काचिदस्ति न ज्षत्रियो नापि च वेश्य-शूद्रे । 

ततस्तु कर्मालुवशाहितात्सा संसारचक्रे परिबंध्रमीति ॥४१।॥। 

इस लोकमें न कोई ब्राह्मण जाति है, न क्षत्रिय जाति है और न 
वैश्य या शूद्व जाति ही है, किन्तु यह जीव कर्मोके वश हुआ संसारचक्रमें 
परिभ्रमण करता है ॥४१॥ 

भपातकत्वाच्च शरीरदाह देह न दि बढ्म वदन्ति तज्जाः । 

जान च न श्रह्म यतो निकृष्टः झद्दो5पि वेदाध्ययनं करोति ॥8२॥। 

शरीरके दाहमें काई पातक न होनेसे ब्रह्के जानकार पुरुष शरीरको 
ब्रह्म नहों कहते । तथा शान भी अक्ष नहीं है, क्‍योंकि निकृष्ट शूद्ध भी 
घेदका अध्ययन करता है [[४२॥| 
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विद्याकियाचारुगुणेः प्रहीणो न जातिमात्नेण भवेत्स विप्रः । 
ज्ञानेन शीलेन गुणेन युक्त तं आह्यणं ब्रह्मविदों बद॒न्ति ॥४३॥ 
जो विद्या, क्रिया और गुणोंसे हीन है व जातिमात्रसे ब्राह्मण नहीं 
हो सकता । किन्तु जो ज्ञान, शील और गुणोंसे युक्त है, ब्क्षके जानकर 
पुरुष उसे ही ब्राह्मण कहते हैं ॥४३॥ 
व्यासो वसिष्ट:ः कमठश्च कण्ठः शक्त्युद्गमौ द्वोणपराशरौ थे । 
आचारवन्तरतपसाभियुक्ता अरद्मत्वमायुः प्रतिसम्पदानिः ॥४४॥। 
व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण और पाराशर ये 
सबन्न आचार और तपरूप अपनी सम्पतिसे युक्त होकर ही ब्राह्मण॒त्तको 
प्रात्त हुए थे ॥४४॥ 
--वरांगचरित सगे २५ 
वर्णश्रयस्य भगवान्‌ सम्भवो मे त्वयोदितः । 
उत्पस्ति सूश्रकण्ठाना: ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतस ॥४-८५॥। 
प्राणिधातादिक कृस्वा कम साधु जुगुप्सितस । 
पर बहन्त्यमी गये घरमप्राप्तिनिमित्तकस्‌ (॥४-८७॥॥ 
तदेषां विपरीतानां उत्पत्ति बक्तुमहंसि । 
क्थ॑ चैषां गृहस्थानां भक्तों छोकः प्रवतेते ॥४-८८।॥। 
एवं पृष्टो गणेशोइसाविदं वचनमत्रवीत्‌ ) 
कृपाड्ननापरिष्वक्तदद्योद्तमत्सरः । ४-८६ 
है भगवन्‌ आपने मुझे तीन वर्णो' की उत्पत्ति कही | इस समय मैं. 
सूत्र कण्ठोंकी उत्पत्ति कैसे हुई यह सुनना चाहता हूँ |[४-८६॥ क्योंकि ये 
धर्म प्रासिका निमिल बतला कर साधुओंके द्वारा निन्‍्दनीय कद्दे गये प्राणिधात 
आदि कर्म करके भी गर्विष्ठ हो रहे हैं ||४-८७।| इसलिए विपरीत आचरण 
करनेवाले इनकी उत्तत्तिका कारण जानना चाहता हूँ। रहस्य होते हुए. 
भी जनता इनकी मक्ति क्यों करती है यह भी जानना चाहता हूँ॥४-८८।॥| 


ब्राह्मणवर्णमी माँसा श्द्र्ण 


राजा भ्रेणिकके इस प्रकार पूछने पर कृपारूपी अज्जनासे आश्लिष्ट चित्त 
होनेसे मात्सर्य रहित गौतम गणघर इस प्रकार कहने लगे ॥८६॥ 
श्रेणिक अयतामेषां यथा जातः समुदूभवः। 
विपरीतप्रबवृत्तीनां मोहावश्टव्धचेतसास्‌ ॥४-६०।॥। 
साकेतनगरासनने प्रदेशे प्रथमो जिनः । 
आसांचक्रेडन्यदा देवतियंग्मानववेष्टितः (॥४-६१।॥ 
ज्ञात्वा त॑ भरतस्तुष्टो ग्राह्यित्वा सुसंस्कृतम्‌ । 
अन्न जगाम यत्यर्थ बहुमेदप्रकल्पितम ॥8-६ २॥। 
प्रणम्य च जिन भक्‍त्या समस्तांश्च दिगम्बरान्‌ । 
अमो करदहये कृत्वा वाणीमेतां प्रभाषत ॥॥४-8३॥। 
प्रसादं भगवन्तो मे कतुमहंथ याचिताः । 
प्रतीच्छुत मया मभिक्षां शोभनामुपपादिताम ।॥8-8 ४॥। 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कढपते । 
साधूनामीदशी भिक्षा यः तदुई शसंस्कृता ॥४-६७॥ 
एते हि तृष्णया मुक्ता निजितेन्द्रियशश्रवः । 
विधायापि बहून्मासानुपवास महायुणाः ४-६ ६॥ 
भिक्ञां परिम्रहे लब्धां निर्दोषां मौनमास्थिताः । 
भुज्नस्ते प्राणशत्यर्थ प्राणा ध्मस्य हेतवः ॥8४-६& ७॥। 
धर्म चरन्ति सोक्षार्थ यन्न पीडा न विद्यते । 
कथश्विदपि सत््वानां सर्वेपां सुखमिच्छुताम ॥४-६४८।। 


हे भ्रेणिक | विपरीत प्रवृत्ति करनेवाले और मोहसे आविष्ट चित्तवाले 
इनकी उत्पत्ति जिस प्रकार हुईं कहता हूँ, सुनो ॥६०।॥| किसी दिन देव, 
तियश्व और मनुष्योंसे वेष्टित प्रथम जिन ऋषमदेव अ्रयोध्या नगरेीके 
समीपवर्ती प्रदेशमें विराजमान थे [[६१॥| उस समय इस वृत्तको जानकर 
भरत चक्रवर्ती सन्तुष्ट हो यतियोंके लिए उत्तम प्रकारसे तैयार किया गया 
र्घ 
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झनेक प्रकारका भोजन लेकर वहाँ गये ॥६२॥ तथा बिनेन्द्रदेवको औ्रौर 
समस्त दिगस्बर साधुओंको दोनों हाथोंसे तीन आवर्त व भक्तिपूबंक नमस्कार 
कर यह वचन बोले ।|६३॥ हे मगवन्‌ हमारे ऊपर कृपा कर तैयार की गई 
उत्तम मिन्ञाको ग्रहण कीजिए ॥६४॥ भरतके द्वारा ऐसी प्रार्थना करने 
पर भगवानने कहा हे भरत ! साधुओंके उद्देश्यसे बनाई गई भिक्ना वे 
ग्रहण नहीं करते ॥६५॥ महांगुणवाले वे अ्रनेक महीनों तक उपवास 
करके भी तृष्णा रहित ओर इन्द्रियविजयी बने रहते हैं ||६६।॥ केवल 
नवधा भक्तिपूर्वक प्रात हुई निर्दोष मिक्ताकों ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि 
प्राण धर्म प्राप्तिमें हेतु हैं ॥६७॥ मोज्ञकी इच्छासे वे उस धमका पालन 
करते हैं जिसमें सुखके इच्छुक प्राणियोंको किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं 
होती ॥६८॥ 

श्रत्वा तदचन सम्राडचिन्तयदिदं चिरम । 

अहो वत महाकष्ट जैनेश्वरमिदं खतस््‌ ॥४-६ ६॥। 

तिष्ठन्ति झ्लुनयो यत्र स्वस्मिन्‌ देहेडपि निःस्पृहाः । 

जातरूपधराः घीराः शान्तश्रशममूत्तयः ॥४-१००॥ 

हृदानीं भोजयाम्येतान्सागारघबतसमाश्रितान्‌ । 

लक्षण हेमसूजेण कृत्वेतेन महान्धसा ॥४-१०१॥। 

प्रकाममन्थदसष्येश्यो दान यच्छामि भक्तितः । 

कनीयान्‌ सुनिधसस्थ धर्मोड्मीमिः समाश्रित: ॥४-१०१॥ 

. सम्यरइश्जिन सब ततो5सौ धरणीतले । 
न्यमन्त्रयन्महावेगैः पुरुषः स्वस्थ सम्मतैः ॥9-$० ३॥ 
ये वचन सुनकर मरत चक्रवर्ती विचार करने लगे, अह्दो यह जैन दीक्वा 

बड़ी कठिन है ॥६६॥ इसे पालन करनेवाले घीर, शान्त और प्रशममूर्ति 
दिगम्बर साधु अपने शरीरमें भी निद्यह होते हैं।[१००॥ श्रत्र मैं गहस्थ बत- 
को घारण करनेवालोंको हेमसूत्रसे चिह्वित कर भोजन कराऊँगा।।१०१॥ 
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और इन्हें भक्तिपूवंक यथेच्छु दान भी दूँगा, क्योंकि इन्होंने मुनिषर्मसे 
छोटे धमकी स्वीकार किया है ॥१०२॥ तदनुसार इसने अपने अत्यन्त 
क्रियाशील पुरुषोंके द्वारा सब प्रदेशोंके सम्यदृष्टियोंकी आमन्त्रित करनेका 
आदेश दिया है ॥|१०३॥ 


महान्‌ कऊकलो जातः स्स्यामवनों ततः । 

भो भो नरा महादानं भरतः कतुसुग्रतः ॥8-१ ० ४॥॥ 
उत्तिष्ठाशु गच्छामो वस्धरत्नादिकं धनम्‌ । 

आनयामो नरा दोते प्रेषितास्तेव सादराः ॥8४-१०५॥ 
उत्तमन्ये रिंदं तत्र पूजयस्येष सम्मतान्‌ । 
सम्यग्दष्टिजनान्‌ राजा गमन तत्न नो वुथा ॥|४-१०६॥ 


भरत महाराजका इस प्रकार निमन्त्रण मिलनेपर समस्त भूमणडलमें 
महान्‌ कल्कल शब्द होने लगा। जनता एक दूसरेसे कहने लगी अहो भरत 
मद्दाराज महादान करनेके लिए, उद्यत हुए, हैं ॥१०४॥ उठो, शीघरता 
करो, चलकर दानमें मिली हुई वस्त्र रत्नादिक सम्पदा ले आवें | देखो न 
उन्होंने अपने आदमियोंकों आदरपूवंक आमन्त्रित करनेके लिए 
मेजा है ||१०५४॥ कुछ भनुष्य यह भी कहने लगे कि राजा अ्रपने 
मन्दिरमें आये हुए. माननीय सम्यन्दश्योंका ही आदर-सत्कार करता है, 
इसलिए वहाँ अपना जाना व्यर्थ है ||१०६॥ 


ततः ,सम्पन्दशों याता हए परममागताः । 

सम पुत्रेः कलत्रेश्व पुरुषा विचयस्थिताः ॥9-१०७॥। 
मिधथ्याइशो5पि सम्प्राष्ठा सायया चसुत॒ष्णया | 

भवन राजराजस्य शक्रप्रासादसशिभस्‌ ४-१०८ 
भज्ञणोप्तयवब्ी हिमुद्गमाषाठकुरा दिभिः । 
उच्चित्यछत्तणः सर्वान्‌ सम्यग्द्श नसंस्कृतान्‌ ॥8४-१०३॥ 
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अलक्षयत्सरस्नेन सूत्रचिह्नेन चारुणा । 

वामीकरमयेनासौ प्रवेशयदथों गृहम्‌ ॥४-११०॥ 

मिथ्याइशो5पि तृष्णात्ताश्चिन्तया व्याकुलीकृताः । 

जल्पन्‍्तो दीनवाक्यानि ग्रविष्टाः दुःखसागरम्‌ ॥४-१३ ११॥ 

इस वृत्तकों सुनकर स््रीपुत्रसहित परम विनयी सम्यग्दष्टि पुरुष बड़े 

प्रसन्ष हुए. ॥१०७॥ वे तो राजमन्दिर गये ही | उनके साथ घनकी तृष्णा- 
बश मायावी मिथ्यादृष्टि भी गये ॥१०८॥ किन्तु राजाने आँगनमें बोए गये 
जौ, घान्य, मूण ओर उड़द आदिके उगे हुए सचित्त अ्रंकुरों द्वारा सब्र 
सम्पग्दष्टियोंकी पहिचानकर उन्हें ही सुन्दर स्वर्णसूत्रसे विभूषितकर महत्तमें 
प्रवेश कराया ॥१०६, ११०॥ इससे अत्यन्त ल्ोभी मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
आकुलतासे पीड़ित चित्त और खेदखिन्न हो दीन वचन बोलने 
लगे ॥१११॥ 

ततो यथेप्सित दान श्रावकेभ्यो ददौ नूपः । 

पूजितानां च चिन्तेयं तेषां जाता दुरात्मनाम ॥४-११२॥ 

वर्य केडपि महापूता जगते हितकारिण: । 

पूजिता यत्न नरेन्द्रेण श्रद्धयात्यन्ततुझ््या ॥४-१$ १३॥ 

ततस्ते तेन गबंण समस्ते धरणीतले । 

प्रवृत्तायालितु छोक दृष्ा द्वव्यसमन्वितस्‌ ॥४-१ १४॥ 

ततो मतिससुद्रेण भरताय निवेदतम्‌ । ॥॒ 

यथाध्ेति मया जने वचन सदसि श्रुतस्ध ॥४-११५॥ 

वर्दमानजिनस्यान्ते भविष्यन्ति कछौ युगे । 

एते ये भवता स्ृष्टाः पाखण्डिनो महोद्धताः ॥४-१ ६॥। 

प्राणिनों मारयिष्यन्ति धर्मजुडुथा विमोद्दिताः । 

सहाकषायसंयुक्ताः सदापापक्रियोध्यता: ॥४-११७॥ 

कुप्रन्थं वेदसंज्ञ च हिंसाभाषणतत्परम । 

वच्यन्ति कतृनिमुक्त मोहयन्तो5खिकाः प्रजा; ॥४-११४८॥ 
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महा रम्मेषु संसक्ताः प्रतिग्रहपरायणाः । 

करिष्यन्ति सदा निन्‍दां जिनभाषितशासने ॥४--१ ३ &॥ 
निम्नन्थमग्रतो दृष्ठा क्रोध यास्यन्ति पापिनः । 

उपद्रवाय छोकस्य विषतृक्षा ड'कुरा हृव ॥४-१२०॥ 
तकू त्वा भरतः क्रढः तान्सबांन हन्तुमुथ्तः । 
आ्रसितास्ते ततस्तेन नामभेयं शरणं गताः ॥४-१२१॥ 
यस्मान्मा हनन पुत्र ! कार्पीरिति निवारितः । 

ऋषभेण ततो याता माहना इति ते श्रुतिम्‌ ॥४७-१२२॥ 


अनन्तर राजाने भ्ावकोंको दानमें इच्छानुसार घन दिया। किन्तु 
अपना इस प्रकार आदर-सत्कार देखकर उन दुरात्माओंके मनमें यह 
विचार आने लगा कि राजाने बड़ी श्रद्धासे हमारा आदर-सत्कार किया है, 
इससे जान पड़ता है कि छोकमें बड़े पवित्र ओर सत्रका हित करनेवाले हम 
ही हैं ॥११२-११३॥ फलस्वरूप वे गर्वित हो समस्त भूमण्डलमें जिसे घनी 
देखते थे उसीसे धनकी याचना करने लगे ॥११४॥ यह सब देखकर 
मतिसागरने भरत महाराजसे निवेदन किया कि मैंने आज समवसरण में 
यह वाणी सुनी है कि वरद्धमान जिनके बाद कलिकालमें आपके द्वारा 
बनाये गये सच पाखण्डी और अहड्ढारी हो जावेंगे ||११५, ११६॥ मोह 
ओर कषाय संयुक्त होकर पाप क्रियामें उन्मत्त हो धर्मबुद्धिसे प्राणियोंका 
घात करने लगेंगे ॥११७॥ समस्त प्रजाको मोहित करते हुए. हिंसाका 
व्याख्यान करनेवाले खोटे अन्थ वेदको अकतृंक बतलावेंगे ॥११८॥ 
आरम्भ प्रधान कार्योमें तत्पर रहेंगे, सबसे दान छेगे, मिनशासनकी सदा 
निन्‍्दा करेंगे ।|११६॥ और निम्रेन्थकी अपने सामने आता हुआ देखकर 
क्रोध करेंगे । तात्पय॑ यह है कि विषवृक्षके अंकुरके समान ये पापी भी 
सब जनताका अहित करनेवाले होंगे |१२०॥ यह सुनकर क्रोधित हो 
भरत मद्दाराज उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुए । फल्लस्वरूप पीड़ित हुए थे 
सब मगवान्‌ ऋषभदेवकी शरणमें गये ।।१२१॥ भगवानने भरत मद्दाराज 


३६० वर्ण, जाति और घर्म 


से यह कहकर कि हे पुत्र | इन्हें मत मार उसे इस कमसे निवृत्त किया | 
इसीसे वे उस समयसे 'माहन” कहे जाने लगे ॥|१२२॥ 
--प्मचरित पव ४ 


चतुदंशमहारत्ने निंधिभिनंवमियुततः । 

निःसपत्नं ततश्चन्नी ब्रुभोज वसुधां कृती ॥११-१०३॥ 
अदाद द्वादशवर्षाणि दानं चासौ ययेप्सितम्‌ । 

लोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्जितम्‌ ॥११-१०४॥ 
जिनशासनवात्सल्यभक्तिभारवर्शीकृतः । 

परीक्षय श्रावकान्‌ पश्चादू यववीद्यरूकुरादिलिः ॥३ १-१ ०७॥ 
काकिण्या लक्षण कृत्वा सुरक्त्रयसूत्रकम्‌ । 

संपृज्य स ददो तेभ्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥३ १-३० ६॥ 
तलस्ते ब्राह्मणाः प्रोक्ता बतिनो भरताइताः |... 

वर्णन्रयेण पूर्ण जाता वणचतुष्टयी ॥११-१०७॥ 


चौदह रत्न ओर नो निधियोंसे शुक्त भरत चक्रवर्ती राज्यादि कार्योंमें 
सफलता प्रास कर शत्रु रहित प्रथिवीका भोग करने लगा ॥११-१०३॥ 
उस समय उसने सन्न कृपासे प्रेरित होकर परीक्षा किये बिना ल्ोगोंको 
बारह वर्ष तक यथेच्छ दान दिया ॥११-१०४॥ इसके बाद जिनशासनमें 
प्रगाठ वात्सल्य और भक्तिवश कृतयुगमें उसने यत्र और घान्य आदिके 
अंकुरों द्वारा श्रावकोंकी परीक्षा करके तथा काकिनी रत्कके द्वास उन्हें रत्न- 
त्रयसूजसे चिहित करके आदर-सत्कार पूवक भक्तिदान दिया ॥११-१०४, 
१०६॥ इस प्रकार भरत चक्रवर्तोसे आदर पाकर वे सब बती श्रावक 
ब्राह्मण कहल्लाये | तात्पय यह है कि पहलेके तीन वर्णोंसि उस समय चार 

बर्ण उसन्न हो गये ॥११-१०७॥ 
--इरिविशपुराण 
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कृतकृत्यस्य तस्यान्त श्चिन्तेयमुद्पधत । 
, परार्थ सम्पदास्माकी सोपयोगा कर्थ भवेत्‌ ॥३८०-७॥ 
शासनव्यवस्था सम्बन्धी सब्र कार्य कर चुकनेपर उनके चित्तमें यह 
चिन्ता उत्पन्न हुई कि दूसरोंके उपकारमें अपनी सम्पत्तिका किस प्रकार 
उपयोग करूँ ॥३८-४॥। 
महामहमहं कृत्वा जिनेन्द्रस्य महोदयम्‌ । 
प्रीणयामि जगहिश्वं विष्यक्‌ विश्राणयन्‌ घनम्‌ ॥३८-६॥ 
मैं जिनेन्द्रदेवकां जोवन निर्माणमें परम सहायक महामह यश करके 
घन बितरण करता हुआ समस्त विश्वको प्रसन्‍न करना चाहता 
हूँ ॥३८-६॥ 
नानागारा वसून्यस्मत्‌ प्रतिग्रह्वन्ति निस्पृद्दाः । 
सागारः कतमः पूज्यो धनघधान्यससद्धिमिः ॥३८-७॥ 
परम निस्पृह मुनिनन तो हमारा धन स्वीकार करते नहीं । परन्तु 
गहस्थोंमें वे कौन एहस्थ हैं जो सब धान्य आदि समृद्धिक्े द्वारा 
आदरणीय हो सकते हैं ॥३८-७॥ 
येइणुन्नतथराधी रा धौरेया ग्ृहमेधिनास । 
तप्ंणीया हि तेथ्स्मामिः ईप्सतैवेंसुवाहने: ॥३८-८॥ 
जो अगुज्नतोंको धारण करनेवाले हैं, घोर हैं श्लोर गहस्थोंमें मुख्य हैं 
वे ही हमारे द्वारा इच्छित घन और सवारी श्रादि देकर प्रसन्न करने 
योग्य हैं ॥३८-८।॥ 
इति निश्चित्य राजेन्द्र: सत्कतुमुचितानिमान्‌ । 
परोचित्षिषुराद्यास्त तदा सर्वान्‌ महाँभु ज्ः ॥३८-६॥ 
इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करने योग्य व्यक्तियोंकी परीक्षा करने 
की इच्छासे भरत महाराजने इस समय सब्र राजाओंको आमन्त्रित 
किया ॥|३८-६॥॥ 
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सदाचारैनिजैरिप्रः अलुजीविभिरन्विताः । 
अद्यास्मदुत्सवे यू आयातेति एथक-एथक्‌ ।/३ ८-१ ०॥। 
आर सबके पास खबर भेज दी कि आप सत्र अलग-अलग अपने 
अपने सदाचारी इष्ट अनजीबी जनोंके साथ आज हमारे उत्सवर्मे 
सम्मिलित हों |३८-१०॥ 
' हरितैरडकुरीः पुष्पैः फलेश्वाकीणमज्ञणम्‌ । 
सम्रांडचीकरत्तेषां परोक्षाये स्ववेश्मनि ।(३८-११॥ 
इधर चक्रवर्तीने उन सबकी परीक्षा करनेके लिए अपने महलके 
प्राज्नणको हरे अंकुर पृष्ष और फलोंसे व्यात कर दिया ॥३८-११॥ 
तेषब्रता विना सज्ञात्‌ प्राविक्षन्‌ नृूपभन्दिर्स । 
ताननेकतः समुत्सायं शेषानाह्नयत्‌ प्रभुः ॥शेम--१२॥।। 
उनमें जो अज्ती ये वे बिना किसी प्रतिबन्धके राजमन्दिरमें घुस 
आये। राजा भरतने उन्हें एक ओर करके शेष लोगोंको भीतर 
बुलाया ॥ ८-१ २॥ 
ते तु स्वश्नतसिद्धयर्थ ईहमाना सहान्वयाः । 
नेघुः प्रवेशनं तावद्‌ यावदादाडिकुरा: पथि ॥३८-१३॥ 
परन्तु ऊँची परम्पराको माननेवाले ओर अपने-अपने अतोंकी सफलता 
को चाइनेवाले उन लोगोंने जब्र तक मार्गमें अंकुर हैं तत्र तक राजमन्दिर 
में प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं की ।।१८-१३॥ 
सधान्यह रितैः कीणंमनाक्रम्य नुपाज्षणस । 
निश्चकमुः कृपालुत्वात्‌ केचित्‌ सावशभीरवः ।।रे८-१४।॥ 
पापसे डरनेवाले कितने ही छोग दयालु होनेके कारण हरे धान्योंसि 
व्याप्त राजप्राइणको उल्लंघन किये विना बाहर चले गये ||३१८-१४॥ 
कृतानुबन्धना भुयश्चक्रिण: किल ते$न्तिकम्‌ । 
प्रासुकेन पथान्येन भेजुः कान्त्वा नृपाज्रणस ।दे८-१७)॥। 
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परन्तु चक्रवतोके पुनः आग्रह करनेपर वे अन्य प्रासुक मार्गसे राज- 
प्रा्मणको उल्लंघन कर उनके पास पहुँचाये गये ॥३े८-१५॥ 


प्राक्‌ केन हेतुना यूं नायाताः पुनरागताः । 
केन अतेति पृष्टास्ते प्रत्यमाषनत चक्रिणम ॥३८-१ ६।॥। 
पहले किस कारणसे नहीं आये थे और अब किस कारणसे आये 
हो इस प्रकार चक्रवर्तों द्वारा पूछे जानेपर उन्होंने प्रत्युत्तरमें कहा ।|३८-१६॥ 


प्रवालपश्रपुष्षादेः प्णि व्यपरोपणस्‌ । 
न कत्पतेध्य तज़ानां जन्तूनां नोइनभिव्ुद्ाम्‌ ॥३े८-१७॥ 
आज पवके दिन प्रवाल, पत्र, और पुष्प आदिका तथा उनमें उत्पन्न 
हुए निर्दोष जीबोंका विधात करना डचित नहीं है ॥३८-१७॥ 


सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वडनकुरादिषु ) 
निगोता इति सावेश्ञ देवास्मामिः श्रुत॑ वचः ॥हे८-१ ८।। 
है देव हमने सवशदेवकी वाणुमें सुना है कि इन हरे अंकुर आदियें 
अनन्त निमोदिया जीव वास करते हैं ॥३८-१८॥ 


तस्मान्नास्माभिराक्रान्तं अद्यस्वे त्वत्‌गृहाद्ञणम । 
कृतोपहारमाद्रोंद्रेः फलपुष्पाठ कुरादिमिः ।३८--१३॥॥ 
इसलिए, हरित फल, पुष्प और अंकुरोंसे सुशोमित राजप्राइ्नणर्मेसे 
हम लोग नहीं आये हैं ॥३८-१६॥ 


इति तदहचनात्‌ सर्चान्‌ सो5भिनन्द इठबतान्‌ | 
पूजयामास रूचमीवान्‌ दानमानादिसत्कृते; ॥३८-२०। 
इस प्रकार उनके वचनोंसे सन्तुष्ट हुए. सम्पत्तिशाली भरतने बतोंमें 
दृढ़ रहनेवाले उन सत्रकी प्रशंसा कर उन्हें दान मान आदि सत्कारसे 
सनन्‍्मानित किया ॥१८-२०॥) 
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तेषां कृतानि चिह्नानि सूत्रेः पौद्माहयात्रियेः 
उपात्तेबरह्सूत्राहः एकाय्रेकादशान्तकैः ।।३ ८-२ १॥। 
तथा पद्म नामकी निषिसे प्राप्त हुए. किन्हींको एक ब्रह्मसूजसे, किन्हीं 
को दो ब्रह्मसूत्रेसे और किन्हींको तीन चार आदि ग्यारह ब्रह्ममृत्रोंसे 
चिहित किया |३८-२१॥ 


गुणभूमिक्ृताद भेदात्‌ कलुप्रयज्ञोपवी तिनामभ । 
सत्कारः क्रियते स्मेषां अन्नताश्व बढ़िःकृताः ॥ह८-२२॥ 
जिनकी जितनी प्रतिमा थीं उनके अ्रनुसार यज्ञोपवीत धारण करने- 
वाले उन शभ्रावकोंका सत्कार किया और अब्रतियोंकी बाहर कर 
दिया ॥३८-२२॥ 


अथ ते कृतसम्मानाः चक्रिणा ब्रतधारिणः । 
भजन्ति सम पर दाढ्थ लोकश्चैनानपूजयत्‌ ॥३८-२३॥ 
इस प्रकार अक्रवर्तोंके द्वारा सन्मानको प्राप्त हुए वे सत्र ब्रती अपने 
अपने ब्तोंमें और भी दृढ़ हो गये तथा श्रन्य छोग भी उनका आदर 
करने लगे ॥३८-२३॥ 
इज़्यां वर्ता च दक्ति च स्वाध्यायं संयर्म तपः | 
श्रुतोपासकसूत्रत्वात्‌ स तेभ्यः समुपादिशत्‌ ॥श८-२४॥। 
कुछधर्मोड्यमिस्येषां भहंत्पूजादिवर्णनस्‌ । 
सतः भरतराजर्षिः अन्ववोचद्नुक्रमात्‌ ।श८-२७॥। 
उपासकाध्ययन सूत्रका विषय होनेसे भरतने उन्हें इज्या, वार्ता, दत्ति, 
स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया ||१८-२४॥ यह इनका कुत्न 
धर्म है ऐसा विचार कर राजर्षि भरतने उस समय उनके समक्ष अनुक्रमसे 
श्रहृ॑त्पूजा आदिका व्याख्यान किया ॥३८-२५॥ 
वर्णोत्तमस्वं वर्णघु सर्वेष्याधिक्यमस्य वे | 
तेनाय॑ श्काघतामेति स्वपरोद्धारणइमः ॥४ ०-१ ८२॥ 


५ 
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वर्णोत्तमत्व॑ यद्वस्य न स्याज्न स्थाप्प्रकृष्टता । 
श्षप्रकृष्टश्व नाव्मानं शोधयेज्न परानपि ॥8 २-१ ८३॥ 


सब वर्णो्मे श्रेष्ठ होना ही इसकी वर्णोत्तम क्रिया है। इससे यह 
प्रशंसाको प्राप्त होता हुआ स्व॒ और पर दोनोंका उपकार करनेमें समर्थ 
होता है ||४०-१८२॥| यदि इसके वर्णात्तम क्रिया नहीं है तो यह अ्रन्यसे 
उत्कृष्ट नहीं हो सकता और जो उत्त्कृष्ट नहीं है वह न तो अपनेको शुद्ध 
कर सकता है और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकता है |४०-१८३॥ 
स्थादवध्याधिकारे5पि स्थिरात्मा द्विजसत्तमः । 
भ्राह्मणो हि गुणोत्कर्षाश्ञात्यतो वधमइंति ॥४०-१६४॥ 


सच; प्राणी न हन्तव्यों ब्राह्मणस्तु विशेषतः । 

गुणोत्कर्षांपकर्षाभ्यां वधे5पि द्व्चात्मता मता ॥४०-१६५॥। 

तस्मादवध्यतामेष पोषयेव्‌ धार्मिके जने । 

घमंस्थ तद्धि माहात्म्यं तत्स्थो यज्ञाभिभूयते ॥8 ०-१६६॥ 

तद्भावे च वध्यरबमयरूच्छुति सबंतः। 

एवं च सति घमंस्य नश्येत्‌ प्रामाण्यमहतास्‌ ॥॥४०-१६७॥। 

ततः सर्वप्रयस्नेन रचयो धर्म: सनातनः । 

स हि संरक्तितो रद्ां करोति सचराचरे |॥४०-१ ह८॥। 

अपने आत्मामें स्थिर हुआ उत्तम द्विज अवध्य पदका अधिकारी है, 

क्योंकि उसमें गुणोंका उत्कष होनेके कारण ब्राक्षण वबघके योग्य नहीं 
होता ॥४०-१६४॥ सब्र प्राणियोंको नहीं मारना चाहिए और विशेष कर 
ब्राह्मणोंको नही मारना चाहिए, इस प्रकार गुणोंके उत्कष और अपकषके 
कारण वध भी दो प्रकारका माना गया है ||[४०-१६५४॥ इसलिए, धार्मिक 
मनुष्योंमें यह अपनी अ्वध्यताको पुष्ट करे | वह धर्मका ही माहात्म्य है जो 
इस धर्ममें स्थित रहकर किसीसे तिरस्क्ृत नहीं होता ||४०-१६६॥ यदि 
वह अपनी अवध्यताको पुष्ठ नहीं करेगा तो सभ्र तरहसे यह वध्य हो जायगा 
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और ऐसा होने पर अरिहन्तदेवके धमकी प्रमाणता नष्ट हो जायगी 
॥४०-१६७|| इसलिए, सब्न प्रकारके प्रयत्न करके सनातन धमकी रक्षा 
करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अच्छी तरहसे रक्षा करने पर वह्द चराचर 
को रक्षा कर सकता है ॥४०-१६८॥ 


स्थाददण्ड्यत्वमप्येवमस्य धर्म स्थिरामनः । 

धर्मस्थो हि जनो3न्यस्य दण्डप्रस्थापने प्रभुः ॥४०-१६६९॥ 
तद्धम॑स्थीयमास्नाय भावयन्‌ धर्मद्शिभिः । 

अधम्ंस्थेषु दण्डस्य प्रणेता धार्मिको नूपः ॥४०-२००॥ 
परिहाय॑ यथा देवगुरुद्वव्य हितार्थमिः । 

बरह्मत्व॑ च तथाभू्त न दृण्डाहंस्ततो द्विजः ॥४०-२०१॥ 


युक्‍त्यानया गुणाधिक्यमास्मन्यारोपयन्‌ वशी । 
जदण्ड्यपक्षे स्वात्मानं स्थापयेद्ण्डघारिणाम्‌ ॥४०-२०२॥ 


इसी प्रकार धर्ममें स्थिर हुआ यह द्विज अदण्ड्य पदका भी अ्रिकारी 

है, क्योंकि घर्मम स्थित हुआ मनुष्य ही दूसरेको दण्ड देनेमें समथ होता 
है ॥४०-६६॥ नियम यह है कि धर्म तत्वको जाननेवाले पुरुषोंने जो धार्मिक 
परम्परा स्थापित की है उसका विचार करता हुआ ही धार्मिक राजा 
श्रधार्मिक पुरुषोंको दण्ड देता है ४०-२००|| जिस प्रकार अपना हित 
चाइनेवाले पुरुषोंके द्वारा देव द्रव्य और गुरुद्रव्य त्यागने योग्य है उसी 
प्रकार ब्राह्मणुका द्रव्य भी त्यागने योग्य है, इसलिए, द्विज दण्ड देने 
थोग्य नहीं है ॥४०-२० १॥ इस युक्तिसे अ्पनेमें अधिक गुणोंका आरोप 
करता हुआ वह जितेन्द्रिय दण्ड देनेव्राले राजा आदिके समक्ष अपने 
आपको दण्ड न देने योग्य स्थापित करता है ||४०-२०२॥ 

सभा सूष्टा द्िजन्मानः शक्रावकाचारखुद्धवः । 

स्वद्नीतोपासकाध्यायसूत्रमार्यानुगामिनः ॥४ १-३०॥ 
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एकाय्ेकादशान्तानि दत्तान्येम्यो सया विभो | 
बतचिह्नानि सूत्राणि गुणभू सिविभागतः | ४१-३१॥ 
विश्वस्य धर्मंसगस्थ त्वयि साधक्षाप्रणेतरि । 

स्थिते मयातिबालिश्यादिदमाचरितं विभो ॥४१-३२॥ 
दोषः को5न्न गुणः कोउत्र किमेतत्‌ साम्प्रतं न वा । 
दोलायमानमिति मे मनः स्थापय निश्चितो ॥४१-३३॥ 


है भगवन्‌ ! मैंने आपके द्वारा कद्दे हुए उपासकाध्याय सूत्नके मार्गपर 
चलनेवाले तथा श्रावकाचारमें निपुण द्विज निर्माण किए हैं ॥४१-३०॥ 
हे विभो ! उन्हें ग्यारह प्रतिमाओंके विभागक्रमसे त्रतोंके चिहस्वरूप एक 
सूत्र, दो सूत्र इत्यादि रूप ग्यारह सूत्र दिए हैं ॥४१-३१॥ हे विभो समस्त 
धर्मसृष्टिको साज्ञात्‌ उत्तन्न करनेवाले आपके विद्यमान रहते हुए मी मैंने 
अपनी मुर्खतावश यह आचरण किया है ||४१-३२॥ इसमें दोष क्या है 
ओर गुण क्‍या है तथा यह कार्य उचित हुआ या नहीं इस प्रकार 
दोलायमान मेरे चित्तको किसी निश्चयमें स्थिर कीजिए. ||४१-३३॥ 


साधु बत्स कृत साधु धामिकद्विजपूजनम्‌ । 

किन्तु दोषानुसक्लोडत्र कोउप्यस्ति स निशम्यतासू ॥9७१-४७ा 
आयुष्मन्‌ भवता सृष्टा य एते गृहमेघिनः । 

ते तावहुचिताचारा यावत्कृतयुगस्थितिः ॥४१-४६॥ 

ततः कल्युगेउ्म्यर्ण जातिवादावल्षेपतः । 

अशचाराः प्रपत्स्यन्ते सन्‍मागप्रत्यनोकृतास्‌ ॥४१-४७॥। 
तेड्मी जातिमदाबिष्टा ब्यं लोकाधिका इति। 

घुरा दुरागमेलेकि मोहयन्ति धनाशयाः ॥७१-४८॥ 
सत्कारलाभसंबुद्धगर्वा मिथ्यामदोद्धताः । 

ज़नानू प्रतारयिष्यन्ति स्वयमुत्पास दुःश्रु ती: ॥४१-४ ६॥ 
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त इमे काऊपयन्ते विक्रियाँ प्राप्य दुर्दशः । 

धर्मदरुद्दों भविष्यन्ति पापोपहठतचेतनाः ॥४१-५०॥ 
सरवोपधातनिरता मधुमांसाशनप्रियाः । 

अवृत्तिलक्षणं धर्म घोषयिच्यन्त्यथामिंकाः ॥७१-५१॥ 
अहिंसालक्षणं धर्म दूषयिस्वा दुराशयाः । 

घोदनालज्षणं घमे पोषयिष्यन्त्यमी वत ।॥४ ३--७२॥ 
पापसूत्रधरा धूतोंः प्राणिमारणतत्पराः । 

बत्स्येद्युगे प्रवस्स्येन्ति सन्‍मागेपरिपन्थिनः ॥४१-७३॥। 
द्विंजातिसवंजनं तस्मास्ना् यद्यपि दोषकृत्‌ । 
स्यादोषबीजमायस्यां कुपाखण्डप्रवरतनात्‌ ॥।४ १-२५४॥। 


इति कालानन्‍्तरे दोषबोजमप्येदअसा । 

नाघुना परिहतंव्य ध्मसष्ठयनतिक्रमात्‌ ॥४१-५७॥ 

यथाज्नमुपथुक्त सत्‌ क्चित्कस्यापि दोषकृत्‌ । 

तथाप्यपरिदार्य तद्‌ बुधेबहुगुणास्थया ॥४१-७६॥| 

तथेदमपि मन्तव्यमथस्वे गुणवत्तया । 

पु सामाशयवेषम्यात्‌ पश्चाद्‌ यद्यपि दोषकृत्‌ ॥8१-५७॥॥ 

इस प्रकार प्रश्न करतेपर भगवान्‌ ऋषभदेवने उत्तर दिया कि हे 

वत्स ! धर्मात्मा द्विजोंकी पूजा कर बहुत ही उत्तम कार्य किया है । किन्तु 
उसमें कुछ दोष है उसे तू सुन |४१-४५॥ हे आयुष्मन्‌ | तूने जो इन 
गृहस्थोंकी रचना की है सो ये कृतयुगके श्रन्त तक ही उचित आचारका 
पात्न करेंगे ||४१-४६॥ उसके बाद कलियुगके निकट आनेपर ये जाति- 
बादके अभिमानवश भ्रष्ट आचारको धारण कर सन्मार्गके विरोधी बन 
जावेंगे |४१-४७|| इस समय ये लोग हम सत्रमें श्रेष्ठ हैं इस प्रकार 
जातिमदके वशीभूत होकर घनकी इच्छासे दूसरोंको मिथ्या आगमोंसे 
मोहित करने लगेंगे ॥४१-४८।| सत्कार लाभसे गर्विष्ठ और मिध्यामदसे 
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उद्घत हुए ये स्वयं मिथ्याशाल्रोंकी रचकर दूसरे मनुष्योंको ठगने 
लगेंगे ॥४१-४६॥ जिनकी चेतना पापसे उपहत हो गई है ऐसे ये मिथ्या- 
दृष्टि लोग झृतयुगके अन्तमें विकारभावकों प्राप्त होकर धर्मके द्रोंही बन 
जावेंगे [[४१-४० प्राणियोंके मारनेमें निरत और मधु तथा मांसके भोजन 
को प्रिय माननेवाले ये श्रधर्मो लोग प्रइृत्तिल्षण धर्मकी घोषणा करेंगे 
॥४१-५१॥ खेद है कि दुष्ट आशयवाले ये लोग अहिंसालक्षण धर्मको 
दूषितकर वेदोक्त धर्मको पुष्ट करेंगे |४१-५२॥ पापसूत्रको धारण 
करनेवाले, धूत और प्राणियोंकी हिंसा करनेमें तत्यर ये लोग आगामी युगमे 
सन्‍्मागसे विरुद्द प्रवृत्ति करने लगेंगे |४१-५३॥ इसलिए व्तमानमें 
यद्यपि द्विजजातिकी उत्पत्ति दोषकारक नहीं है तो भी आगामी कालमें खोटे 
मतोंकी प्रवृत्ति करनेवाली होनेसे दोषका बीज है ।॥|४१-४४॥ इस प्रकार 
यद्यपि काल्ान्तरमें यह नियमसे दोषका बीज है तो भी घर्मछष्टिका उल्लंघन 
न हो, इसलिए, इस समय उसका त्याग नहीं करना चाहिए।|४१-५४५॥जिस 
प्रकार उपयोगमें लाया गया अन्न कहींपर किसीके लिए दोषकारक होता 
है तो भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसमें सम्मव बहुत गुणोंकी आस्थासे उसका 
त्याग नहीं कर सकते ॥४१-५४६। उसी प्रकार पुरुषोंका भिन्‍न भिन्‍न 
आशय होनेसे यद्यपि ये आगे चलकर दोधकारक हो जावेंगे तथापि इस 
समय गुणबान्‌ ही मानना चाहिए |[४१-५७॥ 


--महद्दापुराण 


श्रावकाः पूजिता; पूल भक्तितो भरतेन ये । 
चक्रिपूजनतो जाता बाह्मणास्ते सदोछधताः ॥॥८-६४॥। 


पहले जिन आवकोंकी भरत महाराजने अभक्तिपू्वक पूजा की थी, 
चक्रवर्ताके द्वारा पूजे जानेके कारण वे ब्राह्मण मदोद्धत हो गये १८-६४॥ 


-अमपरीक्षा 
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अधिसासदुघतो ज्ञानी निरीहो निष्परिप्रहः । 
यः स्थात्स ब्राह्मण: सत्य न तु जातिमदान्धतः । 
जो सभीचीन अ्रहिंसावतका पालन करता है, शानवान्‌ है, सांसारिक 
भोगाकांक्षासे रहित है और परिग्रह रहित है, वास्तवमें वह्दी ब्राह्मण है। 
किन्तु जो जातिमदसे अन्धा हो रहा है वह ब्राह्मण नहीं है । 
“-यशस्तिलक्रचम्पू आंश्वास रू श० ४१२ 


विवाह मीमांसा 


कन्यादानं विवाहः । परस्य विवाहः परविवाहः । परविवाहस्य करणं 
परविवाहकरणम्‌ । परपुरुषानेति गच्छुतीस्येबंशीका इत्वरी। कुत्खिता 
इत्वरी कुत्सायां क इत्वरिका । या एकपुरुषभतृंका सा परिगृद्दीता | या 
गणिकास्वेन पुंश्र्लीत्वेन वा परपुरुषणमनशीलछा अस्थामिका सा अपरि- 
गृहीता । परिगृहीता च अपरिशृह्दीता च परिमृहीतापरिगृहीते । इत्वरिके 
च ते परिशृद्दीतापरिगृढीते च इत्वरिकापरिग्रद्दीतापरियहीते । तयोग्रमने 
इत्वरिकापरिगृहीतापरिग्रही तागमने । 

कम्याका ग्रहण करना विवाह है। किसी अन्यका विवाह परविवाह 
है ओर इसका करना परविवाहकरण है। जिसका स्वभाव पर पुरुषके 
पास जाना आना है वह इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अमिसारिका। 
इसमें भी जो अत्यन्त आचरट होती है वह इत्वरिका कहलाती है। यहाँ 
कृश्सित अथर्में 'क' प्रत्यय होकर इत्सरिका शब्द बना है। जिसका एक 
पुरुष भर्ता है बह परिण्हीता कहलाती है। तथा जो वेश्या या व्यमि- 
चारिणी होनेसे पर पुरुषके पास जाती आती रहती है और जिसका कोई 
स्वामी नहीं है वह अ्परिणिहीता कहलाती है | परिग्द्वीता इत्वरिकामें गमन 
करना परिशद्दीताइत्वरिकागमन है श्रोर अपरिण्ट्रीता इत्वरिकार्में गमन 
करना अपरिगद्दीताइत्वरिकागमन है। --त० सू० ७-२८, स्वाधसिद्धि 


विवाहमीमांसा ४०१ 


सद्वेध्वचारिन्रमोहोदयाद्विवद नं विवाहः |  । सद्देयवस्य चारिश्रमोहस्य 
चोदयाद्‌ विवहन॑ कल्याचरणं विवाह इत्याज्यायते । परस्य विवाह पर- 
विधाहः, परविवाहस्य करणं परविवाहकरणम । 
अयनशोलेत्वरी । २। ज्ञानावरणज्षयोपशमापादितकलागुणशतया 
चारित्रमोहर्त्रीवेदो दयप्रकर्षादाज्ञोपाह्ननामावष्टम्भारच परपुरुषानेति गरुछु- 
तीत्येबंशीला इत्वरी । ततः कुत्सायां कः हत्वरिका । 
सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विशेषरूपसे बहन करना 
विवाह है ॥१॥ सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विवहन 
अर्थात्‌ कन्याका वरण करना विवाह कहां जाता है| परका विवाह पर- 
वियाह है तथा परविवाहका करना परविवाइकरण है । 
जो गमनशील है वह इत्वरी है ॥२॥ शानावरणकर्मके क्लयोपशमसे 
प्रात हुईं कलागुणशताके कारण तथा चारित्रमोहनीयसम्बन्धी छलीवेदके 
उदयकी प्रकषता और आज्ञोपाज्ञ नामकर्मके आलम्बनसे जिसका स्वभाव 
पर पुरुषके पास जानेका है वह इल्री है। यहाँ कुत्सा अर्थमें के प्रत्यय 
करके इत्वरिका शब्द बना है। ( शेष कथन सर्वाय॑सिद्धिके समान है | ) 
--त० सू० अ० ७ सू० २८ तस्वाथराजवार्तिक 
स्वयंचरगता कन्या बृणीते रुचिरं बर॑ं । 
कुकी नमकुलीन वा न क्रमो5स्ति स्वयंचरे ॥५३॥ 
अज्ञान्तिस्तत्र नो युक्ता पितुआंतुर्निजस्य वा | 
स्वयंवरगतिक्षस्य परस्यपेह्द च कध्यचित्‌ ॥५४॥ 
कश्चिन्महाकुली नो5पि दुरभगः शुभगोज्परः । 
कुलसोभाग्ययोनेंह प्रतिबन्धो5स्ति कश्नन ॥५पा॥। 
स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या अपने लिए प्रिय लगनेवाले बरका वरण 
करती है। वहाँ यह कुलीन है या अकुलीन है ऐसा कोई नियम नहीं हैं 
॥४ ३।| इसलिए स्वयंवरविधिके जानकार चाहे निज्जी माता-पिता हों या अन्य 
कोई उन्हें स्वयंवरमें क्रोष करना उचित नहीं है |४४॥ कोई महाकुलीन . 
२६ 


। पे ढ्ः 
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होकर भी दुभंग होता है और कोई अकुलीन होकर भी सुमग होता है। 
स्वयंवरमें कुलका और सौभाग्यका किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं है ॥५४॥ 
--डइेरिवंशपुराण सर्ग ३१ 
सह्ठद्यचारित्रमोहोदयाद्विवहनं विवाहः । परस्य विवाहः परविवाहः । 
तस्य करणं परविवाहकरणम्‌ । अयनशीला इत्वरी । सैव कुष्सिता 
इत्वरिका । तस्‍्यां परिसृदह्दीततायामपरिसृहीतायां च गमनमित्वरिका- 
परिगृद्दीतापरिग्ृद्दीतागमनम्‌ । 
सातावेदनीय और चारित्रमीहनीयके उदयसे विवहन श्रर्थात्‌ स्वीकार 
करना विवाह है, परका विवाह परविवाह है तथा उसका करना परविवाह- 
करण है। इत्वरी शब्दका व्युपत्ति रम्य अर्थ है--अयनशीला अर्थात्‌ 
गमन करनेरूप स्वभाववाल्ली | वह यदि अत्यन्त गलत मार्गसे गमन करे तो 
इत्वरिका कहलाती है। वह दो प्रकारकी होती है--परिणहीता और अपरि- 
गृहीता | इन दोनों प्रकारकी स्नरियोर्में गसन करना इत्वरिकापरियहीता- 
गमन और हइत्वरिकाअपरिग्रहीतागमन है। ( ये अ्रतीचार स्वदारसन्तोष 
या परख्रीत्याग ब्रतके जानने चाहिए )। 
--त० खू०, अ० ७ सू० २८ श्छोकवातिक 
विवाहपूर्वों व्यवद्धारश्ातुवण्य कुलीनयति ॥२॥ 
विवाहपूबंक व्यवहार चार वर्णुके मनुष्योंको कुल्लीन रखता है ॥२॥ 
एतदुऋ॑ भवति--अनुवण्य॑ बाह्मणच्तत्रियवेश्यश्ूदाणां वर्णतया 
योध्छी विवाहस्तन्न तत्सन्तानं भवति तत्स्वकुलधर्मंण वर्तत इति न 
कदा चिहृथभिचरति । 
तालये यह है अनुचण्य अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शुद्धोंका 
जो अपने-अपने वर्णके अनुसार विवाह होकर सन्तान होती है वह अपने 
अपने कुलघमंके अनुसार चलती है, उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती । 
“टीका सुश्र २ 


विवाहमी मांसा घ्ण्डे 


युक्तितो वरणविधानभग्निदेवह्विजसाज्षिकं च पाणिग्रहर्ण विवाहः ॥३े॥ 
युक्तिसे जो वरणविधि होती है श्रर्थात्‌ अग्नि, देव और द्विकी 
साक्षीपूबंक जो पाणिग्रदण होता है उसका नाम विवाह है ॥३॥ 
समविभवाभिजनयोरसमगोत्रयोश्च विधाहसम्बन्धः ॥२०॥ 
जो समानविभववाले होकर कुलोन हों और दोनोंका अलग-अलग 
गोत्र हो उनमें विवाह सम्बन्ध होता है ॥२०॥ 
विकृतप्रस्यूढापि पुनविवाहमहंतीति स्मृतिकाराः ॥२०॥ शानुलोम्येन 
शतुख्निद्विवर्णा: कन्याभाजना: आह्षणज्त्रियविशः ॥२८॥ 
विकृतप्रत्यूढा होने पर भी कन्या पुनर्विवाह कर सकती है ऐसा स्मृति- 
कारोंका कथन है |२७॥ अनुलोम विधिसे चार वर्णकी कन्याको स्वीकार 
करनेवाले ब्राक्षण, तीन वर्णकी कन्याकों स्वीकार करनेवाले क्षत्रिय और 
दो वर्णकी कन्याको स्वीकार करनेवाले वैश्य होते हैं ॥२८॥ 
--नीतिवाक्ष्यास्तत विचाहसमुद्देश 
तत्न परिगृद्दीताः सस्वामिकाः । भपरिग्रुद्टीता स्वैरिणी प्रोषितभतृंका 
कुलाडना वा अनाथा । 
जिसका स्वामी है उसे परिगहीता कहते हैं और जो स्वैरिणी, पतित्यक्ता 
या अ्रनाथ कुलाह्ुना है उसे अपरिग्रहीता कहते हैं। 
--सांगरारघर्मासत अ० ४ श्लो० ७५२ टीका 
मैथुन न काय न च कारणीयमिति बत॑ यदा गृहीतं भवति तदान्य- 
विवाहकरणं मेथुनकरणमित्यर्थतः प्रतिसिद्मेव च मकति । 
मैथुन न करना चाहिए, और न कराना चाहिए ऐसा त्रत जब गअहण 
किया जाता है तब अन्यका विवाह करना मैथुन करना ही है, इसलिए बह 
निषिद्ध ही है। 
--सागारधर्माछत अ० ७, श्को० ७८ टीका 
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अधो सत्तमाएं पुढवीए णेरहया णिरयादो णेरइया उद्वष्िद्समाणा 
कदि रदीओ आगरछुंति १२०३७ एक्क हि चेव तिरिक्ख॒गदिमागच्छंति 
जि ॥२०४॥ तिरिक्खेसु उववण्णए्लया तिरिक्खा छुण्णो उष्पाएंति-- 
आभिणिबोहियणाणं णो उप्षाएंति सुदणाणं गो उप्पाएंति भोहिणाणं णो 
उच्पाएंति सम्मामिच्छुत्त णो उप्पाएंति सम्मत्त णो उप्पाएंति संज- 
मासंजमं णो उप्पाएंति ॥२०७॥ 

नीचेकी सातवीं प्थिवीके नारकी नरकसे निकल्ल कर कितनी गतियोंको 
प्राप्त होते हैं ॥२०३॥| एक मात्र तिर्यश्वगतिको प्राप्त होते हैं ॥२०४॥ 
तियंश्ोंमें उत्पन्न हो कर वे इन छुह्को नहीं उत्पन्न करते हैं---आमभिनि- 
बोधिकशानको नहीं उत्पन्न करते हैं, श्रुतज्ञानको नहीं उत्पन्न करते हैं, 
अवधिशानको नहीं उत्नन्न करते हैं, सम्यग्मिथ्यात्वकी नहीं उत्पन्न करते 
हैं, सम्यक्त्वको नहीं उत्पन्न करते हैं और संयमासंयमको नहीं उत्पन्न 
करते हैं ॥२०४॥ 

छुद्दीए पुठवीए णेरइया णिरयादो णेर्‌इया उद्बष्टिद्समाणा कदि 
गदीओ आगच्छृति ॥२०६॥ ढुवे गदीओ भागच्छति--तिरिक्खगदि मणुस- 
गदिं चेव ॥२०७॥ तिरिक्‍खमणुस्सेसु उववण्णल्या तिरिक्खा मणुखा 
केहू छ उप्पाएंति--केह आभिणिबोहियणाणमसरुष्पाएंति केई सुद्णाण- 
भुप्पाएंति केइमोहिणाणमुप्पाएंति केहं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति केइईं 
सम्मसमुप्पाएंति केई संजमासंजमसुप्पाएंति ॥२०८॥ 

छुटी प्रथिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्रास होते 
हैं ॥२०६॥ तियश्वगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको प्राप्त होते 
हैं ॥२०७॥| नरकसे आकर तियंश्वगति और मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए कोई 
तियंश्व और मनुष्य छुहको उत्पन्न करते हैं--कोई आमिनितोधिकशानको 
उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिजशानको 
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उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्पक्त्वकों 
उत्तन्न करते हैं और कोई संयमासंयमको उत्नन्न करते हैं ॥२०८॥ 

पंचमीए पुठटवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उज्यद्विदसमाणा कदि 
गदीयो आगरदछुति ॥२०६॥ दुबे गदीओ आगच्छुंति-तिरिक्खगर्दि चेव 
मणुसगर्दि चेव ॥२१०॥ तिरिक्खेसु उववण्णन्लया तिरिक्‍्खा केई छ 
उप्पाएंति ॥२११॥ मणुस्सेसु उचवण्णल्ञया मणुसता केहमदसुप्पाएंति--- 
केड्मासिणियोहियणाणमुप्पाएंति केइईं सुदर्णाणमुप्पाएंति केइमोहिणाण- 
म्प्पाएंति केइं मणपञजवणाणमुप्पाएंति केई सम्मामिच्छत्तम्ुप्पाएंति 
केह सम्मत्तमुप्पाएंति केइं संजमासंजममुप्पाएंति केइई संजमसुप्पा- 
एंति ॥२१२॥ 

पाँचवी पृथिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्राप्त 
होते हैं ॥२०६॥ तियंश्वगति और मनुप्यगति इन दो गतियोंको 
प्राप्त दोते हैं |२१०॥ नरकसे श्राकर तियद्वगतिमें उत्पन्न हुए. तियश्व 
कोई पू्ोक्त छुदको उत्पन्न करते हैं ॥२११॥ तथा नरकसे आकर 
मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए मनुष्य कोई आठको उद्मचन्न करते हैं--कोई 
आभिनित्रोधिकज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययशनको उत्पन्न करते 
हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते 
हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमकी उत्पन्न करते 
हैं॥२१२॥ 

चडत्थीए पुठवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उचष्टिदसमाणा 
कदि गदीओ आंगच्छूति ॥२१३॥ दुवे गदीओ आपगच्छंति-तिरिक्खगह 
चैेव मणुसगईं चेव ॥२१४॥ तिरिक्खेसु उववण्णज्लया तिरिक्खा केई छ 
उप्पाएंति ॥२ १७॥ मणुसेसु उववण्णल्वया मणुसा केइं दस उप्पाएंति--- 
केइमाभिणिवोहियणाणमुप्पाएंति केईं सुदणाणमुप्पाएंति केइ सोहिणाण- 
झुप्पाएंति केह मणपज्ञवणाणमुप्पाएंति केह्. केबछणाणमुप्पाएंति केइ 
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सम्मामिच्छत्तज्जप्पाएंति केइ' सम्मत्तमुष्पाएंति केइ संजमासंजम- 
मुप्पाएति केह” संजममुप्पाएति । णो बलदेवत्त णो वासुदेवत्त णो 
चक्रबद्टित्त णो तित्थथरत्त । केइमंतयडा होदूण सिउ्मंति बुज्मंति मुच्यंति 
परिणिव्वाणयंति सब्वदुक्खाणमंतं परिविजाणंति ॥२१४६॥ 

चौथी प्रथिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्रास 
होते हैं ॥२१३॥ तियश्वगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको ही प्रास 
होते हैं ॥२१४॥ नरकसे आकर तियश्वगतिमें उत्पन्न हुए कोई ति्यश्व 
पूर्वोक्त छहको उत्पन्न करते हैं ॥२१५॥ मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए कोई 
मनुष्य दसको उत्पन्न करते हैं--कोई आभिनित्रोधिकज्ञानको उत्पन्न करते 
हैं, कोई श्रुतज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञानकों उत्पन्न करते हैं, 
कोई मनःपर्ययशञानकों उत्पन्न करते हैं कोई केवल्ञशानको उत्पन्न करते 
है, कोई सम्यस्मिथ्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वकों उत्पन्न करते 
हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमको उत्पन्न करते 
है। ये बलदेव, वासुदेव, चक्रवतों श्रौर तीथ्थड्रर नहीं होते | मात्र कितने 
ही अन्त/कृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाणको 
प्राप्त होते हैं और सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते 
हैं ॥२१६॥ 

तिसु उवरिमाछु पुठवीसु णेरइया णिरयादो णेरइया उव्बद्टिदसमाणा 
कदि गदीओ आगरछंति ॥२१७॥ दुवे रादीओ आशदराच्छति--तिरिक्‍्खरर्दि 
मणुसगर्दि चेव ॥२१८॥ तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइ' छु 
उप्पाएंति ॥२१६॥ सणुसेसु उबवण्णद्था सणुस्सा केइसेक्तारस उप्पा- 
एंति-केइ्साभिणिवोहियणाणमुप्पाएंति केइ सुद्णाणमुप्पाएंति केई मण- 
पजवणाणमुप्पाए'ति केइमोहिणाणमुप्पाएंति केह' केवलणाणमु॒प्पाए ति 
केह' सम्मामिच्छत्तमुप्पाए ति केइ' सम्मत्तमुप्पाएति केइ संजमासंजम- 
मुप्पाएंति केइ' संजममूप्पाएति । णो बलदेवत्त णो वासुदेवत्तमुप्पाएति 
णो चक्‍्कवह्चित्तमुप्पाएंति। केइ. तित्थयरत्तमुप्पाएति केइमंतयडा 
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होदूण सिज्क॑ति छुज्कंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बतुक्खाणमंत 
परिविज्ञा्णंति ॥२२०॥ 

प्रथमादि तीन प्रथिवियोंके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियों 
को प्रात होते हैं ॥२१७॥ तिर्यश्वनगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंकों 
ही प्रास होते हैं ॥२१८॥ नरकगतिसे आकर तिर्यश्वगतिमें उत्पन्न हुए 
तियंश्व कोई पूर्वोक्त छुढ़को उत्न्न करते हैं ॥२१६॥ मनुष्यगतिमें उत्पन्न 
हुए मनुष्य कोई ग्यारहको उत्पन्न करते ईैं--कोई आमिनित्रोधिकज्ञानकों 
उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञानको- 
उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिशानको उत्पन्न करते हैं, कोई केवलशानकों 
उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयमकों उत्पन्न करते हैं ओर कोई संयमको 
उत्पन्न करते हैं। ये बलदेव, वासुदेव और चक्रवतों नहीं होते । कोई 
तीथंड्ूरपदको उत्पन्न करते हैं और कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, 
बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण॒को प्राप्त होते हैं और सब दुखोंका 
अन्तकर अनन्त सुखका अनुभव करते ह ॥२२०॥ 

तिरिकक्‍्खा मणुसा तिरिक्ख-मणुसेद्दि काहगद्समाणा कदि गदीओ 
गच्छुंति ॥२२१॥ चत्तारि गदीओ गजचछंति-णिर्यगर्दि तिरिक्खगदि मणुस- 
गदि देवग्दि चेदि ॥२२२॥ णिरय-देवेसु उववण्णहूया णिरय-देवा केईं 
पंचमुप्पाएंति--केइमामिणिबोहियणाणमुप्पाएंति केइईं खुदगाणमुप्पाएंति 
केइमोहिणाणमुप्पाए'ति केइ' सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति केह सम्मत्तमुष्पा- 
एति ॥२२३॥ तिरिक्खेसु उववण्णलूया तिरिक्लमणुसा केह छुडप्पा- 
एति ॥२२४॥ मणुसेसु उववण्णक्लया तिरिक्‍्ख-मणुस्सा जहा चडस्थ- 
पुढवीए संगो ॥२२७॥ 

तिबश्व और मनुष्य तियंश्व और मनुष्यगतिसे च्युत होकर कितनी 
गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२२१॥ नरकगति, तियश्वगति, मनुष्यगति और 
देवगति इन चारों गतियोंको प्रास होते हैं ॥॥२२२॥ नरकगति और देवगति 
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में उत्पन्न हुए. नारकी और देव कोई पाँचको उत्पन्न करते हैं--कोई 
आभिनिव्रोधिकज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई श्र्‌ तशानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिशानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यम्मिध्यात्वको उत्पन्न करते 
हैं और कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥२२३॥ वियश्ञोंमें उत्पन्न 
हुए मनुष्य और तियंञ्व कोई छुदको उत्पन्न करते हैं ॥२२४॥ तथा 
मनुष्योंमं उत्पन्न हुए तियश्व और मनुष्योंका भकज्ञ चौथी प्रथिवीके 
समान है ॥२२५॥ 
». देवगदीए देवा देवेहि उव्वहिद्खुद्समाणा कदि गदीओ आगच्छ॑ति 
॥२२६॥ दुबे गदाओ आगच्छंति--तिरिक्खरादि सणुसगदिं चेदि ॥२२७॥ 
तिरक्खेसु उववण्णहलया तिरिक्खा केह छ उप्पाए'ति ॥२२८॥ भणुसेसु 
उववण्णज्ञया मणुसा केइ' सब्ब॑ उप्पाएंति केइमामिणिबोहियणाणसुप्पा- 
एति केइ' सुदणाणम्लुप्पाए'ति केइ्ट! सोहिणाणमुप्पाएति केइ मणपज्ब- 
णाणमुप्पाएंति केइ्द' केवलणाणमुप्पाए'ति केइ सम्मामिच्छुत्तमुप्पाएति 
केइं सम्मत्तमुप्पाएंति केइईं संजमासंजममुप्पाएंति केइं संजमं उप्पाएंति 
केइ्ट बददेवत्तमुप्पाएंति केह वासुदेवत्तम्नुण्पाएंति केह चक्‍्कवहित्तमुप्पा- 
ए'ति केदद' तित्थयरत्तमुप्पाएंति केहमंतयदा होदूण सिज्क॑ति बुज्कंति 
मुच्च॑ंति परिणिव्वाणयंति सब्वदुःखाणमंत परिविजाणंति ॥२२६॥ 
देवगतिमें देव देवगतिसे च्युत हो कर कितनी गतियोंको प्राप्त होते 
हैं ॥२२६॥ तियंश्वगति और मनुष्ययति इन दो गतियोंको प्रास होते 
हैं ॥२२७॥ देवगतिसे आकर तिर्यश्वोंमें उत्पन्न हुए कितने ही तियश्व 
पूवोक्त छुहको उत्पन्न करते हैं |२२८॥ तथा मनुष्योंमें उत्तन्‍न हुए, कितने 
ही मनुष्य कोई सत्रको उत्पन्न करते ईैं--कोई आभिनिवोधिकज्ञानको उत्तन्न 
करते हैं, कोई भ्रुतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञानको उत्पन्न करते 
हैं, कोई मनःपग्रंकशनको उत्न्न करते हैं, कोई केवलजशानकों उत्पन्न 
करते हैं, कोई सम्यग्मिध्यात्वको उत्तन्‍्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उलन्न 
करते हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं, कोई संयमको उत्पन्न करते 
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हैं, कोई बल्ददेव होते हैं,कोई वासुदेव होते हैं, कोई चक्रवर्ती होते हैं और 
कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाणको 
प्राम्त होते हैं श्रौर सच दुखोंका श्रन्तकर अनन्त सुखका अनुभव 
करते हैं ॥२२६॥ 

भवणवासिय-वाणवं तर-जोदिसिय देवादेवीओ सोधम्मीसाणकप्पवासिय- 
देवोओ च देवा देवेहि उव्बहिदचुद्समाणा कदि गदीओ आगशगच्छंति 
॥२३०॥ दुवे गदीओ भआगच्छुंति--तिरिक्‍्खगर्दि मणुसग्दिं चेंदि ॥२३१॥ 
तिरिक्खेसु उववण्णहछया तिरिक्खा केइ छु उप्पाएंति ॥२३२॥ सणुसेखु 
उबवबण्णहलया मणुसा केह' दस उप्पाएति-केहमामिणिवोहियणाणमुप्पा- 
ए'ति केद खुदणाणमुप्पाएंति केइमोहिणाणमुप्पाएंति केह मणपजव- 
णाणमुप्पाएति केइईं केवरूणाणमुप्पाएंति केइ सम्मामिच्छुत्तमुप्पाएंति 
केइ सम्मत्तमुप्पाएंति केइ' संजमासंजममुप्पाए ति केइं संजममुप्पाएति 
णो बलदेवत्तमुप्पाएति णो वासुद्ेवत्तम्ुप्पाएंति णो चक्‍कवहिसमुप्पा- 
ए'ति णो तित्थयरत्तमुप्पाएंति केहमंतयडा होदूण सिज्कंति बुउ्कंति 
मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंत्त परिविजाणंति ॥२३३॥। 

भचनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव, उनकी देवाड़्नाएं तथा 
सौधरम और ऐशान कल्पवासिनी देवाज्नाएँ वहाँसे मरकर कितनी 
गतियोंको प्रास होते हैं |२३०॥ तियश्रगति और मनुष्यगति इन दो 
गतियोंको प्रात्त होते हैं ॥२३१॥ उक्त स्थानोंसे आकर तियश्वोंमें उत्पन्न 
हुए कितने ही तिर्यश्व छुहको उत्पन्न करते हैं ॥२३२॥ तथा मनुष्यगतिमें 
उत्पन्न हुए कितने ही मनुष्य कोई दसको उत्पन्न करते हैं--कोई आमिनि- 
बोधिक शानको उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतशानको उद्पन्न करते हैं, 
कोई अ्वधिशानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययशानको उत्पन्न करते 
हैं, कोई केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यस्मिथ्यात्वको उत्पन्न 
करते हैं, कोई सम्यक्त्वकों उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न 
करते हैं, कोई संयमको उत्पन्न करते हैं, बहाँसे सरकर आए हुये जीब 
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बलदेव नहीं होते, वासुदेव नहीं होते, चक्रवर्तों नहीं होते और तीथछ्डर 
नहीं होते, तथा कितने ही मनुष्य अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध 
होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं तथा सब दुखोंका 
अन्तकर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२३३॥ 

सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा जथा देवगदिभंगो 
॥२३४॥ जाणादादि जाव णवगेवज् विमाणवासियदेवा देवेहि खुदसमाणा 
कदि गदीओ आशच्छंति ॥३३७॥ एक्क हि. चेच मणुसगदिमागच्छंति 
॥२३६॥ मणुस्सेसु उचवण्णल्लया मणुस्सा केईं सब्बे उप्पाएंति ॥२३७।॥॥। 
अणुदिस जाव अवराइदविमाणवासियदेवा देवेहि चुद्समाणा कदि गदीयो 
आगच्छंति ॥२१८।। एक्क हि. चेब मणुसगदिमागच्छंति ॥२३६॥ 
मणुस्सेसु उववण्णहलया मणुस्सा तेसिमाभिणिबोहियणाणं सुदणाणं णियमा 
अत्यि। ओहिणा्ं सिया अत्थि सिया णत्थि। केह सणपञजव- 
णाणमुप्पाए'ति केइं केवलणाणमुप्पाएति । सम्मामिच्छुत्त णत्थि । सम्मत्ते 
णियमा अत्थि । केह्र' संजमासंजममुप्पाएं ति । संजमं॑ णियमा उप्पा- 
एुति। केइ बलदेवत्तमुप्षाएति णो बासुदेवत्तमुप्पाएंति । केइ चक्‍्क- 
चरित्तमुप्पाए ति केइ! तित्थयरत्तमुप्पाएंति केहमंतयडा होदूण सिज्कंति 
झुज्मंति सुस्चंति परिणिव्वाणयंति सब्वदुःखाणमंत परिविजञाणंति ॥२४०॥। 
सब्वहसिद्धिविमाणवासियदेवा देवेहि छुद्समाणा कद़ि गदीओ आगषच्छु॑त्ति 
॥#२४१॥ एक्क हि मणुसगदिमागच्छुंति ॥४७२॥ मणुसेसु उचवण्णल्लया 
मणुसा तेसिमामिणिबोहियणा्णं सुदणाणं ओहदिणाणं च णियमा अत्थि । 
केइ' सणपज्वणाणमुप्पाएंति केवछणा्ं जियमा उप्पाएंति | सम्मा- 
मिच्छुस णरिथि सम्मत्त णियमां अत्यि। केइ संजमासंजममुप्पाएति 
संजमं॑ णियमा उप्पाएति। केह बलदेवत्तमुप्पाप॑ति णो बासुदेवत्त- 
सुप्पाएंति केइ' चक्‍्कवट्रित्तम्नप्पाएंति केइ तिस्थयरत्तमुप्पाए ति। सच्चे ते 
शिमसा अंतयडा होदूण सिउ्क॑ति बुज्कंति मुच्चंति परिणिष्बाणयंति 
सब्बदुःखाणमंत परिविजाणंति ॥२४३॥ 
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सौधरम और ऐशान कल्पसे लेकर सतार-सहखार कल्प तकके देवोंका 
भज्ग सामान्य देवोंके समान है। आनत कलपसे लेकर नौ ग्रेवेवक तकके 


विमानवासी देव वहाँ से च्युत होकर कितनी गतियोंको प्रात होते हैं ॥२३५॥ 
एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२२६॥ मनुष्योंमें उत्पन्न हो कर 
कितने ही मनुष्य सबको उत्बन्‍न करते हैं ॥२३७।॥ अ्नुदिशसे लेकर 
अपराजित तकके विमानवासी देव वहाँसे च्युत हो कर कितनी गतियोंको 
प्रास होते हैं ॥२३८॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२३६॥ 
मनुष्योंमें उत्पन्न होकर उनके आभिनित्रोधिकशान और भ्रुतज्ञान नियमसे 
होता है। अवधिशान स्थात्‌ होता है और स्यात्‌ नहीं होता । कितने ही 
मनःपरययशानको उत्पन्न करते हैं और कितने ही केवलशानको उत्पन्न 
करते हैं| इनके सम्यग्मिथ्यात्व नहीं होता) सम्यक्त्व नियमसे होता दै। 
कितने ही संयमासंयमको उप्पन्न करते है, संयमको नियमसे उत्पन्न करते 
हैं। कितने ही बलदेव होते हैं। वासुदेव कोई नहीं होता । कितने ही 
चक्रथतीं होते हैं, कितने ही तीर्थड्रर होते हैं. तथा कितने ही अन्तकृत हो 
कर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते है, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं 
तथा सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२४०॥ 
सर्वाथसिद्धि विमानवासी देव वहाँसे च्युत होकर कितनी गतियोंको प्राप्त 
होते हैं ॥२४१॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२४२॥ मनुष्योमें 
उत्पन्न हुए उनके आमिनित्रोधिकज्ञान, श्रुतञन और अवधिज्ञान नियमसे 
होता है। कितने ही मनःपर्ययशानको उत्पन्न [करते हैं। केवलशानको 
नियमसे उत्पन्न करते हैं। सम्यग्मिथ्यात्व नहीं होता । सम्पक्त्व नियमसे 
होता है। कितने ही संयमासंयमकों उत्पन्न करते हैं। संयमको नियमसे 
उत्पन्न करते हैं| कितने ही बलदेव होते हैं। वासुदेव नहीं होते । कितने 
ही चक्रवर्ती होते हैं और कितने ही तीथंडूर होते हैं। वे सच नियमसे 
अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको 
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प्राप्त होते हैं. तथा सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव 
करते हैं ॥२४३॥ 
-+जीवस्थान चूलिका 
आपिच्छ बंधुवग्गं विमोचिदों गुरुकछत्तपुत्तहिं । 
आसिज्ज णाणद्सणचरित्ततववी रियायारं ॥१॥ 
बन्धुवर्गसे पूँछुकर तथा माता, पिता, स्त्री और पुत्र इनका त्याग कर 
यह प्राणी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारको 
स्वीकार कर संसारसे विरक्त होता है ॥१॥ 
“-प्रवचनसार चारित्राधिकार 
ज॑ं जाणइ त॑ णाणं ज॑ पिच्छुद त॑ च दंस्ण भणियं । 
णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा द्ोइ चारित्त ॥४॥ 
जो जानता है वह शान और जो देखता है वह दर्शन कहा गया है। 
तथा शान और दशनके प्राप्त होने पर चारित्र होता है ॥४॥ 
दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं । 
सायारं सग्गंथे परिग्गहा रहिय खल्ु णिरायारं ॥२०॥ 
संयमचरण दो प्रकारका है--सामार और अनगार । जो परिग्रहसे 
युक्त है उसके सागार संयमचरण होता है ओर जो परिग्रह रहित है उसके 
अनगार संयमचरण होता है ॥२०॥ 

--चरित्रप्रान्डत 
पंचमहस्च्रयजुत्तो तिह्ठि शुत्तिडि जो स संजदो होइ । 
णिग्गथमोक्खसग्गो सो होदि हु चंदुणिज्ञो य ॥२०॥ 

जो पॉँच महात्रतों और तीन गुप्तियोंसे युक्त है वह संयत है। वह 
निग्नन्थ मोज्षमा्ग हैं और वन्दनीय है ॥२०॥ 
दुह्य च चुत्त लिंग उक्किट्ूूं अबर सावयाणं च । 
भिक्‍खे भमेह पस्तो समिदीभावेण मोणेण ॥२१॥ 


चरित्रग्नहणमी मांसा 9७१३ 


उससे भिन्‍न दूसरा भ्रावकोंका उत्कृष्ट लिज्न कहा गया है। वह समिति 
पूवक मौनसे पात्र सह्दित मिन्ञाके लिए भ्रमण करता है ॥२१॥ 
लिंगं इत्थीण हवदि भुंजइ पिंड सुएयकालम्मि । 
अजय वि एयवत्था वत्थावरणेण भुंजेइ ॥२२॥ 
तीसरा लिज्ल आर्या स्वियोंका है। वह एक समय भोजन करती है, एक 
वस्त्र रखती है और वस्नर सहित ही भोजन करती है ॥२२॥ ह 
ण वि सिज्मह वत्थचरो जिणसासणे जद वि होह तित्थयरों । 
णग्णो विमोक्खभग्गो सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२३॥ 
जिन शासनमें कहा है कि वस््रधारी यदि तीथंझ्ूर भी है तो वह सिद्ध 
नहीं होता । एक नग्न लिझ्ज हो मोक्षमार्ग है, शेष सब उन्माग हैं ॥२१॥ 
जद दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता । 
घोर चरिय चरित्त इत्थीसु ण पावया भणिया ॥२७॥ 
स्त्री यदि सम्यग्दशनसे शुद्ध है तो वह भी मोक्षमार्गसे युक्त कही गई 
है। वह घोर चारित्रका आचरण करती है | परन्तु स्तियोंमें दीक्षा नहीं कही 
गई है ॥२५॥ 
“--सूत्रप्राश्दत 
भावेण होह्‌ छिंगी ण हु छिंगी होइ दब्वमित्तेण । 
तम्द्दा कुणिज्न भाव कि कीरइ दृग्वलिंगेण ॥४८॥ 
कोई भी मुनि भावसे लिज्ली होता है, द्रव्यमात्रसे जिनलिज्ली नहीं 
होता, इसलिये दूँ भाव कर, द्रव्यलिज्ञसे कया करना है ॥४८॥ 
भावेण होइ णग्गो बाहिरलिंगेण कि च पर्गेण । 
कस्मपयडीण णियरं णासइ भावेण दब्बेण ॥७५४॥ 
मुनि भावसे नग्न होता है, नग्नरूप बाह्य लिज्ञसे क्‍या प्रयोजन, क्योंकि 
भुनि भावसहित द्रब्यलिज्ञके द्वाराह्दी कर्म प्रकृतियोंके समूहका नाश 
करता है ॥४४॥ 
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पढिएण वि कि कीरह कि वा सुगिएण भावरहिएण । 
भावों कारणभूदों सायारणयारभूदाणं ॥६६॥ 
भाव रहित पढ़नेसे अथवा भाव रहित सुननेसे क्या कार्य सिद्ध होता 
है ! बास्तबमें भाव ही गहस्थपने और मुनिपनेका कारण है ॥६६॥ 
दब्वेण सयलणग्गा णारय-तिरिया य सयलसंघाया । ' 
परिणामेण असुछा ण भावसवणत्तणं पत्ता ॥६७॥ 


द्रव्यसे नारकी और तियंश्व यह सब सकल संघात नग्न रहता है। परन्तु 
परिणामोंसे अशुद्ध होनेके कारण वे भाव श्रमणपतेको नहीं प्राप्त होते ॥६७॥ 
णग्गो पावइ दुकक्‍्खं णग्गो संसारसायरे भमइ । 
णर्गो ण लहृइ बोहिं ज्ञिगमावणावजिओ सुहर ॥६८॥ 
जिन भावनासे रहित नग्न दुख पाता है, संसार सागरमें परिश्रमण 
करता है श्रीर चिरकाल तक रत्नत्रयको नहीं प्रास करता ॥६८॥ 
अयश्लाण भावणेण य कि ते णग्गेण पावमलिणेण | 
पेसुण्णह।समच्छुरमायाबहुलेण सवणेण ॥६६॥ 
जो अपयशोंका फात्र है, पापसे मलिन है तथा पैशुन्य, हास्य, मात्सयं 
ओर मायाबहुल है ऐसे नम्म अमघसे तुके क्या मतलब ॥६६॥ 
पयडहि जिणवरलिंगं अव्मित्तरभावदोसप रिसुद्धो । 
भावमलेण य जीवो बाहिरसंगम्मि मंचलियह ॥७०॥ 
दूँ अ्रन्तरज्ञके भावगत दोषसे शुद्ध होकर जिनवरके लिज्जको प्रकट कर, 
क्योंकि बाह्य परिग्रहके सद्भांवमें यह जीव मावमलसे स्वयंको मलिन कर 
लेता है |७०॥ 
घस्से णिप्पवासखो दोसावासो य उंदुफुल्लसमों । 
णिप्फकूणिग्गुण्यारो णड तवणो णग्गरूचेण ॥७१॥ 
जो धमंसे दूर है, दोषोंका धर है तथा ईखके फूलके समान निष्फल्न 
ओर निगुंण है वह नग्नरूपसे नटभ्रमण है ॥७१॥ 
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जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियंद्ब्वणिग्गंथा । 
ण लहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥७२॥ 
जो रागादि परिग्रहसे युक्त और जिन भावनासे रहित द्रव्य निग्रेन्थ हैं 
वे पवित्र जिनशासनमें समाधि और बोधिको नहीं प्रास होते ॥७२॥ 
भावेण होइ णग्गो मिच्छुताईं य दोस चहऊरण । 
पच्छा दब्वेण मुणी पयडदि लिंगं जिणाणाए ॥७३॥ 
मुनि मिथ्यात्त आदि दोषोंका त्याग कर भावसे नग्न होता 
है। पश्चात्‌ उसके साथ जिनदेवकी आज्ञानुसार द्रव्यलिज्ञको प्रकट 
करत है ॥७३॥ 

--भावप्रास्ठत 
भरहे दुस्समकाले घम्मज्काणं हवेह साहुस्स । 
ते अप्पसह्ाबढिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६४ 

भरत ज्ेत्रमें दुषमा कालमें साधुके धम्यंध्यान होता है तथा वह 
आत्मस्वभावमें स्थित होने पर होता है, जो ऐसा नहीं मानता वह श्रज्ञानी 
है ॥७६॥ | 
भज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा फाएवि लहृद इंद्त । 
छोयंतियदेवस तत्थ चुआ णिव्वुदि जंति ॥७७ 
इस कल्लिकालमें रुनत्रयसे शुद्ध हुए जीव आत्माका ध्यानकर इन्द्रपद 
ओर लौकान्तिक देवपद प्राप्त करते हैं ओर वहाँसे च्युत होकर मोक्ष 
जाते है ॥७७॥ 

“+मोश्षप्राम्रत 
मोहतिमिरापहरणे दशनलामादवाप्तसड्ज्ञानः । 
राग-द्वेपनिवृत्त्य चरणं प्रतिपथ्यते साथुः ॥४७॥ 

मोहरूपी अन्धकारका अभाव होनेपर सम्यग्दशनके लाभपूवक 
सम्यग्शानको प्रास हुआ साधु हिंसादिके त्थागरूप चारित्रकों प्रात 
होता है ॥४७॥ 
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गृहतों सुनिवनमिंत्वा गुरूपकण्टे च्रतानि परिशद्य । 
सेक्याशनस्तपस्यश्नुस्कृष्टश्वेछखण्डचरः ॥१ ४७॥ 


जो भ्रावक धरसे मुनिवनमें जाकर और गुरुके निकट ब़्तोंको ग्रहण कर 
तपस्या करता हुआ भिक्षाइत्तिसे भोजन करता है और खण्डवल्ल रखता है 
वह उत्कृष्ट श्रावक होता है ॥१४७॥ 
“-रत्नकरण्डश्रावका चार 
वर्णनाह दर पायोग्यानाम ॥१,४,८६॥ 


जो वर्णेसे अहंद्रप अर्थात निग्न॑न्थ लिज्ञके अयोग्य हैं उनका इन्द्र 

समासमें एकवद्धाव होता है ॥१।४।८६॥ 
--जैनेन्द्रव्याकरण 

पाज्याशूद्वानपु सकाध्वयुक्रस्वचीत्यासब्नविलिज्ञनदी पूर्दे शगवाश्वादि 
॥२१।१०७॥ 

पाज्यशूद्र, अनपुंसक अध्ययुक्रृतु, अधीत्यासत्न, विल्विज्ञ नदी, विलिड्ज पुर, 
विलिज्ञ देश और गवाश्वादि वाची शब्दोंका हन्द समासमें एकवद्धाव 
होता है ॥२।१।१०४॥ --शाकटायनव्याकरण 


त॑ चारित्त' दुविहं--देसचारितं सयलचारित्त चेदि। तत्थ देसचारित्त 
पदढिवजमाणा मिच्छाइट्रिणो दुविद्दा होति--वेदगसम्मत्तेण सद्विद्संजमा- 
संजमानिमुद्दा उदबसमसम्मत्त ० सहिदसंजमासंजमाभिमुद्दा चेदि । संजमं 
पडिवज्जंता वि एवं चेत दुविहा होंति। 
वह चारित्र दो प्रकारका है--देशचारित्र और सकत्नचारित्र। उनमेंसे 
देशचारित्रको प्रास होनेवाले मिथ्याहृष्टि जीव दो प्रकारके होते हैं---प्रथम 
वे जो वेदक सम्यक्त्वके साथ संयमासंयमके अमिमुल होते हैं और दूसरे 
वे जो उपशमसम्यक्लके साथ संयमासंयमके अभिमुख द्ोते हैं। संयमको 
प्रात होनेवाले मिथ्यादृष्टि भी इसी तरह दो प्रकारके होते हैं । 
“-जीवस्थान चूलिका घवला प्रृ० २६८ 
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पढमसम्मत्त संजमं च जुगर्व पदिवजमाणों तिण्णि वि करणाणि 
काऊण पड़िवज्जदि । तेसिं करणाणं लक्खर्ण जधा सम्मत्त पत्तीए भणिद्‌ 
तथा बत्तबव्ब। जदि पुण अद्वावीससंतकम्मिभो मिच्छाइट्टी असंजद- 
सम्माइद्दी संजदासंजदों वा संजम॑ पड़िवज्जद तो दो चेव करणाणि, 
अणियट्टीकरणस्स अभावादो । 

प्रथम सम्यक्त्व और संमयको एक साथ प्रात करनेवाल्ला मनुष्य तीनों 
ही करण करके उन्हें प्राप्त करता है। उन करणोंके लक्षण सम्यवत्वकी 
उत्तत्तिके समय जिस प्रकार कह्दे हैं उस प्रकार यहाँ भी कहने चाहिए । 
यदि अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्याहृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि या 
संयतासंयत मनुष्य संयमको प्रास करता है तो बह दो ही करण करता है, 
क्योंकि उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता । 

--जीवस्थान चूलिका घबवला धृ० २१८ | 
स्यक्तागारस्य सद्दृष्टेः प्रशान्तस्य शुहीशनः । 
प्राग्दी क्षोप पिकात्‌ कालात्‌ एकशाटकधारिणः ॥३८-१७५७॥ 
यरपुनश्ररणं दीक्षाग्रहणं प्रति घायते । 
दीद्वा्ं नाम तउलेयं क्रियाजातं ट्लिजन्मनः ॥३८-१७५८॥ 

जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यग्द्टि है, प्रशान्त है, गहस्थोंका 
स्वामी है और दीज्ञा लेनेके पूर्व एक वस्त्ज़तकों स्वीकार कर चुका है वह 
दीक्षा लेनेके लिए जो भी आचरण करता है उस क्रियासमूहको द्विजकी 
दीक्षाय नामकी क्रिया जाननी चाहिए ॥३८-१४७, १५८॥ 


“--महापुराण 
तस्मिन्नष्टदले पश्मे जैने वास्थानमण्डले | 
विधिना लिखते तऊ्जेविष्वग्विरचिताचने ॥३६-४०॥ ' 
जिनार्चा भिमुखं सूरिः विधिनैनं निवेशयेत्‌ । 
तथोपासकदी छ्षोड्यसिति स्रूध्नि मुह! स्पुशन्‌ ॥३६-४१॥ 
२७ 
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उस विषयके जानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अष्टदल कमछ 
श्रथवा जिनेन्द्र भगवानके समवशरण मण्डल्की जब्न सम्पूर्ण पूजा हो चुके 
तब आचार्य उस भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सम्मुख बैठावे और 
बार-बार उसके मस्तककों स्पश करता हुआ कहे कि यह तेरी आवककी 
दीक्षा है ॥३६-४०, ४१॥ 
शुक्लवस्रोपवी तादिधारणं वेष उच्यते । 
आरयषट्कर्मजी वित्व॑ बृत्तमस्य प्रचछते !३६-१७॥ 
जैनोपासकदीक्षा स्थात्‌ समयः समयोचितम्‌ । 
दधतो गोश्रजात्यादि नामान्तरमतः परम ॥३६-४५६॥ 
सफेद वस्त्र और यशोपबोत आदि घारण करना वेष कहलाता है, 
आयो द्वारा करने योग्य छुह कर्मोंको वृत्त कहते हैं और इसके बाद 
समयोचित गोत्र तथा जाति आदिके दूसरे नाम धारण करनेवाले पुरुषके 
जो जैन आ्रावककी दीक्षा है उसे समय कहते हैं |३६-५५, ५६॥ 
स्यक्तागारस्य तस्यातः तपोवनसुपेयुषः । 
पएकशाटक॒धथा रित्व॑ भ्राग्वद्दीक्षायमिष्यते ॥३८-५७॥ 
तदनन्तर जो घर छोड़ कर तपोवनम चला गया है ऐसे ह्विंजके जो 
एक वस्त्रका स्वीकार होता है वह पहलेके समान दीक्षा नामको क्रिया 
कही जाती है ॥३८-७७॥ 
विशुद्धकुलगोश्रस्य सद्दृत्तस्य वषुष्मतः । 
दीक्षायोग्यत्वसास्नातं सुमुखस्य सुमेघसः ॥३६-१५८॥ 
जिसका कुल ओ्रोर गोत्र विशुद्ध है, चारित्र उत्तम है, मुख सुन्दर है 
आर बुद्धि सन्‍्मार्गकी ओर है ऐसा पुरुष ही दीक्षा ग्रहण करने के योग्य 
माना गया है ॥३६-१५८॥ 
अथातो ञ्स्य अ्रवधयामि बतचर्यामनुक्रमात्‌ । 
स्थाधबत्रोपाप्तकाध्यायः समासेनानुसंहतः ॥४ ०-१ ६७॥ 
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शिरोलिह्न्मुरोलिज्न लिज्ञकव्य रुसंश्रितम । 

लिज्ञमस्योप नी तस्थ प्राग्निर्णीत चतुर्विधम ॥४०-१६ ६॥ 

तक्तु स्थादसिवृतत्या वा मष्या कृष्या वणिज्यया । 

यथास्व बतंमानानां सदुइष्टीनां ट्विजन्मनास्‌ ॥४०-११७॥ 

कुतश्रित्‌ कारणादू यस्य कुल साम्प्रतदूषणम्‌ | 

सो5पि राजादिसस्मत्या शोधयेत्‌ स्व॑ यदा कुछम्‌ ॥४०-१ ईैद॥ 

तस्योपनयनाहत्व॑ पुत्रपौन्नादिसन्‍्ततौ । 

न निषिद्धं हि दीक्षाहं कुछे चेद्स्य पूजा: ॥&०-३६६॥ 

अदीक्षाह कुले जाता विद्याशिल्पोपजीबिनः । 

एतेषामुपनी स्यादिसंस्कारो नाभिसम्मतः ॥४०-१७०॥ 

तेषां स्थादुचितं छिक्क' स्वयोग्यत्रतधारिणास्‌ । 

एकशाटकघथा रित्वं संन्यासमरणावधि ॥४०-१७१॥ 

स्थाजिरामिषभोजित्व कुलसतीसेबनवतम । 

अनारम्भवधोत्समों हामक्यापेयवर्जनम्र्‌ ॥४०-१७२॥ 

इति शुद्धतरां वृत्ति ब्रतपूत्ताम्ुपेयिवान्‌ । 

यो द्विजस्तस्थ सम्पूर्णों त्रतचर्याविधिः स्खृतः ॥8 ०-१ ७३॥ 

अब जिसमें उपासकाध्यायका संक्षेप्रमें संग्रह किया है ऐसी इस ह्विजकी 

ब्रतवर्यांकी अनुक्रमसे कहता हूँ |४०-१६५॥| यशोपवीत संस्कार सम्पन्न 
बालकके शिरका चिह्न मुण्डन, वक्ष॒स्थलका चिह्न यज्ोपर्वातं, कमरका चिह्न 
मूजकी डोरी और जॉघका चिह्ठ सफेद घोती इन चार चिह्नोंका पहले निर्णय 
कर आये हैं ॥४७-१६६॥ किन्तु इस प्रकारका चिन्ह असि, मषि, ऋषि 
और व्यापारसे यथायोग्य आजीविका कंरनेवौले सम्यग्दष्टि द्विजोंका होता 
है ॥४०-१६७।॥ जिसका कुल इस समय किसी कारणसे दूषित हो जाय 
बह राजा आदिकी सम्मतिसे जब अपने कुलको शुद्ध कर लेता है |॥४०- 
१६८॥ तब यदि उसके पू्ज दीक्षा योग्य कुल्ममें उत्पन्न हुए: हों तो उसके 
पुत्र पौत्र आदि सन्ततिमें उपनयन आदि संस्कारका निषेध नहीं है |[४०- 
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१६६॥ जो दीक्षा योग्य कुलमें नहीं उत्पन्न हुए हैं और विद्या तथा शिल्प 
कर्म द्वारा आजीविका करते हैं वे उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं माने 
गये हैं |४०-१७०॥| अपने योग्य श्रतोंकी धारण करनेवाले उनके लिये 
सन्यास पर्यन्त एक घोती धारण करना यह योग्य चिन्ह हो सकता है 
॥४०-१७१॥ इन्हें निरामिष भोजन करना चाहिए, कुल्तस्त्रीके सेवनका 
प्रत लेना चाहिए, अनारम्भ वधका त्याग करना चाहिए. और अभक्ष्य 
तथा अपेय पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए |॥४०-१७२॥ इस प्रकार 
ब्रतोंसे पवित्र हुई अत्यन्त शुद्ध वृत्तिको जो द्विन घारण करता है उसके 
सम्पूर्ण अतचार्या विधि समभनी चाहिए, ||४०-१७३॥ 
--महापुराण 
येषां भुक्त पाश्नं संस्कारेण शुदर्धुथति ते पातन्नमहंन्तीति पश्या: 
तच्छूद्रावयवाः ॥२।१।१०४॥ 


भोजनके कार्यमें आया हुआ जिनका पात्र संस्कार करनेसे शुद्ध हो 
जाता है वे पात्रयशद्ग हैं जो शुद्रोंके अन्तर्गत हैं। 
“--अमोधघदूृत्ति 
चर्णनाहंद्रुपस्थायोग्य स्तेषां इन्द्र एकवद्धवति । येन रूपेणाहनन्‍त्य- 
मवाप्यत्ते तदिह नेग्रेन्थ्यमहंद्रुपमभिप्रेतम्‌ । अतिशयोपेत्तस्थाहंद्वुपस्य 
प्रातिह्ायंसमन्वितस्य बहुतरमयोग्यमिति नेह तद्‌ ग्रृद्मयते । तन्षायस्कारं 
कुछालवरूदठ शजकतन्तुवायम । नन्वेतेष्वप्येकबदुभावः प्राप्नोति । 
अण्डालसतपाः | न द्धिपयआदिष्वन्तभूतो इन्द्दो द्ृष्टव्यः। वर्णेनेति किस । 
मूकवधिराः । एते करणदोषेणायोग्याः । अहंद्गरुपायोग्यानामिति किस । 
श्राह्मणच्षत्रियों । 
वर्ण्से जो अहंद्र पके अयोग्य हैं उनके वाची शब्दोंका इन्द्रसमासमें 
एकवद्धाव होता है। जिस रूपमें आहंन्त्यपद प्रास होता है वह निम्नन्थ 
अवस्था यहाँपर अरहंद्र पपदसे अभिप्रेत है। अनेक अत्रिशयसम्पन्न और 
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प्रतिद्यायोंसे युक्त जो अरिहन्त श्रवस्था है वह इनके घहुत ही अथोग्य है, 
अर्थात्‌ ऐसे वर्णवाले उस अवस्थाको कथमपि नहीं प्राप्त कर सकते, 
इसलिए यहाँगपर उस अवस्थाका ग्रहण नहीं किया है। उदाहरण-- 
तन्नायस्कारं कुलालवरूढं रजकतन्त॒ुबायम्‌ | 

शंका--इन शब्दोंमें भी एकबद्धाव प्राप्त होता है, अतः “चशडाल- 
मृतपाः' के स्थानमें “वचश्डालमृतपम्‌” होना चाहिए ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि इन शब्दोंका 'दघि-पया आदियें श्रन्तर्माव 
होकर द्वन्द्रसमास जानना चाहिए। 

शंका--सूज्में वर्णन” पद क्‍यों दिया है ! 

समाधान---“मुकबधिरा:! इत्यादि स्थलमें एकवद्धाव न हो इसके 
लिए “वर्णन! पद दिया है। 

--महाबृत्ति पृ७ ७८ 
वर्णेनाइंद्रुपायो ग्यानाम ॥३8। ६ ७॥ 


जो वणसे निग्नन्थ होनेके अयोग्य हैं उनके वाची शब्दोंका इन्द्र 
समासमें एकवद्धाव होता है| 
--शब्दाणवचन्द्विका 
वण्णेसु तोसु एक्को कललाणंगो तवोसहो वयसा । 
सुमुहो कुच्छारहिदो लिगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥ ३-२७ उद्छता 
(2844७ ४४४४५ यथायोग्य सच्छूद्रा्पि । 
जो निरोग है, जो उम्रसे तपको सहन करनेमें समर्थ है, जो सौम्य- 
मुख है और जो दुराचार आदि लोक अ्रपवादसे रहित है ऐसा तीन 
वर्णोर्मिंसे कोई एक वर्णका मनुष्य जिनदीक्षा लेनेके योग्य है | 
यथायोग्य सच्छूद्र आदि भी जिनदीकषाके योग्य है । 
-+प्रवचनसार अ० ३, गा० २७५ जससेनंटीका 
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वर्णोन जातिविशेषेणाहंत्रुपस्य नेग्नेन्थस्यायोग्यानां हवन्ह एकंवद्‌ 
भवति । तक्षायस्कारं कुलालवरुटं रजकतन्तुवायस्‌ | वर्णनेति किम ! 
मूकवधिरो अहेजुपायोग्यानामिति किम ! आह्मणक् त्रियों ।4888७ । 


वर्णसे अर्थात्‌ जातिविशेषसे जो अर्द्रप अर्थात्‌ निर््नन्थपदके अयोग्य 

हैं उनका हन्द्समास करनेपर एकवद्धाव होता है यथा--तक्षायस्कारं 

कुलालवरुट रजकततन्तुवायम्‌ | सूत्रमें वर्णन” पद क्‍यों दिया है ! “मूक- 

वधिरो” इसमें एकवद्धाव न हो इसके लिए दिया है। “अर्दईद्र पायोग्यानाम! 

पद क्‍यों दिया है ! अह्मणक्षत्रियो' इसमें एकवद्धाव न हो इसके लिए 
दिया है| 

--शब्दाणंवचन्द्रिका वृत्ति 


, थेषां भुक्तं पात्र संस्कारेण शुद्धबति ते पान्रमहंन्ति इति। पत्याः 
तच्छुद्वावयबः । तत्चायस्कारं कुलालवरूढठम्‌ । पाश्यग्रहणं किम ? 
चण्डालसतपा: ॥ 
जिनके भोजनका पात्र संस्कारसे शुद्ध हो जाता है वे पात्र हो सकते 
हैं। यहाँपर पत्र्य शब्दसे ऐसे प्रत्येक शूद्रका ग्रहण किया है । तक्षायस्कार 
कुलालवरुूटम्‌ । सूजमें पान्य' पद क्‍यों दिया है! “चण्डालमृतपाः इसमें 
एकवद्धाव न हो इसके लिए दिया है । 
“--चिन्तासणि छघुवृत्ति 


ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातु्वण्य पुर :सरः । 
सूरिदेव इवाराध्यः संसाराब्धितरण्डकः ।॥। 
उद्चावचजन प्रायः समयोञ5य जिनेशिनाम । 
नेकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवाऊूयः ।। 


संसास्समुद्रसे तारनेवाले और चातुत्ृण्येसम्पन्न आचायकी शानकाण्ड 
और क्रियाकाण्डमें देवके समान आराधना करनी चाहिए । 
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जिनेन्द्रदेवके इस शासनमें ऊँच और नीच सभी जन पाये जाते हैं, 
क्योंकि जिस प्रकार एक खम्मेके आश्रयसे महत्व नहों टिक सकता उसी 
प्रकार एक पुरुषके आश्रयसें जैन शासन भी नहीं टिक सकता | 


“-यशस्तिरकचम्पू आश्वास ८ पृ० ४०७ 


दोज्षायोग्याखयो वर्णाश्रत्वारश्व विधोचिताः । 
मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्व$पि जन्तवः ।। 
अद्वोहः सवंसत्वेषु यज्ञो यस्य दिने दिने । 

. स पुमान्‌ दीजषितात्मा स्थान्नत्वजादियमाशयः ? ॥ 


दीक्षा ग्रहण करने योग्य तीन वर्ण होते हैं। तथा आइ्वरके योग्य 
चार वर्ण हैं, क्योंकि सभी जन्तु मन, वचन और कायपूर्वक धर्ममें 
अधिकारी मामे गये हैं । 


जिसका सब्र जीवोंमें द्रोहभाव नहीं है श्रौर जो प्रतिदिन जिनपूजा 
आदि यज्ञकममें निरत है वह मनुष्य दीक्षाके योग्य है। किन्तु जो जाति- 

मदसे लिस है वह दीक्षा योग्य नहीं है (?) | 
--यशस्तिलूकचम्पू आश्वास ८ पू० ४१३ 


यावज्लीवमिति स्यक्स्वा महापापानि शुद्धधीः । 
जिनधर्मश्रुतेयग्य: स्यात्कृतोपनयो द्विजः ॥२-१ ६॥ 


सम्यग्दशनसे निर्मल बुडिका धारी द्विज जीवन पर्यन्तके लिए महा- 
पापोंका त्यागकर उपनीतिसंस्कारपूर्वक जिनधमंके सुननेका अधिकारी 
होता है ॥२-१६॥ 


अथ शूवदस्थाप्याद्ारादिशुद्धिमतो ब्राह्मणादिवद्धमक्रियाकारित्व॑ यथो 
चितसलुमनन्‍्यमानः प्राह--- 


्ू ए 
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अच आहार आदिकी शुद्धिको करनेवाला शुद्ध भी ब्राह्मणादिके समान 
बथायोग्य धर्मक्रिया करनेका अधिकारी है इस बातका समथन करते हुए 
आगेका श्लोक कहते हैं-- 


दीक्षा ब्रताविष्करणं त्रतोन्मुखस्थ वृत्तिरेति यावत्‌ । सा चान्रोपासक- 
दीक्षा जिनमुद्रा वा उपनीत्यादिसंस्कारो वा ॥२-२०॥॥ 


ब्रतोंकी प्रकट करना दीज्ञा कहलातो है। ब्रतोंके सम्पुख हुए जीवकी 
जो वृत्ति होती है उसे दीक्षा कहते हैं यह उक्त कथनका तात्पयं है। वह 
यहाँपर उपासकदीक्षा, जिनमुद्रा या उपनीत्यादिसंस्कार यह तीनों प्रकारकी 
दीक्षा ली गई है ॥२-२०॥ 


शूद्वोष्प्युपस्कराचार वपुःशुद्धू वास्तु ताइशः । 
जात्या हीनो5पि काछादिलब्धो श्ास्मास्ति ध्ममाक्‌।/२-२२॥ 
उपस्कर, आचार और शरीरको शुद्धिसे युक्त शूद्व भी ब्राह्मणादिके 
समान जिनधर्मके सुननेका अ्रधिकारी है, क्योंकि जातिसे हीन आत्मा भी 
कालादिलब्धिके प्राप्त दोनेपर घर्मसेबन करनेवाला होता है |२-२२॥ 


अस्तु भवतु । कोञ्सौ शूद्रोडपि | किविशिष्टस्ताइशो जिनधम्ंश्रुतेय ग्य: । 
किंविशिष्ट:ः सन्‌ उपस्करः आसनाशुपकरणं आचारः मद्यादिविरतिः वपुः 
शरीर तेषां व्रयाणां शुद्धया पविश्नतया विशिष्ट: । कुत इत्याह जात्येत्यादि । 
हि यस्मादस्ति भवति । कोजसो आत्मा जीव: किंविशिष्टो धर्ममाक्‌ श्रावक- 
धर्माराधकः । कस्यां सत्यां काछादिलब्धी काछादीनां कालदेशादीनां लब्धो 
धर्माराधघनयोग्यवायां सत्याम्‌ । किंविशिष्टोडपि हवीनो रिक्तोअशपो वा कि 
पुनरुसकृष्टो मध्यमो वेव्यपिशब्दार्थ: । कया जाया वर्णसम्भूत्या वर्णछक्षण- 
सार्षे यथा-- 
जासिभोत्रादिकर्माण शुक्लध्यानस्य द्वेतवः । 
येषु ते स्युस्त्रयों वर्ा: शेषाः शूद्ाः प्रकोर्तिता: ॥ 


खचरिश्रप्रहणमी सांसा २५ 


जो शूद्र उपस्कर अर्थात्‌ आसन आदि उपकरण, आचार अर्थात्‌ 
मद्य आदिका त्याग और वपु अर्थात्‌ शरीर इन तीनोंकी पवित्रतासे युक्त 
है वह जिनधमंके सुनने श्रर्थात्‌ अहण करनेका अधिकारी है, क्‍योंकि जो 
आत्मा जाति अर्थात्‌ वर्णसे हीन अर्थात्‌ रहित है या जघन्य वर्णाका है बह 
भी घर्मभाक्‌ अर्थात्‌ श्रावकधर्मका आराधक होता है। उत्कृष्ट और मध्यम 
वर्णंका मनुष्य तो जिनघर्मके ग्रहण करनेका अधिकारी होता ही है यह मूल 
श्लोकोंमें आये हुए. 'अपि! शब्दका अर्थ है। आधर्म वर्णा लक्षण इस 
प्रकार क्रह्य है-- 
जिन जीवॉमें जाति और गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण होते 
हैं वे तीन वर्णवाले हैं और इनके सिवा शेष सच्न शुद्र कह्दे गये हैं। 
स्फुरद्बोधो गलद्वृत्तमोहो विषयनिःस्पृह्टः । 
हिंसादेविरतः कार्स्य्नाँय्रतिः स्यास्छूवकॉडशतः ॥४-२१॥ 
जिसे सम्यग्शान हो गया है, जिसका चारित्रमोहनीयकर्म गल गया है 
और जो पाँच इन्द्रियोंके विषयोंसे नित्पह् है वह यदि हिंसादि पापोंसे 
पूरी तरद्द बिरत होता है तो यति होता है और एकदेश बिरत द्वोता है तो 
श्रावक होता है ॥४-२१॥ 
--सागरधर्मास्त 
विप्रक्षश्नियविट्शू दा: प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । 
जैनधर्म पराः शक्तास्ते सब बान्धवोपमाः ॥७-१४२॥ 
क्रियाभेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये भेद कहे गये हैं। 
जैनधमंमें अत्यन्त आसक्त हुए. वे सब भाई-भाईके समान हैं ॥७-१४२॥ 
---मत्रवर्णिकाचार 
अइबालबुडुदासेरगब्भिणीसंढकारुगादी ण॑ । 
पथ्वज्ता दिंतस्स हु छुग्युरुमासा हवदि छेदो ॥२१६॥ 
विंति परे एदेसु व कारुगणिग्गंधदिक्खणे गुरुणो । 
गुरुसासो दायव्यों तस्स य णिग्धाद्ण तह य ॥२२०॥ 


४२६ वर्ण, जाति और धम 


णावियकुलालतेलियसालियकल्लाललोहयाराणे । 
मालारप्पहुदो्ण तवदाणे विण्णि युरुमासा ॥२२१॥ 
अस्मारवरुडछिंपियखत्तियरजगादिगाण चत्तारि। 
कोसहयपारद्धियपासियसावणियकोलयादिसु अट्ठं ॥२२२॥। 
चंदालादिसु सोलस गुरुमामा वाहडोववाउरिया । 
"पह्ुदीणं बत्तीसं गुरुमासा होंति तवदाणे ॥२२३॥ 
चडसटद्ी गुरुसासा गोक्खयसायंगख ट्विकादीणं । 
णिग्गंथदिक्खिदाणे पायच्छित्त समुद्दिद्ु ॥२२४७॥ 
अतिबाल॒क, वृद्ध, दास, गर्भिणी स्त्री, नपुंसक और कार शूद्रोंको 
दीक्षा: देनेवाले आचाययंकों छुद् गुरूमास नामक प्रायश्चित कहा 
गया है ॥२१६॥ , 
दूसरे आचार्य कहते हैं कि जो इन सबको और कार शूद्रोंकों दीक्षा 
देता है उसे एक गुदमास नामक प्रायश्चित देना चाहिए और उसे संघसे 
अलग कर देना चाहिए ॥२२०॥ 
जो नाई, कुम्हार, तेल्ी, शात्षिक, कल्षार, लुह्दार और माल्लीको दीज्ञा' 
देता है उसके लिए दो गुरुमास नामक प्रायश्चित्त कह गया है ॥२२१॥ : 
जो चम्हार, धरुड, छिपी, कारीगिर और धोनी आदिको जिनदीक्षा 
देता है उसे चार शुरुमासनामक प्रायश्चित्त कहा गया है। तथा जो 
कोशरुक, पारधी, नकत्ली साधु, श्रावणिक और कोलको दीक्षा देता है उसे 
आठ गुरुमास नामक प्रायश्वित्त कहा गया है ॥२२२॥ 
चाण्डाल आदिको जिनदीक्षा देनेपर सोलह गुरुमास तथा गाड़ीवान, 
डॉंब और व्याध आदिको जिनदीक्षा देनेपर बतीस गुरुमासनामक प्रायश्चित 
कहा गया है ॥२२३॥ 
गायको मारनेबाले, मातज्ञ और खटीकको निम्नन्थ दीक्षा देनेपर चौसठ 
गुरुमासनामक प्रायश्रित कह्दा गया है ॥२२४॥ 
--डेदपिण्ड 


चरित्रग्नहणमी मांसा छर७ 


बाह्मणाः चझत्रिया वैश्याः योग्याः सवश्ञदोच्षणे । 
कुलहीने न दीघ्वास्ति जिनेन्द्रोदिश्शासने ॥१० ६॥ 
न्यक्कुलानामचेलेकदीच्षादायी दिगम्वरः । 
जिनाज्ञाकोपतोज्नन्तसंसारः समुदाह्ृतः ॥१०७॥ 
दीक्षां नीचकुल जानन्‌ गौरवाच्छिष्यमोहतः। 

यो ददात्यथ गृह्मति धर्मोद्दाहो हयोरपि ॥१०४८॥ 
अजानाने न दोषोस्ति ज्ञाते सति विवज॑येत्‌ । 
आचार्यो5पि स॒ मोक्तव्यः साधुवगेरतोउन्यथा ॥१० ६॥ 
कुली नक्षुक्ञकेष्बेव सदा देयं महान्नतस्‌ । 
सल्लेखनोपरूढेषु गणेन्द्रेण गुणेच्छुना ॥११३॥ 
कारिणो द्विविधा: सिद्धा भोज्यासोज्यप्रभेदतः | 
भोज्येष्वेब प्रदात्तत्य सवंदा चुल्चकत्नतस ॥१७४॥ 


सर्वश्पदके योग्य दीक्षामें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन बर्ण ही 
योग्य माने गये हैं। जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट शासनमें कुलद्दीनको 
दीक्षा नहीं है ॥१०६॥ 

जो दिगम्बघर नीच कुलवालेको दिगम्बरपदकी दीक्षा देता है वह 
जिनाज्ञाका लोप करनेवाल्ा होनेसे अनन्त संसारका पात्र होता है ॥१०७॥ 

जो गुरुतावश शिष्योंके मोहसे यह नीचकुली है ऐसा जानकर भो उसे 
दीक्षा देता है या लेता है उन दोनोंके धर्का लोप हो जाता है ॥१०८॥ 


किन्तु अज्ञात अ्रवस्थामें नीचकुलीको दीक्षा देनेमें दोष नहीं है| परन्तु 
ज्ञात होनेपर उसका निवारण कर देना चाहिए.। अन्यथा साघधुसमुदायका 
कतंव्य है कि वह ऐसे आचायका त्याग कर दे ॥१०६॥ 


गुणोंके इच्छुक आचार्य सल्लेखनामें लगे हुए. कुल्ीन क्लुल्लकोंको 
ही महात्रत स्वीकार करावे ॥११३॥ 


ध्रेफ वर्ण, जाति और घम्म 


मोज्य और अभोज्यके भेदसे कारुशूद्र दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं | उनमेंसे 
भोज््य शुद्वोंको ही सबंदा ज्ुल्लककत देना चाहिए ॥१४४॥ 
--प्रायश्चित्तचूलिका 


विण्डशुद्धेरभावत्वान्मधमांसनिषेवनात्‌ । 
सेवादिनीचचतृ त्तित्वातू झ्लुद्राणां संस्कारो न हि ॥ 
पौनपुनविवाहत्वात्‌ पिण्डशुद्धर्भावतः । 
ऋत्वादिसु क्रियाभावात्‌ तेषु न मोक्षमार्गता ॥ 
संस्कृते देद एवासो दीक्षाविधिरमिस्यतः । 
शौचाचारविधिप्राप्तो देहः संस्कतुमहति ॥ 
विशिष्टास्वयजो शुद्धो जातिकुकविशुद्धिभाक्‌ । 
न्यसतेड्सौ सुसंस्कारैस्ततो हि परम तपः ॥ 


शूद्रोंकी पिए्डशुद्धि नहीं देखी जाती, वे मद्य-मांसका सेवन करते हैं 
और सेवा आदि नोच बृत्तिसे अपनी आजीविका करते हैं, इसलिए, 
उनका संस्कार नहीं होता । 


शूद्वोंमें बार-बार पुनर्विवाह होता है, उनको पिण्डशुर्द्धि नहीं होती 
तथा उनमें ऋत्धघर्म आदिके समय क्रियाका अमाव है, इसलिए उनमें 
मोक्षमार्गता नहीं बनती । 


संस्कारसम्पन्न देहमें ही यह दीक्षाविधि कही गई है तथा शौचाचार- 
विधिको प्रात हुआ देह हो संस्कारके योग्य है । 

जो विशिष्ट अ्रन्वयमें उत्पन्न हुआ है, शुद्ध है तथा जाति और कुलके 
आश्रयसे विशुद्धियुक्त है वही सुसंस्कारोंका अधिकारी है और उसीसे 


परम तप होता है। 
--स्मतिसार 


आहारप्रहणमी मांसा छ२६ 


आहारग्रहणमी मांसा 


उत्तम-मज्मिमगेहे दारिद्दे ईसरे णिरावेक्खा ! 
सब्वस्थ गिद्विदर्पिडा पव्थज्ञा एरिसा भणिया |॥४८॥ 
उत्तम, मध्यम या जघन्य घरमें तथा दरिद्र या समथ  व्यक्तिके यहाँ 
सर्वत्र जिसमें आहार स्वीकार किया जाता है, जिनदीक्षा इस प्रकारकी 
होती है ॥४८॥ 
“-बोधप्रास्त 
जादी कुल व सिप्पं तवकम्मं ईसरत्त आजीवं ।. 
तेहिं पुण उप्पादों आजीव दोसो दृवदि एसो ॥३१९॥ 
जाति, कुल, शिल्पकर्म, तपकर्म और ऐड्बर्य ये आजीव हैं। 
इनसे अपने लिए आहारको प्राप्त करना आजीबव नामका 
दोष है ॥३१॥ 
सूदी सुंढी रोगी मदय णवुंसय पिसाय णग्गो थ। 
उच्चारपडिदवं तरुष्ट रवेसी समणी अंगमक्खीया ॥४६॥ 
अतिबारा अतिबुद्धा घासंती गब्मिणी य अंधलिया । 
अंतरिदा व णिसण्णा उद्चत्या भह्द व णीचत्था ॥५०॥ 
पूयण पजलणं वा सारण पच्छादणं च विज्कव णं । 
फ्च्चा तहाग्गिकर््ज णिव्वादं घट््ण चावि ॥७१॥ 
लेवणमज्ञणकम्स॑ पियमाणं दारयं व णिवखमियं । 
एवंविहादिया पुण दाण जदि दिति दायगा दोसा ॥०२॥ 
जिसने बालकको जन्म दिया है, जो मद्यपान करनेमें आसक्त रददता 
है, जो रोगी है, जो म्रतकको श्मशानमें छोड़कर आया है, जो नपुंसक 
है, जो पिशाचरोगसे पीड़ित है, जो नग्न है, जो लघुशडा आदि करके 
आया है, जो मूच्छित है, जो वमन करके आया है, जिसे रक्त लगा 
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हुआ है, जो वेश्या है, जो आर्थिका या वैरगिनी है, जो शरीरका उबटन 
था तैलमदन कर रही है, जो अतिबाला है, जो अतिइद्धा है, जो भोजन 
कर रही है, जो गर्भिणी है अर्थात्‌ जिसे गर्म धारण किये पाँच माहसे ऊपर 
हो गये हैं, जो अन्धी है, जो भीत आदिके अन्तरसे खड़ी है, जो बेठी 
है, जो साधुसे ऊँचे स्थान पर खड़ी है, जो साधुसे नीचे स्थानपर खड़ी 
है, जो फूँक रही है, जो अग्निको जला रही है, जो लकड़ी आ्रादिको सरका 
रही है, जो राख आदिसे अग्निको ऋक रही है, जो जलादिसे अग्निको 
बुका रही है, जो वायुको रोक रही है या लकड़ी आदिको छोड़ रही है, 
जो घर्षण कर रही है, जो गोबर आदिसे लीप रही है, जो माजन कर 
रही है तथा जो दूध पीते बालककों छुड़ाकर आई है। इसी प्रकार और 
भी कार्य करनेवाली स्री या पुरुष यदि दान करता है तो दायक दोष 
होता है ॥४६-५०॥ 


उच्चारं पस्सचर्ण अभोजगिहपवेसणं सहा पडणं । 
उववेसर्ण सदंस भूमोसंफास णिट्टबर्ण ॥॥७६॥ 
आहारके समय अपने मल-मूत्रके निर्गंत होनेपर, अभोज्यग्रहमें प्रवेश 
होने पर, स्वयं गिर पड़ने, बैंठ जाने या भूमिका स्पर्श होने पर और थूक 
खखार आदिके बाहर निकल पड़ने पर मुनि आहारका त्याय कर 


देते हैं ॥७६॥ 


“-समुलाचारपिण्डशुद्ध अधिकार 
अण्णादमणुण्णाद॑ भिक्‍ख॑ णिच्चुच्चमज्किमकुलेसु । 
चरपंतिद्दि द्विंडंति य मोणेण म्रुणी समार्दिति ॥४७॥ 
नीच, उच्च और मध्यम कुछोंमें ण्द्ोंकी पंक्तिके श्रनुसार चारिका 
करते हुए मुनि अज्ञात और अनुज्ञात भिन्लाको मौनपूर्वक स्वीकार - 


करते हैं ॥४७॥ 
ह --मलाचार अनगारभावनाधिकार 
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परिहारो दुविद्ो-अणवद्भुओ पार चिओ चेदि। तत्थ अणवद्धओो जहण्णेण 
छुम्मासकाछो उक्कस्सेण बारसवासपेरंतो । कायभूमोदों परदो चेंखं 
कयविहारो पडिवंदणविरहिदों गुरुवदिरतासेसजणेसु कंग्रमोणामिग्गहो 
खवणायंबिलपुरिमडु यद्वाणणिव्वियदीहि सोसियरसरुहिरमांसो होदि । 
जो सो पारंचिओ सो एवंविहो चेव होदि। किंतु साधम्मियवज्यखेसे 
समाचरेयब्वो । एव्थ उक्कस्सेण छुम्मासखवर्ण वि उवहृद्दं । एदाणि दो 
वि पायच्छिसाणि णरिंद्विरुद्धाचरिदे आइरियाणं णव-दुसपुच्बहराणं 
होदि । डे 
परिहार दो प्रकारका है--अनवस्थाप्प और पारश्विक । उनमेंसे 
अनवस्थाप्य परिहारप्रायश्चित्तका जघन्य काल छुद्ट मद्दीना और उत्कृष्ट 
काल बारह वर्ष है। वह कायभूमिसे दूर रहकर ही विद्ार करता है, प्रति- 
घन्दनासे रहित होता है, गुरके सिवा अन्य सन्च साधुओंके साथ मौनका 
नियम रखता है तथा उपवास, आचाम्ल, दिनके पूर्वाधमें एकासन और 
निर्विकृति आदि तपों द्वारा शरीरके रस, रुघिर और मांसको शोषित करने- 
वाला होता है। पारश्वचिक तप भी इसी प्रकारका होता है। किन्तु इसे 
साधर्मो पुरुषोंसे रहित क्षेत्रमें आचरण करना चाहिए। इसमें उत्कृष्ट 
रूपसे छुह् मासके उपवासका भी उपदेश दिया गया है। ये दोनों ही 
प्रकारके प्रायश्चित्त राजाके विरुद्ध आचरण करने पर नौ और दस 
पूर्वोंको वारंण करनेवाले आचाय करते हैं। 
--घधवला कर्मअनुयोगद्वार छू० ६२ 
*“**“* "तथा पर्यटतोइभोजनग्रृहप्रवेशो यदि भवेत्‌ चाण्डाछादिगशुह- 
प्रवेशों यदि स्थात्‌*** ॥७६॥ 
तथा चारिका करते हुए साधुका अ्रभोजन घरमें प्रवेश हो जावे अर्थात्‌ 
चाण्डाल आदिके घरमें प्रवेश हो जावे तो साधु अन्तराय मानकर आहारका 
त्याग कर देते हैं !॥७६॥ 
--मूछाचार पिण्डशुद्धि अधिकार दोका 
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*-***»»तथान्ये च बहवश्चण्डालादिस्पर्शकलहेश्मरणसाधमिंक- 
सनन्‍्यासपतनप्रधानमरणादयो5शनपरित्यागद्देतव:"** ॥८१॥ 
चाण्डाल आदिका स्पश होना, कंगड़ा-फिसाद हाना, इष्ट व्यक्तिका 
मरण होना, साथर्मो बन्धुका सन्यास पूर्वक मरण होना और राजा आदि 
प्रधान व्यक्तिका मरण होना इत्यादिक और भी बहुतसे भोजनके त्यागके 
द्वेतु हैं ॥८१॥ 
“--मुलाचार पिण्डशुद्धि अधिकार टीका 
डडड>लु३2ल नीचोश्वमध्यमकुलेषु दरिद्वेश्वसमानगृह्ििषु.गृहपंकत्या 
हिंडंति पयंटन्ति मौनेन मुनयः समाददते भिक्षां युह्ून्ति ॥४७॥ 
नीच, उच्च और मध्यम कुल्ोंमें अर्थात्‌ दरिद्र व्यक्तियोंके धरमें, 
ऐश्वर्य-सम्पन्न व्यक्तियोंके घरमें और साधारण स्थितिवाले व्यक्तियोंके धरफें 
गृहपंक्तिक अनुसार चारिका करते मुनि हुए. मौनंपूवंक भिक्षाको ग्रहण 
करते हैं ॥४७॥ 
--मूराचार अनगारभावना अधिकार टीका 
डब्छिष्ट नीचलोकाहंमन्योदिष् विगर्शितम । 
न देय दुजनस्प्ृष्टं देवजज्ञादिकल्पितम्‌ ॥ 
अभक्तानां कदर्याणामन्नतानां च सच्यसु । 
न भुझ्ीत तथा खाधुर्देन्यकारुण्यकारिणाम्‌ 0 
शिल्पिकारुकवाक्पण्यसम्भलीप तितादिषु । 
देहस्थिति न कुर्वीत लिड्लिलिज्लोपजीविषु 0 
जो उच्छिष्ट हो, नीच लोगोंके योग्य हो दूसरेके उद्देश्यसे बनाया गया 
हो, ग्लानिकर हो, दुजनोंके द्वार छुआ गया हो तथा देव और यक्ञादिके 
निमित्तसे बनाया गया हो ऐसे भोजनका आहार साधुको नहीं देना चाहिए । 
जो भक्त न हों, कदय हों, अत्रती हों, दीन हों और करुणाके पात्र हों 
उनके घर साधु आद्वार न ले । 
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शिल्पी, कार, भाट, कुटनी, और पतित आदि तथा पांखेशंडी और 
साधुवेषसे आजीविका करनेवालेके यहाँ मुनि देहस्थिति न करे श्रयांते 
आहार न ले | 
-+यशस्तिलकचस्पू 
अन्येत्राद्यणक त्रियवैश्यसच्छूदे:ः स्वदाठगृहद्‌ वामतस्त्रिषु गृहेशु 
दद्दिणतश् त्रिषु वतमानैः षड़मिः स्वप्रतिप्राहिणा चू सप्तमेन “*“** 
दान देनेका अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और सच्छुन्द है। 
दाताके घरके साथ बाई ओरके तीन घर और दाह श्रोरकै तीन घर इस 
प्रकार कुल सात धरके दिये गये आहारको साधु स्वीकार करता है| 
“-अनगारघर्मास्त अ० ४ श्छो० १६७ 
दातुः पुण्यं श्वादिदानादस्त्येवेत्यनुन्नत्तिबाक्‌ | 
वनीपकोक्तिदाजीवो दृत्तिः शिर्पकुलादिना ॥५-२२॥ 
कुत्ता आदिको आहार आदि करानेसे दाताको पुण्य छाभ होता है 
इस प्रकार दाताके अनुकूल वचन बोलना बनीपक नामका दोष है। तथा 
शिल्प और कुल आदिका विज्ञापन कर आजीविका करना आजीव नामका 
दोष है ॥४-२२॥ 
आजीवास्तप ऐश्व्य शिल्पं जातिस्तथा कुछम । 
सेह्तृल्पादनमाजीव एफ दोषः प्रकथ्यते ॥ 
तप, ऐश्वर्य, शिल्प, जाति और कुल इनका प्रर्यापन कर आजीविका 
उत्पन्न करना आजीव नामका दोष कहा जाता है | 
--डद्छत ५-२२ 
मलिनोगर्भिणीलिज्विन्पादिनायाँ नरेण च । कु 
शवादिनाप्रि क्लीबेन दक्त दायकदोषभाक्‌ ॥५-३४॥ 
जो मलिन है, जो गर्भ घारण किये है तथा आर्थिका आंदि लिक्षको 
धारण किये है इस प्रकारकी नारी या पुरुषके द्वारा, तथां शवेकों स्मशान 
र्८ 
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में छोड़ कर आये हुए पुरुषके द्वारा इसो प्रकार नपुंसकके द्वारा साधुको 
आहार दिये जाने पर दयक दोष होता है ॥४-रे४॥ 
सूती शौण्डी तथा रोगी शवः षण्ढः पिशाचवान्‌ | 
पतितोदब्चारनरनाश्व रक्ता वेश्या च लिड्लिनी ॥ 
वान्ताअमयक्ताजिका चातिबाला बृद्धा च गर्भिणी । 
अद्न्‍्स्‍्यन्धा णिसण्णा थे नीचोशच्वस्था चल सान्तरा ॥ 
फूल्कारं ज्वालनं चैव सारणं छादुन तथा । 
विध्यापनाग्निकाय च कृत्वा निश्चयावघ ने ॥ 
लेपन माजनं त्यक्व्वा स्तनलूग्नं शिशुं तथा । 
दीयमाने5पि दाने5स्ति दोषो दायकगोचरः ॥ 
( डद्‌छत ) 
(ये श्लोल मूलाचारकी गाथाओंका श्रनुसरण करते हैं, जिनका अ्रथ 
पूबवमें दे आये हैं |) 
मृन्नाख्यों मुत्नशुक्रादेश्वाण्डालादिनिकेतने । 
प्रवेशो ऋमतो भिक्ोरभोज्यसृहवेशनम्‌ ॥७-ण७३॥ 
आहारके समय साधुको पेशाव और वीर्यका आ जाना मूत्र नामका 
अन्तराय है । तथा आहारके लिए चारिका करते समय साधुका चश्डाल 
आदिके घरमें प्रवेश करना अभोज्यगद्प्रवेश नामका अन्तराय है ॥५-५४३॥ 
“*चाण्डालादिनिकेतने चाण्डालश्रपच्वरूटादीनामस्णश्यानां गृहे । 
यहाँ “चाए्डालादिनिकेतन! पदसे चाएडालू, श्वपच और वरुट आदि 
आपुश्योंके घरका अहण किया है। तात्पयय यह है कि आइरके समय 
चारिका करते हुए यदि साधु अप्ृश्य शूद्रोंके घरमें प्रवेश करता है तो 
अमोज्यणहप्रवेश नामका अन्तयय होता है । 
तहशण्डालादिस्पश! कछहः प्रियप्रधानसती । 
भीतिछोंकजुगुप्सा सघमंसंन्यासपतनं च ॥५-०६॥ 
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उसी प्रकार चाण्डाल आदिका स्पर्श होना, कलह दोना, इष्ट पुरुषका 
मरण द्वोना, प्रधान पुरुषका मरण होना, भय होना, लोकजुगुप्सा होना 
तथा साधरमी पुरुषका संत्यासपूवक मरण होना****““ इत्यादि आह्यरत्यागके _ 
और भी कारण जानने चाहिए ॥४-४६॥ 

“““चण्डालादिस्पशंश्वाण्डालशधपचादिछुध्तिः । टीका । 

इस श्लोकमें “चाण्डालादिस्पश” पदसे चाश्डाल और श्वपच आदिका 
स्पश लिया गया है ॥५-६ ठोका ॥ 

॥ --अनगारधर्मारत 


उत्तममज्किमगेद्दे उ्तमशह्दे डक्तुज्ग़तोरणादिसदिते राजसदनादौ 
मध्यमगेहे नीचैगृहे तृणपर्णादिनिर्मिते निरपेक्षा उच्चेयृहं मिक्षार्थ गच्छामि 
नोचैगृह अहं न अजासि न प्रविशामीत्यपेक्षारहिता प्रतज्या भवति। 
दारिदे ईंसरे णिर।वेक्खा दारिद्वस्य निर्धनस्थ गृह न प्रविशामि ईश्वरस्य 
घनवतो गृद्दे प्रविशाम्यहं निवेशे हत्यपेक्षारहिता प्रश्रज्या भवति । सव्वध्थ 
गिह्दपिंढा सर्वत्र योग्यगृद्दे गृहीतपिण्डा स्वीकृताहारा प्रश्॑ज्या ईंइशी 
भवति । कि तदयोग्यं गुहं यत्र सिश्षा न गृद्धते हत्याह-- 

उत्तज्ञ तोरण आदिसे युक्त राजप्रासाद आदि उत्तम घर है। इसकी 
तथा मथ्यम घर और तृण-पर्णादिसे निर्मित नीच घरकी अ्पेक्षासे रहित 
दीक्षा होती है। तातय यह है कि जिनदीक्ञामें दीक्षित हुआ साधु ऐसा 
कभी विचार नहीं करता कि मैं भिक्षाके लिए उत्तम घरमें ही जाऊँगा, 
नीच धरमें नहीं जाऊँगा । इसो प्रकार दारिद्र और धनसम्पन्नताकी अपेक्षा 
से रह्वित दीक्षा होती दे | में दरिद्रके घरमें प्रबेश नहीं करूँगा, केवल 
घनवानके घरमें प्रवेश कहँगा इस प्रकारकी अपेक्षासे रहित दीक्षा होती 
है । किन्तु जिसमें सब योग्य घरोंमें श्राह्दरको स्वीकार किया जाता है दीक्षा 
इस प्रकारकी होती है । वह अयोग्य घर कौन-सा है जिस घरमें भिद्धा 
नहीं अहण की.जाती, आगे इसी बातको बतलाते हैं--- 
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गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोपजीविनः । 
सालिकस्य विलिड्वनस्य वेश्यायास्तैलिकस्य च ॥१॥ 
नीच कर्मसे आजीविका करनेवाले गायक, कोतवाल, माली, भरट, 
वेश्या और तेलीके घर जाकर साधु आह्यर नहीं लेते ॥१॥ 
( नोतिसार श्को० 8६ ) 
अस्यायसथ+--गायकरुय गन्धवस्य गृद्दे न भुज्यते । घछारस्य कोट- - 
पालस्य नीचक मोंपजीविनः 'चमंजलशकटादेवांइकादें: विलद्शस्य भरटस्थ 
वैश्याया गणिकाया/ तैलिकस्य घाब्रिकस्य । 
दीनस्य सूतिकायाश्र छिम्पकस्य विशेषतः । 
मद्यविक्रयिणो मग्यपायिसंसर्मिगश्च न ॥२॥ 
तथा दीन, बालकको जननेवाली, दर्जी, मदिराका विक्रय करनेवाले 
आर मद्यपायीके घर जाकर भी साधु भिक्षा नहीं लेते ॥२॥ 
( नीतिसार श्लो० हे८ ) 


दीनस्य क्रावको5पि सन्‌ यो दीन साषते । सूतिकाया या बालकानां 
जनन॑ कारयति । अन्यत्सुगमम्‌ । 


इस श्लोकमें दीन शब्द आया है। उसका यह तातपय है कि जो 

आवक होकर भी दीन वचन बोलता है उसके यहाँ. भी साधु भिक्षा 
नहीं लेते । 

शालिको सालिकश्रेव कुर्भकारस्तिलंतुदः । 

नापितश्रेति विज्ञेया पशञ्च ते पद्च कारवः ॥३॥ 

रजकस्तक्षकश्रेव अयःसुवर्णकारकः । 

इषत्कारादयश्रेति कारवो बदवः स्घृताः ॥४॥ 

क्रियते भोजन गेहे यतिना मोक्तुमिच्छुना । 

एवमादिकमप्यन्यब्विन्तनोयं स्वत्तेतसा ॥७५॥ 

( नीतिखार श्को० ४० ») 
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बरं स्वइस्तेन कृतः पाको नान्यत्र दुईंशाम । 
मन्दिरे भोजन यस्मात्सवेसावध्यसड़्सः ॥६॥ 
( नोतिसार० श्छो० ४२ ) 
शाछी, माछी, कुम्हार, तेली और नाई ये पाँच कार शुद्ध जानने 
चाहिए । धोनी, तक्षक, छह्ार, सुनार और कारोगिर इत्यादि बहुत प्रकारके 
कारु शूद्र आनने जाहिए, ॥३, ४|॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले साधु इनके 
घरमें भोजन कर लेते हैं । इसी प्रकार और भी अपने मनसे जान लेना 
चाहिए ॥५॥ अपने हाथसे भोजन बना लेना उत्तम है, परन्तु मिथ्या- 
दृष्टियोंके घरमें भोजन करना उत्तम नहीं है, क्‍योंकि वहाँ पर सब प्रकारके 
सावद्रका समागम देखा जाता है ॥६॥ 
--बोधप्राभ्ुत टीका 
“"चाण्डालूनीचलोकमार्जारशुनकादिस्पशेर हित॑ यतियोग्य भोज्यम । 
चाण्डाल, नीचलोक, बिल्ली और कुत्ता आदिके स्पशसे रहित भोजन 
साधुके योग्य होता है। 
--स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेज्षा टीका 
चंडालअण्णपाणे भुत्ते सोलस हृवंति उपवासा | 
चंडालाण पत्ते भुत्ते अद्ठं व उ बबासा ॥३३४९॥ 
चाण्डालका अन्न-पानके भोजन करने पर सोलह उपवास करने 
चाहिए। तथा चाशण्डालके पात्रमें भोजन करने पर आठ ही उपवास 
करने चाहिए ॥३३६॥ 
“+-छेदपिण्ड 
कारुयपत्तस्मि पुणो भुत्ते पीदे थि तत्थ मलहरणं । 
पंचुववासा णियमा णिद्दिद्ा छेदकुसलेहिं ॥८७॥ 
कारुशूद्रके पात्रमें भोजन करने पर और उससे पानी पीने पर भी 
छेदशास्त्रमें कुशल पुदषोंने पाँच उपवास उसका प्रायश्चित्त कह है ॥८5३॥ 
--डबैदशाक्ष 
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जातिवणकुलोनेषु भुंक्रेपज्ञानन्‌ प्रमादतः । 
सोपस्थानं चतुर्थ स्थान्मासोइनाभोगतो मुहुः ॥६३॥ 
जो जाति, वर्ण और कुलसे हीन पुरुषके घर जानकारीके विना 
भोजन करता है उसे प्रतिक्रमशपूवक उपवास करना चाहिए। तथा जो 
बार-बार मोजन करता है उसे अनाभोगके साथ एक माहका प्रायश्रित्त 
कहा है ॥६३॥ 
जातिवणकुलोनेषु भुज्नानो5पि मुहुसुंहुः । 
साभोगेन सुनिनून मूलभूमि समश्नुते ॥६४॥ 
किन्तु जो साधु जाति, वर्ण और कुलसे हीन पुरुषके यहाँ बार-बार 
भोजन करता है वह आभोगपूबक मूलस्थानको प्राप्त होता है ॥६४॥ 
चण्डारूसंकरे स्पृष्टे एष्टे देहेडपि मासिकस । 
तदेब हिगुणं भुक्ते सोपस्थानं निगश्यते ॥१०१॥ 
चाण्डालके साथ मिश्रण होने पर या उसका स्पश होने पर पश्च- 
कल्याण नामक प्रायश्रित्त करना चाहिए । तथा उसका भोजन करने पर 
प्रतिकरमण सहित उससे दूना प्रायश्वितत करना चाहिए ॥१०१॥ 
-प्रायचित्तचूलिका 
किरातचमंकारादिकपालानां च मन्दिरे । 
समाचरति यो मुक्ति तत्मायश्चित्तमीहशम्‌ ॥६॥ 
जो किरात, चमार आदि और कापात्िकके घरमें भोजन करता है 
उसे आगे कहे श्रनुसार प्रायश्रित करना चाहिए ॥६॥| 


इंहाष्टादशजातीनां यो भुक्ति सदने पुनः । 
समाचरति चैतस्य प्रायश्विसमिद भवेत्‌ ४७॥ 


जो अठारदह जातियोंके घर भोजन करता है उसे इस प्रकार प्रायश्रित्त 
करना चाहिए ॥७॥ 
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ब्राह्मणद्रत्रियवेश्यानां शूद्ादिगृहसझ्ञतः । 
अज्षपान भवेन्मिश्रं यदि शुद्धिरियं भवेत्‌ ॥११॥ 


जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके भोजन-पानका शुूद्वादिके घरके 


भोजन-पान संसर्गसे हो जाता है उन्हें इस प्रकार शुद्धि करनी 
चाहिए ॥११॥ 


मिथ्याध्गश(ग्छूव) मिश्राक्षपानादि च भवेधदि । 
प्रायश्रिस भवेदत्राभिषेकश्रित्य घटेः ॥६२॥ 
जिनके भोजन-पानका मिथ्यादृष्टियोंके भोजन-पानके साथ मिश्रण हो 
जाता है उन्हें यह प्रायश्वित्त करना चाहिए ॥१२॥ 


तदगृहे भोज़नं चाष्टी डपवासाः प्रकीर्तिता: ॥३७॥ ह 
जो पाँच प्रकारके कार शूद्रोंके घर भोजन करते हैं. उन्हें प्रायभ्रित्त- 


स्वरूप आठ उपवास करना चाहिए ।।१५॥ 
“--प्रायश्रिसप्रन्थ 
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मिच्छाइट्टि अभब्या तेसुमसण्णी ण होंति कहयाईं । 
तह य अणज्कवसाया संदिद्धा विविहृविवरीदा ॥8१२॥ 
समवसरणके इन बारह कोठोंमें मिथ्यादृष्टि, अभव्य तथा अनध्यव- 
सायसे युक्त, सन्देह युक्त और विविध प्रकारकी विपरोत वृत्तिवाले जीत 
कदापि नहीं होते ॥६३२॥ 
. --त्रिलोकप्रशप्ति 
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तत्न बाह्य परित्यज्य वाहनादिपरिच्छवम । 
विशिष्टकाकुदैथुक्ता मानपीर्ट परीत्य ते ॥५७-१७१॥ 
प्रादर्षिण्येन वन्दित्वा मानस्तम्भमनादितः । 

उत्तमाः प्रविशन्त्यन्तरुतमाहित॒भक्तयः (५७-१३ ७२॥ 
पापशीला विकुमांणाः झूद्राः पाखण्डपाण्डवाः । 
विकलाझ्लेन्द्रियोदआन्ता परियन्ति बहिसततः ॥५७-१ ७३॥ 


समवसरणके प्राप्त होने पर वाहन आदि सामग्रीको वहीं बाहर ही 
छोड़कर तथा विशिष्ट चिह्नोंसे युक्त होकर वें सब्र उत्तम पुरुष मानपीठकों 
घेर कर तथा अ्नादिसे आये हुए. मानस्तम्मकी प्रदक्षिणा पूर्वक वन्‍्दना 
करके उत्तम भक्तियुक्त होकर भीतर प्रवेश करते हैं। और जो पापशीछ 
विका रयुक्त शूद्र॒तुल्य पाखण्डमें पढु हैं वे तथा विकलाज्ञ, विकलेन्द्रिय 
और भ्रमिष्ठ जीव बाहर ही घूमते रहते हैं ॥३४७-१७१-१७३॥ 
--ह रिचंशपुराण 
देवोहहंन्प्राड्मुखो नियतिमनुसरन्नुत्तराशामुखो वा । 
यामध्यास्ते सम पुण्यां समवसृतमदीं ता परीत्याध्यवात्सुः । 
प्रादक्षिण्येन धीन्द्रा धुयुवतिशणिनी नृश्चियक्िश्न देव्यो 
देवाः सेन्द्राश्व मर्त्याः पशव इति गणा द्वादशामी क्रमेण ॥२३०१ ६३॥ 


अरिहन्त देव नियमानुसार पूव॑ अथवा उत्तरदिशाकी ओर मुख कर 
जिस समवसरणभूमिमें विराजमान होते हैं उसके चारों ओर प्रदक्षिणा 
क्रमसे १ बुद्धिके ईश्वर गणधघर आदि मुनिज्नन, २ कल्पवासिनी देवियाँ, 
३ आयिकाएँ व मनुष्य छवियाँ, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरोंकी 
देवियाँ, ६ ज्योतिषियोंकी देवियाँ, ७ मबनवासी देव,' ८ व्यन्तर देव, 
६ ज्योतिष्कदेव, १० कल्पवासी देव, ११ सनुष्य और १२ पशु इन बारइ 
गणोंके बैठने योग्य बारह सभाएँ होती हैं ॥२३-१६३॥ 
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तश्नापश्यस्मुनी निद्ययोधान्‌ देवी श्व कल्पजाः । 

सार्यिका नृपकान्ताश्र ज्योतिदेन्योरणामरीः ३६-१०७॥ 

भावनव्यन्तरज्योतिःकल्पेन्द्रान्पार्थिवान्ख्गान्‌ । 

भगवत्पादसं प्रेज्षा्री तिप्रोत्फुल्चक्ोचनान्‌ ॥३३-१०८॥ 

समवसरणके उसी भ्रीमण्डपके मध्यमें उन्होंने जिनेन्द्रभगवानके 

चरणोंके दशन करनेसे उत्पन्न हुई प्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे 
हैं ऐसे क्रमसे बेंठे हुए उज्ज्वल श्ञानके घारो मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, 
आर्यिकाओंसे युक्त रानी आदि ख्नियाँ, ज्योतिष, व्यन्तर और मवनवासी 
देवोंकी छवियाँ, भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषों और कल्ववासी देव, 
राजा आदि मनुष्य ओर मृग आदि पशु ये बारह गण 
देखे ॥३३-१०७, १०८॥ 

--महापुराग 
वीतग्रन्था: कर्पनायोडथार्या ज्योतिभोंमा हि. ख्रियो भावनाश्र । 
भोमज्योति:कल्पदेवा मनुष्यास्तियग्यूथान्येषु तस्थुः क्रमेण॥२०-६०॥ 
उस सभाके बारह कोठोंम क्रमसे मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आर्थिका, 

ज्योतिष्क देवाज्ञना, व्यन्तर देवाज्ञना, मवनवासिनी देवाज्ञना, भवनवासी 
देव, व्यन्तरदेव, कल्पवासी देव,मनुष्य और पशुओंके यूथ बैठे॥२०-६०॥॥ 
--धर्मशर्माम्युदय 
दत्ता सुनिभिः सम गणघराः फलपस्ियः सल्िता 
ज्योतिष्यन्तरभाषनामरवधुसंघास्ततो भावनाः ! 
वन्‍्या ज्योतिषकलपजाश्व विज्युधाः स्वस्थोदयाकं सिण:ः 
तस्थुद्ंदशसु प्रदक्षिणमसी कोष्ठ घु मत्यों छूगाः ॥३ ८-६ १॥ 
समवसरणुके बारह कोठोंमें अपने उदयकी आकांछा रखनेवाले 
मुनियोंके साथ दत्त आदि गणशधर, कल्पवासिनी ल्लियाँ, आर्थिका, ज्योतिष्क 
देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासिनी देवियाँ, भवनवासी देव, व्यन्तर 
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देव, ज्योतिषी देव, फल्पवासी देव, मनुष्य और पशु प्रदक्षिणाके क्रमस 
बैठे ॥१८-६१॥ 

-“-चन्द्रप्रभचरित 
मिथ्यादशः सदसि तश्र न सन्ति मिश्रा: साखादनाः पुनरसंज्िवदष्यभव्याः 
भज्याः पर॑ विरविताज्षछयः सुचित्तास्तिएन्ति देववन्दनाभिमुर्ख गणोब््याम््‌ 

उस समवसरणकी गणसभूमिमें जिस प्रकार श्रसंज्ञी जीव नहीं थे उसी 
प्रकार मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिध्याहष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और अभव्य जीव 
भी नहीं थे। केवल जिनेन्द्रदेवके सन्‍्मुख हाथ जोड़े हुए सुन्दर चित्तवाले 
भव्य जीव बैठे हुए. ये ॥१०--४६॥ 
तस्थुरयतीन्द्रदिविजप्रमदायिकाश्र ज्योतिष्कवन्यभवन।मरवासनेश्रा: । 
ते भावना वनसुरा अहकल्पजाश्व मर्त्यां: प्रदक्षिणमुपेत्य छूगाः क्रमेण ॥ 

उस समवसरणसभामें प्रदक्षिणा ऋ्मसे मुनीश्वर, स्वर्गवासिनी 
देवाज़ना, आयिका, ज्योतिष्क देवाज्ञना, व्यन्तर देवाज्ञना, भवनवासी 
देवाज्ञना, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कढ्पवासी देव, 
मनुष्य और पशु बेठे ॥१८-३४॥ 

--वर्धमानचरित 


गृहस्थोंके आवश्यककर्मोकी मीमांसा 


दाणं पूजा सील उववासं बहुबिहँ पि खचर्ण पि । 
सम्मजुदं मोक्‍्खसुहं सम्म विणा दीहसंखारं ॥१०॥ 
सम्पक्त्व सहित दान, पूजा, शील, उपवास और अनेक प्रकारका 
चुपण यह सब मोक्षसुखको देनेवाला है और सम्बक्त्वके बिना दीर्ष 
संसारका कारण है ॥१०॥ 


गुइस्थोंके आवश्यककर्मोकी मीमांसा 


४३४३ 


दार्ण पूजा मुक्‍्खं सावयघस्मे ण सावया तेण विणा 
साणञउ्कयणं मसुक्‍्खं जइघम्मे त॑ विणा तहा सो वि ॥११॥ 
आरावकधर्ममें दान और पूजा ये दो कार्य मुख्य हैं। इनके बिना कोई 
श्रावक नहीं हो सकता । तथा यति धर्ममें ध्यान और अध्ययन ये दो कार्य 


मुख्य हैं । इनके बिना कोई यति नहीं हो सकता ॥११॥ 


मधमांसमछुस्यागैः सहाणुघ्रतपश्चकम । ' 
भष्टी मूलयुणानाहुगृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥६६॥ 


--+रयणसार 


श्री जिनेन्द्रदेबने मद्रत्याग, मांसत्याण और मधुत्यागके साथ पाँच 


अगुत्रतोंको गहस्थोंके आठ मूलगुण कहा है ||६६॥ 


अन्नान्तरे जगादैव कुण्डलखस्तमानसः । 


“-रत्नकरण्ड 


नाथाणुब्रतयुक्तानां का गतिदृश्यते वद ॥२६-६ &॥ 


युरुरूचे न यो मांस खवादत्यतिदठबतः | 


तस्य वच्यामि यस्पुण्य सम्यग्दष्टेविशेषतः ॥२६-६ ७॥ 


उपवासादिही नस्य दरिद्रस्यापि धीमतः । 


मांसुभुक्तेर्निवृत्तस्य सुगतिह स्तवत्तिनी ॥२ ६-४६ ८॥ 


यः पुनः शीरूसग्पन्नो जिनशासनभावितः । 


सोउणुप्नतघरः प्राणी लौधर्मादिषु जायते ॥२६-४ ६॥ 


अहिंसा प्रचरं मूल धमंस्य परिकीर्तितम । 


सा च मांसाब्रिवृत्तत्य जायतेइशयन्तनिमछा ॥२६-१००॥ 
दयावान्‌ सक्भवान्‌ यो5पि स्लेच्छुश्चाण्डाल एव था । 
मधुमांसाक्षिवृत्तः सन्‌ सोडपि पापेन सुच्यते ॥२६-१ ० १॥ 


सुक्तमात्रः स॒ पापेन पुण्य शुद्धाति मानवः । 


जायते पुण्यवन्घेन सुरः सन्‍्मनुजो यथा ॥२६-३७२॥ 
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सम्यग्दष्टि: पुनरजन्तुः कृत्वाणुवतघारणम्‌ । 
लभते परमान्‌ भोगान्‌ विभुः स्वगनिवासिनास ॥३६-१०२॥ 
इसी बीच त्रस्तमन होकर कुण्डलने पूछा हे नाथ! अशुब्नतयुक्त 
मनुष्योंकी कया गति होती है, बतल्लाइए ॥२६-६६॥ भगवानने कहा-- 
जो वर्तोंमें अत्यन्त दृढ़ होकर मांस नहीं खाता है उसका जो पुण्य है उसे 
कहते हैं। तथा सम्यग्हश्कि पुण्यको विशेषरूपसे कहते हैं |॥२६-६७॥ 
जो बुद्धिमान्‌ दरिद्र पुर उपवास आदि नहीं करता किन्तु मांसभुक्तिका 
त्यागी है उसकी सुगति उसके हाथमें है।।२६-६८॥ किन्तु जो शीलसम्पन्न, 
जिनशासनमावित अर॒त्नतधारी प्राणी है वह मरकर सौधरम आदि स्थर्गो्मे 
उत्पन्न होता है |॥|२६-६६।॥| अहिंसाको धर्मका सर्वोत्कृष्ट मूल कहा गया है 
और वह मांस आदिका त्याग करनेवाले मनुष्यके अत्यन्त निर्मल होती 
है ॥२६-१००॥ म्लेच्छु या चाण्डाल जो भी दयासे और सत्सज्ञतिसे 
युक्त है वह यदि मधु ओर मांसका त्याग कर देता है तो बह पापसे मुक्त 
हो जाता है ॥२६-१०१॥ तथा वह पापसे धुक्त होकर उत्तम पुण्यका 
बन्ध करता है ओर पृण्यवन्धके प्रभावसे वह वैसे ही देव होता है जैसे 
उत्तम मनुष्य ॥२६-१ ०२॥ परन्तु सम्यग्दष्टि जीव अगुत्र॒तोंकी धारणकर 
उत्तम भोगोंको प्राप्त करता है और देवोंका अधिपति होता है |२६-१०३॥ 
--प्मथरित्त 
इज्यां वार्ता च दक्ति च स्वाध्यायं संयर्म तपः । 
श्रुतोपासकसूत्रत्वात्‌ स तेभ्यः समुपादिशत्‌ ॥३८5-२४॥ 
भरतने उन ब्राह्मणोंकों उपासकाध्ययनसूजसे इज्या, वार्ता, दत्ति, 
स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया ॥३८-२४॥ 
कुछधर्मोध्य मित्येषाम हत्पूआादिवणनम । 
तदा भरतराजर्षि: अन्ववोचदनुक्रमात्‌ 0श८४-२५७॥ 
यह इनका कुल्धर्म है ऐसा बिचार कर राजर्षि मरतने उस समय 
अनुक्रमसे अहत्पूजा आदिका वर्णन किया || ३८-२५॥ 


गृहस्थोंके आवश्यककर्मोंकी मीमांसा छ्ड्ज 


मधुमांसपरित्यागः पश्मोतुम्बरवजनसस ।. 
हिंसादिविरतिश्रास्य बतं स्वात्सावंकालिकस्‌ ॥है८-१२२॥ 
उसके मधुत्याग, मांगत्याग, पाँच उद्धम्बर फलोंका त्याग और हिंसा 
आदि पाँच स्थूल पापोंका त्याग ये सदा काल रहनेवालें ब्रत होते 
है ॥३८-१२२॥ 
दान पूजां च शीर्ल व दिने पर्व॑ण्थुपोषितंम । 
घम अतुर्विषः सो5र्य जाम्नातो गृहमेघिनाम ॥७१-१०४७॥ 


दान देना, पूजा करना, शोल पालना और पंव दिनोंमें उपवास 
करना यह ग्हस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है |४१-१०४॥ 
--महापुराण 


गृहस्थस्येज्या वार्ता दृत्तिः स्वाथ्याय: संयम्ः तप इत्यायंषटकर्माणि 
सवन्ति । 
* बार्ताईसि-मषि - कृषि - वाणिज्यादिशिल्पक्म भिर्विशुद्ध बृत््याथों- 
पाजनमिति । हे 


गृइस्थके इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप ये छुद्ट आये 
घटकर्म होते है|" असि, मषि, कृषि और वाणिज्यादि तथा 
शिल्प कम द्वारा विशुद्धि आजीविका करके अ्थका उपाजन करना 
वार्ता है | 
“-चारिव्नसार 
देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः 
दान॑ चेति गृहस्थानां षटकर्माणि दिने दिनें ॥६-७॥ 
देवपूजा, गु रुकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये ग्रहस्थों 
के प्रतिदिन करने योग्य छुद्द कर्म हैं ॥७॥ 
“>प्मनन्दिपब्नविश्तिका 
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सामायिकं स्तवः प्राशैवन्दना सप्रतिक्रिया । 
प्रत्याख्यानं तनूत्सगः षोढावश्यकरमी रितस्‌ ॥८-२ ६॥ 
प्राश पुरुषोंने सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
कायोत्सर्ग ये छुह श्रावश्यक कर्म कद्दे हैं |८-२६॥ 
डत्कृष्टभावकेणेते विधातव्याः प्रयत्नतः । 
भन्‍्येरेते यथाशक्ति संसारान्त यियासुमिः ॥८-७१॥ 
यहाँ पर, इनके करनेकी विधि बतलाई है उसके अनुसार उत्कृष्ट 
आवकोंको ये प्रयत्नपूवंक करने चाहिए तथा संसारका अन्त चाहनेवाले 
श्रन्थ ग्हस्थोंको ये यथाशक्ति करने चाहिए. ॥८-७१॥ 
दान॑ पूजा जिनेः शीलूमुपवासश्चतुर्विधः । 
श्रावकार्णां मतो धर: संसारासण्यपावकः ॥६-१॥ 
दान, पूजा, शील और उपवास यह संसाररूपी वनको भस्म करने- 
वाला चार प्रकारका भावकधरमम जिनदेवने कह्दा है |६-१ 


जिनस्तवं जिनस्नानं जिनपूर्जा जिनोत्सवम । 
कुर्वाणो भक्तितो लच्मीं लभते याचितां जनः ॥१२-४०॥ 
बिनस्व॒ति, जिनस्नान, जिनपूजा और जिनोत्सवको भक्तिपूबंक करने- 
वाला मनुष्य वांछित रूच्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१२-४०॥ 
“--भमितिगतिश्रावका चार 
मद्यमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपश्चकाः । | 
अष्टाचेते गृहस्थानामु क्ता मूलगुणाः श्रुतेः ॥ 
श्रुतिके अनुसार पाँच उदुम्बर फल्लोंके साथ मद्य, मांस और मधघुका 
त्याग करना ग्रहस्थोंके ये आठ मूलगुण कहे गये हैं। 
--यशस्तिल्कसम्पू भाश्वास ७ पु० ३२७ 
देवसेवा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
: दान॑ चेति गृहस्थानां षट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 


गृहस्थोंके आवश्यककर्मोकी मोसांसा ४४७ 


स्रपन पूजन स्तोन्न॑ जपो ध्यान श्र्‌ तस्तपः । 
पोढा क्रियोदिता सन्निदेवसेवासु गेदिनाम ॥ 


देवसेवा, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये ग्रहस्थों 
के प्रतिदिन करने योग्य छुह्ट कर्म हैं । 
सज्जनोंने देवसेवाकें समय स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और 
श्रुतकी स्तुति ये छह क्रियाएँ य्रहस्थोंको कह्दी गई हैं । 
-जआाश्वास ८ पू० ४१४ 
निश्याष्टान्दिकसचतुसुंखमहः कर्पद्ुन्मेद्ध्वजा- 
विज्याः पान्रसमक्रियान्वयदयादत्तीस्तपःसंयमान्‌ । 
स्वाध्यायं च विधातुमादरतकृषीसेवावणिज्यादिकः । 
शुद्धयाप्तोदितया यूही मललबं पत्चादिभिश्य शिपेत्‌ ॥१-१८॥ 


नित्यमह, आश्टाहिकमह, चतुसुंखमह, कल्पदुमपूजा और इ्द्रध्वज- 
पूजा इन पाँच प्रकारकी पूजाओंको तथा पात्रदत्ति, समक्रियादत्ति, 
अन्वयदत्ति और दयादत्ति इन चार प्रकारकी दत्तियोंको तथा तप, संयम 
और स्वाध्यायको करनेके लिए जिसने कृषि, सेवा और व्यापार आदि 
कर्म स्वीकार किये हैं ऐसा ग्रहस्थ श्रासके द्वारा कही गई शुद्धिके द्वारा 
तथा पक्षादि रूप चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥[१-१८॥ 
तत्नादौ भ्रदज्ञ नीमाज्ञां हिंसामपासितुम । 
मचधमांसमधुन्युज्सेत्पल्नक्षीरफतानि च #९-२॥ 
सब प्रथम जिनेन्द्रदेवकी आशाका भ्रद्धान करनेवाला यह गहस्थ हिंसाका 
त्याग करनेके लिए. मद्य, मांस, मधु ओर पाँच क्लीर फल्लोंका त्याग 
करे ॥२-२॥ 
एतेनेसदुकक भवति ताइग्जिनाक्ष/श्रद्धानेनेव मद्यादिविरतिं, कुव॑न 
वेशबती स्थाव्‌ न कुछूधर्मा दिवुद्धबा ॥२-२ टीका॥ 
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इसके द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकारकी घिनाशा है ऐसा 
भ्रद्धान करनेसे हो मद्यादिका त्याग करनेवाला देशत्रतो होता है, यह कुल- 

धर्म है इत्यादि प्रकारकी बुद्धिसे त्याग करनेवाला नहीं ॥२-२ टीका । 
--सागारधर्मास्त 


तत्र मूऊगुणाश्चाशे ग्रृहिणां नर तथारिणार्‌ । 
क्चिद्वतिनां यस्मात्सदंसाधारणा इमे ॥ 
मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपद्नकः । 

नामतः श्रावकः ख्यातो नान्‍्यथापि तथा गृही ॥ 


ब्रतघारी ग्रहस्थोंके आठ मूलगुण होते हैं | तथा कहीं अन्नतियोंके भो 
ये ही आठ मूलगुण होते हैं, क्योंकि ये स्बसाधारण धर्म हैं। 


जिसने मद्य; मांस और मघुके त्यागके साथ पाँच उदुम्बर फल्लोंका 
त्याग कर दिया है वह नामसे श्रावक माना गया है, श्रन्य प्रकार कोई 
श्रावक नहीं हो सकता । 
“-लाटीसंहिता 
देवपूजा गुरूसेवा दक्षिः स्वाध्यायः संयमम्‌ । 
दयैतानि सुकर्माणि गृहिणां सूश्रधारिणाम्‌ ।। 
मूलगुणसमोपेतः कृतसंस्कारो हर्सुचिः | 
इज्यादिषट्कमंकरों गृह्दी सोडत्र ससृत्रकः ॥ 
देवपूजा, गुरुकी सेवा, दान, स्वाध्याय, संयम और दया ये यशोपवीत- 
घारी गहस्थोंके सुकर्म हैं | 
जो मूल्गुणोंसे युक्त है, जिसका संस्कार हो गया है और जो 
सम्पग्दशनसम्पन्न है ऐसा यशोपवीतसे युक्त ग्रइस्थ यहाँ पर इज्या आदि 
छुद्द कमंका करनेवाला होता है | 
“-दानशासन 
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मद्यमांसमघुस्यागसंयुक्ताणुब्नतानि नुः । 
भ्ष्टी मूछगुणाः पदञ्मोदुम्बरेश्चाभकेष्वपि ॥३६॥ 
मद्य, मांस और मघुके त्यागके साथ पाँच अगुत़्त ये आठ मृल्गुण 
हैं। पाँच उदुम्बर फल्बोंके साथ तीन मकारोंका त्याग तो बालकोंमें भी 
होता है ॥१६॥ 
““रत्नसाऊा 
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तिरिक्‍्खा मिच्छाइट्टी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्त' उप्पादेंति । 
॥२१॥। तोहिं कारणेडि पढठससम्मत्त' उप्पादेंति-केह जाइस्सरा, केइ 
सोऊण के जिणबियं दटद्ण ।२२॥। 

तियंश्व मिथ्यादहष्टि कितने कारणोंके आश्रयसे प्रथम (प्रथमोपशम) 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥२१॥ तीन कारणोंके आश्रयसे प्रथम 
सम्पक्त्वको उत्पन्न करते हैं--कितने ही जातिस्मरणके आशभ्रयसे, कितने ही 
धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही जिनबिम्बका दर्शनकर प्रथम सम्यक्त्व 
को उत्पन्न करते हैं ॥२२॥ 


मणुस्सा मिच्छाइट्रो कदिदि कारणेदि पठमसम्सत्त' उप्पादंति ॥२६॥ 
तीहि कारणेहि पढमसम्भस' उप्पादेंति--केइ जाइस्सरा, केइं सोऊण, 
केइ जिणबिय दट दण ॥३०॥ 

मनुष्य मिथ्याष्टि कितने कारणोंके आश्रयसे प्रथम सम्यक्त्वको 
उत्न्न करते हैं ॥२६॥ तीन कारणोंके आश्रवते उत्पन्न करते है---कितने 
बातिस्मरणके आश्रयसे, कितने ही घर्मोपदेश सुनकर और कितने ही बिन- 
बिम्बका दशनकर प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ३०॥ 

श्६ 
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[ यहाँवर इतना समझक्कना चाहिए कि प्रथम सम्यक्‍्स्वको अन्य 
के समान स्पृश्य व अस्पृश्य शूद्र मनुष्य भी उत्पन्न करते हैं। ऐसी 
अवस्थामें उनका जातिस्मरणके क्षमान धर्मोपदेशका सुनना और जिन- 
बिम्बका दर्शन करना आगमसे सिद्ध होता है । ] 

--जीवस्थान सम्यक्स्वोत्पत्ति चूलिका 


तिरश्चाँ केषाबिजातिस्मरण केषाब्रविदुमंश्रव्ण केषाश्विज्जिन बिम्ब- 
दशनम्‌ । मनुष्याणामपि तथैव । 
तियश्ोंम किन्हींके नातिस्मरणसे, किन्हींके धर्मश्रवणसे और किन्हींके 
जिनबिम्बदश नसे प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है। मनुष्योंके भी इसी 
प्रकार प्रथम सम्यत्क्वकी उत्पत्ति जाननी चाहिए । 
“+त० सू०, अ० १ सू० ७ सर्वार्थ सिद्धि 
भअमी विद्याधरा झ्वार्याः समासेन समीरिताः । 
मातद्भानामपि स्वामिन्‌ निकायान्‌ शुणु वच्मि ते ॥२६-१४७ 
नीलामबुद्चयश्यामा नीलाम्बरव्रस्रज: । 
अमी मातज्ञनामानो मातक्स्तम्भसझ्ुता: ॥२६०-१७॥ 
श्मशानास्थिकृत्तोत्तंसा भस्मरेणुविघूसराः । 
श्मशाननिलय स्ववेते श्मशानस्तम्भसं श्रिता: ॥२ ६-१ ६॥ 
नीलवेदूयवर्णानि घारयन्त्यम्बराणि ये । 
पाण्डुरस्तस्ममेत्यामी स्थिताः पाण्दुरखेचराः ॥२६-१ ७॥ 
कृष्णाजिनधरास्खेते कृष्णचमॉम्बरखजः । * 
कालस्तम्मं॑ समभ्येत्य स्थिताः कालस्वपाकिनः ॥२६-१८॥ 
पिडलेमू धंजैयु क्तास्तप्तकाबबनभूषणाः । 
श्वपाकीनां च॒ विद्यानां श्रिताः स्तम्भ श्वपाकिनः ॥२ ६-१ ह॥ 
पणंपश्रांशुकच्छुश्षविचित्रमुकुटलजः । 
पावतेया इति ख्याताः पार्चतं स्तम्भमाश्निता: ॥२६-२०॥ 
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वंशीपन्रकृतोत्तंसाः सवतुकुसुमजनः । 
वंशस्तस्भाअिताश्चैते खेटा वंशाक॒था गताः ॥२६-२१॥ 
महाभुजगशोसाइसंदष्टवरभूषणाः | 
बच्मूलमहास्तम्भमाश्रिता वाच्मूकिका; ॥२६-२२॥ 


ये आय॑ विद्याधर हैं। इनका संक्षेपमें कथन किया । दे स्वामिन्‌ ! 
अब मैं मातंग ( चाण्डाल ) निकायोंका भी कथन करती हूँ, सुनो ॥२६- 
१४॥ जो नीले मेघोंके समान नीलवर्ण हैं तथा नीले वस्र और माला 
पहने हुए हैं वे मातंग निकायके विद्याघर ( सिद्धकूट चैत्यालयमें ) मातंग 
स्तम्भके आश्रथसे बैठे हैं ॥२६-१५॥ जिन्होंने श्मशानकी इड्डी 
और चमड़ेके आभूषण पहन रखे हैं तथा जो शरीरमें भस्म लपेटे 
हुए हैं वे श्मशान निलय नामके मातंग श्मशानस्तम्भके आशभयसे 
बैठे हैं |२६-१६।| जो नील वैड्र्य वर्णके वस्र पहिने हुए हैं वे 
पाण्डुर नामके मातंग पारण्डु स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं ॥२६-१७॥ 
जो काले हिरणके चमके वस्त्र और माला पहने हुए, हैं वे कालस्वपाकी 
नामके मातंग काल्त्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं ॥२६-१८॥ जिनके 
सिरके केश पिद्नल हैं तथा जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पढिने 
हुए हैं वे श्वपाकी नामके मातंग श्वपाकी स्तम्मके आभ्रयसे बैठे हैं 
॥१६-१६॥ जिनके मुकुट्में छगी हुई नाना प्रकारकी माल्यएँ परणपन्नके 
बस्त्रते आच्छादित हैं वे पावतेय नामके मातज् पावत स्तम्मके आश्यसे 
बैठे हैं |२६-२०॥ जिन्होंने वाँसके पत्तोेके आभूषण तथा सब ऋतुओंके 
फूलोंकी मालाएँ. पहिन रखी हैं वे वंशाल्य नामके मातंग वंशस्तम्भके 
आशभ्यसे बैठे हैं ॥२६-२१॥ जो महाभ्जककी शोमासे चिन्हित उत्तम 
आशभूषणोंसे युक्त हैं वे ऋक्षमूलक नामके मातंग बृत्षमूलमद्स्तम्मके 
आशयसे बैठे हैं ॥१६-२२॥ 


-हरिवंशपुराण 
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आचारानवद्यत्वं शुचिरुपस्कारः शरीरशुद्धिश्ष करोति शूद्वानपि देव- 
द्विजातितपस्विपरिकर्मसु योग्यान्‌ 
आचारकी निर्दोषता, गरह-पात्रादिकी शुद्धि और शरीर शुद्धि ये 
शूद्रोंको भी देव, द्विजाति और तपस्वियोंकी उपासनाके योग्य करते हैं | 
“--नी तिवाक्यारृत 
कर्धघ जिणविंबदंसणं पठमसम्मत्तुप्पत्तीए कारणं ? जिणबिंबदंसणेण 
जिचक्त-णिकाचिदस्स वि मिच्छुत्तादिकस्मकलावस्स खयदं लणादो । 
शंका--जिनभिम्बदश न प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कैसे है ! 
समाधान--जिनत्िम्बका दर्शन करनेसे निधत्ति और निकाचितरूप 
मिथ्यात्व आदि कर्मकलापका क्षय देखा जाता है, इसलिए उसे प्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कह्दा है। 
--+जीवस्थान सम्यक्त्वोस्पक्तिचूलिका सूत्र २२ धवला 
जिणमहिम दढ्ठण वि केइं पढमसम्मत्तं पडिवज्ंता अत्थि तेण चदुद्टि 
कारणेहि पठमसम्मत्त पडिवउज्जंति क्ति वत्तव्वं ? ण एस दोसो, एदस्स 
जिणबिबदंसणे अंतब्भावादो । अधवा मणुसमिच्छाइट्रीणं गयणगमण- 
विरहियाणं चडव्विद्देवणिकाएंहि णंदीसरशजिणवरपडिमसाणं कीरसाणमहा- 
महिमालोयणे संभवाभावा । मेरुजिणवरमहिमाओ बविज्ञाधरमिच्छादिद्विणो 
पेच्छुलि क्ि एस अस्थो ण वत्तनज्वओ त्ति केईं भर्णति तेण पुब्वुत्तो चेव 
अत्थो घेतव्वो । रद्धिसंपण्णरिसिदंलण पि पढमसम्मत्तप्पत्तीए कारणं 
होदि तमेत्थ पुथ किण्ण भण्णदे ? ण, एदस्स वि जिणबिंबदंसणे 
अंतब्भावादो । उज्जंत-चंपा-पावाणयरादिदंश्वणं पि पएदेणेव घेत्तव्व । 
कुदो ? तरथतणजिणबिंबदंसणजिणणिव्वुइगसणकट्दणेद्दि विणा पढमसम्मत्त- 
राहणाभ्ाावा । णइसग्गियमदि पडमसम्मत्त तल्हे उत्त त॑ दि एत्थ दद्वब्चं, 


जाइस्सरणजिणबिंबदंसणेडि विणा उप्पलमाणणहसग्गियपढमसम्मश्तस्स 
असंभवादो । 
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शंका--जिनमहिमाको देखकर भी कितने हो मनुष्य प्रथम सम्यकक्‍्त्व 
को प्राप्त होते हैं, इसलिए चार कारणोंके ग्राश्रयसे प्रथम सम्यक्‍्त्वको प्रात 
होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए ! 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस कारणका जिनबिम्ब- 
दशनमें अन्तर्भाव हो जाता है। अथवा आकाशमें गमन करनेकी शक्तिसे 
रहित मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंके चार निकायके देवों द्वारा नन्दीश्वर द्वीपमें 
जिनप्रतिमाओंकी की जानेवाली महिमाका देखना सम्भव नहीं है, इसलिए 
मनुष्योंमें जिनमहिमादशंन नामक चौथा कारण नहीं कहा है। मेरुपवतपर 
की जानेवाली जिनवरकी महिमा विद्याधर मिथ्यादृष्टि देखते हैं, इसलिए, 
यह बादमें जो जिनमहिमादशनरूप कारणका अभावरूप अर्थ कहा है वह 
नहीं कहना चाहिए ऐसा कितने ही आचाय कहते हैं, इसलिए पूर्वोक्त 
अथ ही अहण करना चाहिए । तात्पयं यह है कि मनुष्य मिथ्यादश्योंमें 
जिनमहिमादशनरूप कारण होता अवश्य है, इसलिए उसका जो जिन- 
बिम्बदश नमें अन्तमांव कर आये हैं वह ठोक है । 


शंका--लब्धिसम्पन्न ऋषिदशन भी प्रथम सम्यक्त्वकी उत्तत्तिका एक 
कारण है उसे यहाँ क्‍यों नही कहा ? 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि इस कारणका भी जिनबिम्नदशनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। 


|. ४ 
ऊजयन्तपवत, चम्पानगर और पावानगर आदिका ग्रदण भी इसीसे 
कह लेना चाहिए, क्योंकि वहाँके जिनशत्रिम्बदशन तथा जिननिवृ तिकथन 
के बिना प्रथम सम्यब्त्वका अहण नहीं होता | 


तत्वाथंसूजमें नेसमिक प्रथम सम्यक्त्वका भी कथन किया गया है उसे 


छजछ चर्ण, जाति और घम 


भी यहाँ जान लेना चाहिए, क्योंकि जातिस्मरण और जिनबिम्बदश नके 
बिना उत्पन्न होनेवाला प्रथम सम्यक्त्व असम्भव है | 
--जीवस्थानसम्यक्त्वोस्पक्तिचू लिका सूत्र ३० धवला 


नित्याष्टान्दिकसल्वतुसुं खमहः कल्पतुमैन्द्रध्वजा- 
विज्याः पात्रसमक्रियान्वयदयादत्तोस्तपःसंयमान्‌ । 
स्वाध्यायं च विधातुमाइतकृषोसेवावणिज्यादिकः । 
शुद्धचाप्तोदितया गृही मललवं पश्चादिभिश्र चिपेत्‌ ॥१-१४८॥ 
***किं विशिष्ट: सन्‌ आइतकृषीसेवावणिज्यादिकः आाइतानि यथास्वं 
प्रवतितानि कृषीसेवावणिज्या आदिशब्दान्मषीविद्याशिल्पपनि व पढ़ा- 
जीवनकर्माणि येन सः भादतकृषीसेवाव णिज्यादिकः ॥ १-१८ टीका ॥ 


नित्यमह, आशहिकमह, चतुर्मुंखमह, कल्पदुमपूजा और इन्द्र- 
ध्वजपूजा इन पाँच प्रकारकी पूजाओंको तथा पात्रदत्ति, समदत्ति, 
अन्वयदत्ति और दयादत्ति इन चार प्रकारकी दत्तियॉंकी तथा तप, संयम 
और स्वाध्यायको करनेके लिए, जिसने कृषि, सेवा और व्यापार आदि कर्म 
स्वीकार किए. हैं ऐसा ग्रहस्थ आसके द्वारा कहद्दी गई शुद्धिके द्वारा तथा 
पक्चादिरूप चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥१-१८॥ 


यहाँ ए्लोकमें कृषि, सेवा और वाणिज्यके बाद आये हुए आदि पद 
द्वारा मषि, विद्या और शिल्प ये कम लिए गये हैं। तात्पयं यह है कि 
छह्दों कर्मोंसे आजीविका करनेवालू ग्रहस्थ उक्त पूनाओं, दत्तियों, स्वाध्याय 
ओर संयमका अधिकारी है। 
--सागारघर्मारत 
पूजकः पूजकाचाय इति द्वंधा स पूजकः । 
आध्यो नित्याचकोब्न्यस्तु प्रतिष्ठदिविधायकः ॥१६॥ 
ब्राह्मण: चत्रियो वेश्यः शूद्रो वाद्यः सुशीरूबान । 
इठबतो दृढटाचारः सत्यशोचसमन्वितः ४६७४ 


जिनदर्शन-पूजाधिकारमसोमांसा छ्णज्‌ 


कुलेन जात्या संशुद्धो मिन्नवन्ध्वादिभिः शुत्िः । 
गुरूपदिष्टमन्त्राव्यः प्राणिवाधादिदूरगः ॥१८ा॥ 
ट्वितीयस्योच्यतेडस्सामिलक्षणं स्वंसम्पदः । 
लतज्षितं श्रिजगज्नाथवचोमुकुरमण्डले ॥१६॥ 
कुलीनो लक्षणो द्नासी जिनागमविशारदः । 
सम्यग्दशनसम्पन्नो देशसंयमभूषितः ॥२०॥ 


पूजक और पूजकाचार्य इस प्रकार पूजक दो प्रकारके होते हैं।उनमेंसे 
जो प्रतिदिन पूजा करनेवाला है वह आचद्य अर्थात्‌ पूजक कहलाता है। और 
जो प्रतिष्ठा आदि कराता है बह अन्य अर्थात्‌ पूजकाचाय कहलाता। है जो 
अपने ब्रतोंमें दृढ़ है, आचारका हृदतासे पालन करता है, सत्य और शौच 
युक्त है, जिसकी कुछ ओर जाति शुद्ध है, मित्र और बन्धु आदि परिकर 
भी जिसका उत्तम है, जो गुरुके द्वारा दिये गये मन्त्रसे युक्त है और जो 
प्राणिवघसे विरत है ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमेंसे कोई भी 
वर्णवाला शील पुरुष पूजक होता है । अब पूजकाचार्यका छक्षुण कहते ई 
जो कुलीन है, अच्छे लक्षणोंवाला है, जिनागमर्मे विशारद है, सम्यग्दशनसे 
युक्त है और देशसंयमसे भूषित है इत्यादि गुणवाला पूजकाचार्य होता है 
ऐसा केवली भगवानने अपना दिव्यध्वनिमें कहा है। जिस दिव्यध्वनिमे 
दर्पणके समान सब प्रतिभाषित होता है ॥|१६-२०॥ 
--पूजासार 


जातिकुलबिशुद्धो हि देहसंस्कारसंयुतः । 
पूजासंस्कारसावेन पूजायोग्यो सर्वेज्रः ॥ 
जाति और कुछसे जो विशुदियुक्त है तथा जिसके देहका संस्कार 
हुआ है वह मनुष्य ही पूजासंस्कारभावसे पूजाके योग्य होता है । 
“-स्तुतिसार 





खण्ड 7 क्रम वंस्या दि 


